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'विद्यद्धिमार्गंः पालि-साहिव्य का एक अमूट्य गन्थ-रप्न है । इसम्‌ बोद्ध-दरछन की विधेच- 
नारसक गवेषणा के साथ योगाभ्यास की प्रारम्भिक अवस्था से केकर सिद्धि तक की सारी विधियां 
सुन्दर ठंग से सम्ाई गदं हँ । इस मन्थ में बरीद्ध धर्मका कोद मी रेसाअंग नदीं है जो अता 
हो । एक प्रकार से इसे बौद्ध धर्म का विदवकोश्च कदा जा सकता है । यद्यपि वि्ुद्धिमागं प्रधानतः 
योग-ग्रन्थ रै, तथापि बौद्धधर्म का जेसा सुन्दर निरूपण इसमें किया गया है, वैसा अन्य किसी भी 
अन्थमे प्राप्त नहींडे। योगियोकेरिए्‌ ततो यह गुरु के समानं निर्देश करने बाला महोपकासी 
ग्रन्थ है। 

इस न्थ के रेखक आचार्यं जुद्धघोप है, जो संसार भर के बोद्ध-दार्शनिकों एवं अन्थकारों 
म अपनः विषिष्टं स्थान रखते है । स्थविरवाद्‌ के मूल-सिद्धान्तो को अश्चुण्ण बनःये रखने ओर 
पालि साहित्य की श्रीन्रद्धि के रिपु उन्होने जो काय किया, वह स्थविरवादी-जगत्‌ तथा पालि- 
साहिध्य का जीवन-वद्धुक वन गया । उन्होने त्रिपिखक सादहिष्य की विशद रूपये व्याख्या कर्‌ 
वास्तविक भाव को दृप्त ह्येने से यचा सिया । यदि आचार्यं बुद्धघोप ने अदटुकथः-ग्न्थो को लिखि कर 
गहु अर्थ एवं भावों की व्याख्या न कीं द्येती, तो सम्प्रति पिटक-अन्थो का समञ्चन सररू न होता। 
आचार्यं बुदधघोप के समान अन्य कोद भाष्यकार मी नहीं इजा है । पालि-साहित्य के मरन्थ-निर्माताओं 
मे चरिपिटक-वाङ्मय के पश्चात्‌ महान्‌ पालि-ग्न्थ-निमाता आचाय बुदधघोप ही हुए हैँ । उन्होने 
अहकथाञं मे जिन्‌ दाशंनिक, एतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक पव सामाजिक विषयों 
का विवेचनापमक वर्णन किया है, उनसे आचार्यं बुद्धघोप का पाण्डिस्य पूर्णरूप से प्रकट होता हे । 


बुद्धधोषं का जीवन-चरित 

आचार्य बुद्धघोप के जीवन-चरित के सम्बन्धमे इमे निम्नरिखित अरन्थौ से जानकारी 
राक्ष होती दे -- 

(१) महावंश के अन्तिम भाग चृलवंश के सतीसवें परिच्छेद मे गाथा संख्या २१५ से 
२४६ तक । 

८ २ >) बुद्धघोसुप्पत्ति : इस भ्रन्थ म अठ परिच्छेदो मे आचार्यं जुद्धघोष के जीवन-चरित 
का वर्णेन है| 

(३) चासन वंश : इस अ्रन्थ के “सीहर्दीपिक-सासनवंस-कथामग्य' नमक परिच्छेद 
में प्रष्ठ २२ से २४ तक चूरुवंश तथा बुद्धघोसुप्पत्ति मे आषु इए क्रम के अनुसार दोनो मन्थो का 
उद्धरण देकर अरुग-अरग वर्णन किथा गया है । 

(४) गन्थवंस : इस अन्य मे अन्थ-समूह के वर्णन फे साथ चख के आधार परदही 
खिखा गया हे। 

( ५ ) सद्धम्म संगह : इसमे भी वचृखर्वंश के आधार पर ही वणन किया गयाडे,जो 
हूत ही संक्षि्च है । 

इन ग्रन्थों फे अतिरिक्त अन्य किसी प्राचीन अन्थ मे आचाय बुद्धघोष के जीवन-चरित के 
सम्बन्ध मे उच्रेख नद्य भिरा है । पीछे फे अह्कथाचा्योनि केवरु उनके नाम का उव्छेख फिया 


( २ 


हे । आचार्यं बुद्धघोष ने स्वयं अपने सम्बन्ध मे बहुत कुछ नदीं छिखा है। उन्दोने इसकी जच- 
दयकता नहीं समस्षी । उनक्छी रचनाओं म जो थोद्ा-सा उनके सम्बन्ध मे प्रकाश मितः है, बह 
भी उन्होने अपनी कृतक्षता प्रगट करने के किट्‌ स्थधिरो को घन्यवादं देते हुए अथवा उनका स्मरण 
करते इए छिखा 2 । यही कारण है कि पाछि-साहिव्य के इतमे बड़े महान्‌ रेखक, दानिक 
एवं विद्धान्‌ का जीवन-चरित आजतक विवाद्‌ का विपथ बना हुजा है । चूरुवंश तथा बुद्धघो- 
सुप्प्ति मे से चूख्वंश्य ही अधिक प्रामाणिक माना जाता है । बुद्धघो सुप्पत्ति एक एसा म्रस्थ 
है, जिसकी रचना भाषा आदि की चषि से अशुद्ध तो है दी, उसमे अनेक चमस्कारिक बतो का 
उव्छेख करके उसके महत्व को घा दिया गप्राहे। दन दोनों न्थ मेप हुए कृ वर्णन 
समनही दै! हम यद दोनो भ्रन्थो से आए हुए उनके जीवनचरितं को अरूग-अरूग देकर 
विचार करगे । 
चूरचंश मे आचय बुद्धघोष का वर्णन इस प्रकार आया हे :-- 


"जिस समय रंका मे महमनाम नाम का राजा राज्य कर रहा था, उस समय भारतवपं में 
बोधि-वुक्ष (-बोधिमण्ड) के समीप दही एक ग्राम मे आचार्यं बुद्धघोष का जन्म हूआथा। वें 
विधाथीकाःर से हयी सर्व-श्(ख-निष्णात, त्रिवेद्‌ पारंगत तथा स्वधर्म म सुधिक्लदहौी गणएुथे। उस 
समय वे एक बाह्मण छात्र (व्राह्मण माणवक) मत्र थे। सम्पूणं शसो मे विशारद भीर 
दाखार्थं करने मे निपुण बह छत्र वाद-विवाद करता हु भारतवपं मे विचरण करने र्गा । 
एक दिन वह एक विहार मे गयः ओर रात्रि मे वहीं रह गया । उसने रात्रि मे पतञ्जरु मत पर 
सुन्दर पाठ किया तथा प्रकाशा डाखा । उसकी बुद्धि-कुशल्ता को देख उक्त विहार के रेषत स्थविर 
ने उससे वूछा--“यह कौन गद्रभ-स्वर से पाठ कर रहा है १ छन्न ते उत्तर देते हृष्‌ कहा- 
क्या आप इसका अर्थं जानते हैँ! 

ना, मे जानता हू ।'' 

तदुपरान्त छात्र ने पतञ्जरु मत से सम्बन्धित अनेक प्रदन पूछे । स्थविरने सभी 
प्रदनों का उत्तर दिया । जब स्थविर ने बुद्धधघमं सम्बन्धी प्रदनो को पृछा, तो छात्र कुछ उत्तरनदे 
सका । उस्ने पृछा--"्यह कौन-सा मन्त्र है ¢" 

“्यृह बुद्ध मन्त्र ड १: 

“इसे सुस्े भी दीजिए ।*` - 

“प्र्नजित होकर ही इसे सीख सक्ते हो । 

छात्र ८ = माणवक ) ने माता-पिता से आका रे प्र्रजित हो रेवत स्थविर के पासी 
सम्पूरणं न्रिपिटक का अध्ययन किया । मी प्रकार बुद्धधर्म॑की जानकार हो जाने पर उसने देखा 
किं यह युक्ति प्राक्त करने के किए अद्वितीय मागं है (एकायनो अपं मग्गो) । उसका शब्द्‌ भगवान्‌ 
बुद्ध के समान मधुर एवं गम्भीर था, इसरिए्‌ वह शुद्धघोपः' नाम से हयी व्यवहत हुआ ।? 


कि 


भारतवषं मे रहते हए ही बुद्धघोप ने (जानोदयः ( च्क्षानोदय >) नामक एक अन्थ छख 
ओर धम्मसंगणी के ऊपर अहृसरलिनी नामक अहृक्था भी संक्षेप मे च्खिदी। इस संक्षेपमं 
अहकथा-मन्थ कौ रचना को देखकर रेवत स्थविर ने कहा-- “यहाँ केवर पाङ ( =मूर त्रिषिरक ) 


१. बुद्धस्छ विय गम्भीरधोप्षत्ता नं वियाकररं | 
खुद घोसोति छो शोभि बुद्धो विय महीतरे ॥ 
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मात्र है । रह अह्कथद नीं ह । वेसे ही परम्परागत आचार्य-मतत भी यहा विधमान नहीं है । 
किन्तु, सहरी भाप! मे मह महेन्द्र स्थविर द्र टिखी गई अयूख्कथार्प्, जो तीनों संगीतिथो में 
विद्यमान थी, शुद्ध रूपमे रका मँ दै, तम वहाँ जाकर, उन्दं सुनकर मागधी ( पालि ) भाषामें 
उनका अजुवादं कर उखा, वहे सरे संसारके खि कट्याणकरासी होगी 122 इस प्रकार अपने 
आचाय रेवत स्थविर से आन्त पाकर बुद्धघोप र्का गर्‌ | उस संसय टका मे महानाम का दासन- 
कार था । अनुराधपुर के महाविहर मं जाकर उन्हाने सहाप्रधान नामक भवन मे संघपार स्थविर 
दवारा सम्पूणं सिंही अटुठकथयरन्थं तथा स्थविरवाद्‌ का श्रवण किथा । अब जुद्धघोप को निश्चय 
हो गथा कि भगवान्‌ बुद्ध का यही आय है ८ घम्मसामिस्स एसो “व अधिष्पायोःति निच्छिय ), 
तब उन्होने सम्पूर्णं भिक्-संघ को एकत्र कर ब्राथ॑ना की--“भन्ते ! तीनों पिटको की अटुढकथा 
मःगधी मे छिखनः चाहता हू । कपापू्ैक सुश्च सव मन्थ प्रदान किये जार्यँ । भिष्चुसंव ने बुदध- 
घोप के ज्ञान की परीक्ष के हेतु--“्तुम अपना समथ्य दिखखञ, तदुपरान्त तुम्हं सम्पूणं मन्थ 
दिए जायगे ।'2 कहते हए इन दो गाधा को दिया-- 


“सीरे पतिष्ाय नसे सपञ्ञो , 
चित्तं पञ्ज भावयं। 
आतापी निपको भिक्खु, 
सो दमं विजयये जरं ॥९॥ 


अन्तो जरा वहि जय, 
जयाय जरिता पजा। 
तं तं गोतम पुच्छामि, 
को इमं विजयखये जरं .॥ २॥ 


बुद्धघोष ने इन दोनो गाथाओ की व्याख्या कर्ते हुए विश्ुद्धिमा्ग' (चिसुद्धिमग्य) मन्थ 
की श्यना की 1 इस मन्थ मे प्रददीत विद्वत्ता को देखकर महाविष्ारवासी भिक्ुसंघ ने वदी प्रस 
च्रता प्रगट की अर उन्हं सहरी अहकथाओं के साथ सव्र अन्थों को प्रदान कर दिया । भिष्षुओं 





१, तस्थ जणोदयं नाम कसना पकरणं तदा । 
धम्मसंगणियाक्रासि कण्डं सो अर्हसालिनिं ॥ 
परितटहकरथं चेव काठुं आरमि बुद्धिमा । 
तं दिस्वा रेवत्थेरो इदं वचनं अब्रवि ॥ 
प्राछिमत्तं इधानीतं नत्थि अट्ठकथा इध | 
तथाचसिथवादा च भिन्नस्पा ने विञ्जरे | 
सीदहल्हकथा सद्धा महिन्देन महीमता । 
संगीतित्तय आरूख्दं सम्मासम्बुद्धदेसितं ॥ 
कता सीदहल्मासाय सीदटेसु पवत्तति । 
तं त्थ गन्तवा सुत्वा त्वं मागधानं निरुत्तिया | 
परियत्तेहि खा होति सब्लोकदितावहा ॥ 

२, इन गाथार्भो का अर्थं देखिये, विदद्धिमागं एषठ १ । 
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को विश्वास हो गपा कि बुद्धधोष मैत्रेय बोधिसत्व ही ह । उदधघोषने मन्थो को प्राक्त कर मह 
विहार ॐ अन्थाकर परिविण मे रहकर समी सिंदकी जहका का पालि मेँ अनुवाद क्रिया । इस 
काय के समाक्च होने पर बह्मघोषने मारतव्धं के लिए प्रस्थानं किया ओर अकर बोधिवक्ष 
की पूजा की ।*>' 

बुद्धधोसुष्पत्ति मे आचार्यं बुद्धघोप का जीवन-चरितं इस प्रकार वर्णित ड :-- 

"“बोधिवृक्ष के समीप घोष नामक एक भ्राम था; बहुत से ग्बारों के निवास करनेकेही 
कारण उस माम का नाम घोष पडाःथा। बह एक राजा रज्य करता था। केशी नामक व्राह्मण 
उसका बहुत हयी भ्रिय पुरोहित था । उस ब्रह्मण की खी का नाम किन था) 

जव पर््याक्षि-शासन (च्रिपिरक-प्रन्थ) ॐ सिंही भाषा मेँ होने के कारण अन्य रोग उसे 
नह्य जानते थे, तज फिसी अर्हत्‌ भिष्चु ने विचार किया-- “कौन महास्थविर पय्याक्षि-शलासन का 
भाषान्तर धिदष्टी भाषा से मागधी मे करेगा १ उन्होने ताचस्तिस मवन मे घोपदेवपुत्र को इसकै 
योग्य समश्च आर जाकर उससे मरस्यरोक मे जम्म रेकर इस काय को करने की प्राथना की । 
सात्र दिन घोप-देवयुश्र ने संकटप करके च्युत हयो, केशिनी बाह्यणी के गमं मं परवेद किया। दस 
मास व्यतीत ह्यन पर उसका जन्म हुआ 1२ जन्म के समय नोकर-चाकर, ब्राह्मण आदि ने परस्पर 
“खाइये पीजियेःः ककर सुन्दर घोप किया । इसरिए उस बच्चे का नाम धोपङ्कुम(र रखा गया। ॥ 

वह्‌ घोचकुमार सात वर्धं की अवस्था मे ही वेदों का अध्ययन कर तीनों वेदुं मे निष्णात 
हो ग्रा । वह बड़! बुद्धिमान्‌ एवं श ख्-कुशर था । 

एक दिन ऊेशी बाद्यण के साथी एक महास्थविर उससे मिरे आए । केशी ने धोपकुमार 
फे आसन कौ उन बेडमे ॐ किए विष्ठा द्विया । घोष ने अपने आसन पर महास्थधिर को बैरा देख 
करुदध सप की भोति खुनसाते हुए महास्थविर का आकरोदान किया “ह मथञुण्डा श्रमण अपना 
प्रमाण नहं जानता है। क्था पिताजी ने इसे भोजन दिखाया ? क्या यह वेदं को जानता 
अथवा अन्य मन्त्र को 1 

"तात घोष! नं तुम्हारे येद को जानता हू ओर अन्य मन्त्र को भी जानताद्भूं ।' 
स्थविर ने हसते हुए कहा- 

‹ यदि वेदों को जानते है, तो जरा पाठ कीजिष्‌ 1" 

महस्थविर ने तीनों वेदों का पाठ किया । घोष ने रजत होकर कहा--“भन्ते ! मै आपके 
मंत्र को जानना चाहता हँ । अपने मन्त्र का पाड कीजिए 1 मह।स्थविर ने उसे प्रसन्न करने के खिषु 
अभिधस की मानिका का पाठ किया“ कुसखा धम्मा, अकुसखा घम्मा, अव्याकता धम्मा 1 

घोष ने प्रमुदित हो पूछा--“मन्ते ! आप के मन्त्र का क्या नाम हे १" 

“यह बुद्ध मन्त्र हे 1" 

१, निस्संसयं स मेत्तेय्योति वत्वा पुनप्पुनं | 

सद्वि अघ्रकथापादा प्क पिरकत्तये ॥ 

२, बन्दिं सो महाबो्धिं जम्बुदीपं उपागमि | 

३. सत्तमे दिवसे धोसदेवपुत्तौ अधिद्रहिष्वा कारं कत्वा कैसिनिया ब्राह्मणिया कुच्छिगि 
पटिशषन्धि गणि । दस मासच्चयेन ग्भ निक्खमि | 

४. तेनस्स धोस्कुमारोति नामं अकु । 





( ५ ) 


“क्या बुद्ध मन्त्र को मेरे जसे गृहस्थ सीख सकते हैँ ‰ 

"लुद्ध मन्त्र मेरे समान प्रचजित द्वारा सीखा जा सकता, क्योकि गृहस्थो को बहुत 
हशर होती हँ ।'' 

घोप ने बुद्ध मन्त्र सीखने के किए मात-पिता से आज्ञा रे स्थविर के पास जा प्र्रज्या ग्रहण 
कर खी ओर करमशः तीनों पिटको का अध्ययन किया । उसने तीनौ पिटकां को समास कर बीस 
वर्षं का श्यो, उपसम्पदा प्राक्त की । तवर से वह सम्पूणं भारतवपं मे “बुदधघोपः नाम से प्रसिद्ध हुजा ॥* 

एक दिन एकान्त मे वैडे हुए भिक्षु जुद्धघोप के मन मे एेसा वितकं उपपन्न हुजा-- “मेरा 
ज्ञान अधिक है अथवा मेरे आचाय का ` इस बात को आचाय ने जानकर कहा-- “बुद्धघोप ! 
तुम्हारा रेसा विचार उचित नहीं है । शीघ्र इसके रु क्षमा मगो ।'' 

"अन्ते । सेरे अपराघ के दिष्‌ क्षमा कीजिए 1" बुद्धघोष ने भयमीत होकर का । 

"यद्वि तुम श्चमा चाहते हो तो रुंकाद्वीप जाकर बुद्धवचन को सिहरी भाषास मागधी 
भाषामे करो |` 

बुद्धघोष ने माता-पिता से भेटकर उन्हें भी बुद्ध धमं मे प्रतिष्टित किया ओर गुरं को 
प्रणाम कर खंकाफे लिए प्रस्थान कर दिया। व्यापारियों के साथ नाका पर चदरे। बुद्धघाषके 
निकलने के दिन ह बुद्धदत्त महास्थविर ने भी रंकाद्वीप से भारतवषं आने के ङि व्यापारियों के 
साथ प्रस्थान किया था।२ दोनों स्थविरो की नौोकायं समुद्र मे आमने-सामने मिरीं । उदधद॑त्त ने 
बुद्धघोप को देखकर पूछा- 

“तुम्हारा क्या नाम है १ 

“लुद्धघोष । 

““कहो जा रहै हो ¢? 

““ङंकाद्रीप जारहा हू |" 

“किसङिए ¢ 

“जुद्धशासन सिंही भापा म है, उसे मागधी मे भापान्तर करने के दिषु । 

“ुद्ध-शासन को मागधी भाषा मे करने के लिए मै भी मेजा गया था । सेने जिनारटकार 
दन्तधातु ओर बोधिवंशा को ही टिखा हे, अकथ ओर रीकाग्नन्थो को नहीं । यदि त॒म सिंहरी 
भापा से बुद्धशासन को मागघी मे करना चाहतेदह्यो तो तीनों पिटकां की अहकथाटु ओंर दकाय 
खिखो ।?` बुद्धदत्त ने पेसा कह कर हर, रौह-रेखनी तथा शिखा देकर बुद्धघोपका अनुमोदन कर 
विदा किया ओर जाते समय कहा--“आवुस बुद्धधोप ! में अल्पायु हू, बहुत दिनो तक जीधित नहीं 
रगा, इसरिए रासन का भाषान्तर नहीं कर सकता हू । तुम्हीं भरी प्रकार करो 1” 

बुद्धदन्त व्यापारियों के साथ भारत आए ओर कुछ ही दिन के पश्चत्‌ मर कर तुषित-भवन 
मे उत्पन्न हए । इुद्धघोप भी व्यापारियों के साथ रंका्रीप गए ओर द्विजस्थान नामक बन्द्रगाह के 
पास नौका से उतर रहने रगे । 


१ 8 व 7 


॥\ 


१, सो. च सकललजम्बुदीपे बुद्धघोसोति नामेन पाक्यो दोति । 

२, तस्स च निक्खमनदिवसे येव बुद्धदत्तमदहाथेरोपि खंकादीपतो निक्खमन्तो पुन जम्बुदीपं 
आगमामाति चिन्तेव्वा सह वाणिजेहि नाचं आरदित्वा आगतो व होति । 

३. आघुसो बुदधधोस, अहं अप्पायुको, न चिरं जीवामि । तस्मा न सक्कोमि सासनं कात | 
स्वं येव साधु करोहीति आह । 


( ६ ) 


रंका के रजामे बुद्धधघोषकी कीर्तिं सुनी ओर उन्हे अपने यहां बुखाया। एक दिनवे 
सह्यस्थधिर को प्रणाम करने गए । महास्थचिर ने उनकी विद्रता प्रर प्रसन्न होकर उन्हे अध्यापन- 
कायं करने के लिए कहा । तब उन्होने निवेदन करते हुए अपने उदर्य कौ वतराया कि मै भारत 
से यहाँ विंहसी अहकथां को मागधी मे भाषान्तर करने के छिएु आया हूं । 
महास्थविर ने उनकी बात सुन प्रसन्र हो कहा “यदि तुम सिंही अहकथाओं को मागधी 
नै करना चाहते हयो तो परे इन दौ गाथां को ेकर निपिटक-क्ञान को दिखलाओ ।' आर “सीटे 
पतिट्धाप्र नरो सपञ्नोः गाथाय को दिया । बुद्धवोष ने इन्दी दोनों गाथाओं को रेकर “विद्धि 
माग” नेसे महाय्रन्थ की रचना की । 
तब महस्थविर ने उन्हे रहने ॐ किए रोह-प्रासाद्‌ कौ निचली मंजिरु मं स्थानं दिया 
ओर बहौ रह कर उन्होने समी सहरी अहृकथाओं को मग्ध" मे खिलः । महास्थविर ने मागघी 
मे लिखे गए इने अन्थो को परम-उपथोगी देखकर महामहेन््‌ स्थविर द्वारा ख्खि गणु सिहद्टी मन्था 
को महाचेत्य (सुवर्णमारी) के पास परिशुद्ध स्थान में रखवा कर जरवा दिया ! 
उसके पश्चात्‌ उद्धधघोष भिष्षुक्ंघ से आज्ञा खे भारत रोर जप्‌ । 
बोधिवृक्ष के पास ही उनकी ष्ष्यु हद ओर वहीं पर उनको अस्थियों कौ रेकर एक स्तूप 
बनाया गथा |? 
चूखव॑श तथा बुद्धवोसुप्पत्ति--दोनो ग्रन्थों के तुखनार्मक अध्ययन से स्पष्ट हं कि बुद्धधोप 
का जन्म बुद्धगथा के पास इजाथा। उन्होने संस्कृत साहित्य का अध्ययन फियाथा आर 
ग्र्रलित द्यौकर अपमे आचार्य के आदेशसे लंका गएधथे। छंकामं रहकर उन्होने सहली अहकथा 
ग्रन्थो को श्रवण कतिया तथा आचायै-परम्परा को सुना । तदुपरान्त चिष्ुद्धिमा्गं' की रेनाकी 
ओर उस्षफे पश्चत्‌ सिहद्यी अषह्क्थाओं का पछि मं भाषान्तर किया । इस कायै को समाक्षकर वे 
पुनः भारत रोर आए । उनका देहान्त भी इडधगयामे ही इजा । ब्द्धघोसुप्पत्ति का यह कथन 
सर्वथा अशुद्ध है किं उुद्धघोष का बचपन से ही धोषङमार नाम था, क्योकि ।व्ुद्धिमागं फे अन्त 
भे आया ह--“बुद्धघोसोति गरूहि गहितनामधेय्येन थेरेन मोरण्डखेटक वत्तस्बेन कतो चिसुद्धिमग्गो 
नाम । ` इससे स्पष्ट हे कि बुद्धघोषः उनके गुर द्वारा प्रदत्त नाम था, जो उन्हुं अव्रञ्या के पश्चात्‌ 
प्राक्त हुजा था । 
चृरुषंश के अनुसार बुद्धघोष मह्ानाम के समयम रुका गयं थे। महानाम बुद्धाय्द्‌ ९४५ 
( ६० सन्‌. ४०२ ) मे राजकिहासन पर बैठा था ओर उुद्धाव्द ९६७ ( ई० सनू ४२४ ) तक राज्य 
करिया था । जुद्धघोघ उपसंम्पन्न होकर रुंका गये थे, अर्थात्‌ उनकी रंकायाच्रा बीस वं की अवस्था 
के पश्चात्‌ हुड थी, क्योकि उपसम्पदा बीस वषं से क्म की अवस्थामें नही होतीदै। यद्धि षहम 
मानक बुद्धघोष २५ वषं की अवस्थामें रुका ग्‌, उस समय वहां मह्ानाम राज्य कर रहा 
था ओर उसी के राज्य-कारु मे अपना का्थ-समाप्न कर भारत छीर मी अग्‌, तो कम से कम पण्द्रष 
वषं अर्वर्य ही उन्हें संका में रहना पड़ा होगा, ओर इस प्रकार उनका जन्म रगभग ई० सन्‌ 
३८० ( उद्धाब्द ९२३ ) मे हु होगा इस प्रकार प्रमटद्ैकि बुद्धघोष भारत के गुवेश्रीय 
राजा चन्द्रुक्त द्वितीय ( विक्रमादिस्य ) के समयमे इष थे । 


१. मनुस्या धाठुयो गदेत्वा महाबोधिसमीपे येव सुद्धे मूभिपदेसु निददिसा भूपं कार्यस | 


२, अ्थ--गुरओं द्वारा शुदधोघ्रः र्खे गए नामवाले मोरण्ड्येखक के निवासी खविरने इष 
बिदुद्धिमागं को छ्िखा | 


( ७ 


डा० विटरनिस्स मे महनाम का सखमय द ० समू ७१६३ से ४३९५ सक निर्धारित किया है । 
उन्होने अपे पक्चके प्रमाणम किलि है कि बुद्धघौप का समकारीन महानाम्‌ पौतवं शताद्दरी 
के पूर्बाद्धं सें राञ्य करताथा। ४२८ द्मे चीन देश फे राजा नै उसके पस अपना दूत भेजा 
था । इसङिषु महानाम का समय ०१३ से ४३५ द° तक मानः जातः है । बुद्धघोपं का मी यही 
समय है । इसकी पुष्टि इस घटना से होती हे कि बुद्धघोप द्वारा छिखित्त विनयपिटक की अद्कथा 
'समन्तपष्छादिकाः का चीनी भाषामं अनुवाद ४८९ ईं० मे हा था। 

यदि इस पक्ष को भीमानर, तो मौ बुद्धघोषप का जन्म चन्द्रगुक्ष द्वितीय के श्सनक्ार 
मेदी हुजाथा ओर वे द्े° सन्‌ की रपाचधीं शताब्दी के पूर्वाद्धं मे विद्यमान थे। फिर भी, रका 
इतिहासन्ञ महानम का समय ई० सन्‌ ४०२ से ४२४ ही मानते दह ।* भिक्षु-परम्परागत इतिहास 
ओर आचायै-परम्परासे मी पूर्वपक्षी स्थिर होता है, अतः बुद्धधघोप का जन्म ३८० ई० के 
आसपास मानना ही समुचित दै । यदि हम उन्हे ६० वं की अवस्था तक जीवित रहना मान रे 
तो उनकी गृष्यु रुगभग ४४० इदै° कै आसपास अर्थात्‌ कुमारक प्रथम ( ईं० सन्‌ ४१२-४५५ ) 
के समयमे हई। इस प्रकार बुद्धघोप का जीवन काल ईं० सनू ३८० से ७४० तक माना 
जाना चाहिर्‌ 

विनयपिटक की अहृकथा “समन्तपासादिकाःः फे अन्त में बुद्धघोप ने ख्ख हं :-- 


''पाटयन्तस्स सक्रटं रकादीपं निरच्वुदं । 
रज्ञो सिरिनिवासस्स सिरिपार यसरस्सिनो ॥ 
समवीसतिमे खेमे जथसंबच्छरे अयं । 

आरद्धा एकवीसम्हि सम्पत्ते पररिनिष्िता ॥ 


यह श्रीनिवास कौन था १ चूखवंश आदि प्रन्थो मे कोद घण॑न उपर्ञ्ध नहीं । सम्भव है 
यह भी महानाम काही नाम द्ये। यदि श्रीनिवास महानास ही है, तो बुद्धघोप ने उसके सिंहासनं 
पर वैष्मे के बीसवें वपं मे समन्तपास।दिका को छिखना प्रारम्म किया था। अथात्‌ ४२२ मे उन्हें 
दरस ग्रन्थ को शिखना आरम्भ कर ४२३ मे समाक्च किया । इससे कत होता है पिः बुद्धघौप ४२३ 
तक ङरुकामे द्यीथे। कुछ धिद्रानौ का कटना है कि बुद्धघोषने समन्तपासादिकाको सर्व॑ग्रथम 
ख्ख, थदि थह बातटठीकदहो, तो बद्धघोपख्कामे ४२५ द° के आसपास तक अवद्य ही रहे 
होगे ओर उन्हीं ॐ समव मे तिरो मै लटा पर अधिकार किया द्येगा। 

शुदधघोष करट के रहने वारे थे ¢ इस प्रन को केकर स्वगीय आचार्यं धर्मानन्द्‌ कौशाम्बी 
ने अपमे द्वारा सम्पादित “विसुद्धिमग्गः की भूमिकामे च्खिादहै कि बुद्धघोप उत्तर भारत ऊ 
नद्य हो सकते । उन्होने यह भीख्खि है कफिवेतेरग्‌ प्रदेश के तैरंग ब्राह्मण थे ओर उनका उत्पत्ति 
अम मोरण्डखेडा था ।२ उन्होने अपने पश्च के समर्थन मं निम्बरिखित कारण प्रस्तुत किए है :-- 

(१) बुधघोष की रचनाओं मे उत्तर भारत का ओंखों देखा .कोद्र वणन नहीं है, उन 
उत्तर भारत की गमीं का भी अञुभव नही था। उन्होने मगध ओर विदेहक मध्य गंगामे बद्ध 


१, डा० विटरनिस्स-दहिष्टी माग २, प्रष्ठ १९० । 

२. देखिये, श्री डी ° एच० एस ° अवयरत्तन द्वारा सम्पादित सिंहृ महावंशयः' प्रष्ठ १५७-५८ 
तथा भूमिका प्रष्ठ &। 

३. देखिये; भूमिका, प्रष्ठ १५ । 


( ८ 


ॐ वीरो का होन किला है, भौर देखा जानं पडता है कि उन्होने रुका कौ परिचित नदी “महावली 
गंगा" काही वर्णन किया है, भारत की गंगा का नहीं । 
(२) बुद्धघोष बद्यण मी नहीं थे, क्योकि उन्हे ऋग्येद के पुर्पसूक्त का भी स्लान नहीं 
धा, तत्काखीन प्रस्येक्‌ ब्राह्मण फे किए जिसे जानना अपेश्चित था । 
८३) संसृत साहिव्य के श्रणहा' शाब्द का भौ उन्हे कषान नहीं था, क्योकि उन्होने 
“मूनहुनो' शब्द का अर्थं अशुद्ध रिख हे । 
(४ ) इद्धघोष को पतञ्जलि-दशंन आदि का कान भी बहुत थोड़ा था । 
(५ ) रामायण तथा महामारत से भी परिचय नही था, क्योकि उन्होने इनका केवल 
उव्केख मात्र किया है । 
( ६) वि्यद्धिमा्गं के अन्त म ““मोरण्डखेटक वत्तन्बेन'' आषु हए वचन से भी यही 
प्रमाणित होतः है किं बुद्धघोष दक्षिण भारत के रहने वारे थे । 
( ७ ) मनोरथपूरणी, पपञ्चसूदनी आदि अहकथाओं मे शिखि गपु निदाम पवं निगमम 
गाथां से मी बुद्धघोषप का सम्बन्ध दक्षिण भारत से ही था-पेसा ज्ञात होत हं। 
कौशाम्बी जी ने जिन बातो का उष्टेख करते हुए बुद्धघोष के सम्बन्ध मे जपनं मत की 
यष्टि की है, उनपर क्रमशः हम यहं विचार करगे । 
बुद्धधघोष को उत्तर भारत का पूणं ज्ञान था, इस बात को उनकी अह्कथाओं से ही जाना 
जञा सकता है । उनकी अद्कथा उन्तर भारत का भोगोकिक दिग्दर्शन है । उन्होने श्रावस्ती, 
चः पिपरतन श्गदुध्य, कुशीनगर, राजगरह, इुद्धगया आदि प्रायः सभी स्थानों का सुन्द्र वर्णन किया 
हे ओर दिशा तथा दूरी का भी उर्टेख किया है । विशाख स्थविरः की कथा का उस्टेल कोशाम्बी 
जीनेजेो कियाद, उसमे कोद भौ एसी बात नदी, जिससे ञुद्धघोप कौ उत्तर भारत के प्रति 
अज्ञानता प्रद्चित ह्यो । गंगा नदी मे मगध ओर विदेह के मध्य बुद्धघोपने जो वाका खीटा होने 
धी बात छिली है, उसे केवरु अथं को स्पष्ट करने के रि सिखी है , वहो भौगोलिक दिग्द्शयन की 
कोर आवरयकता नहीं । 
कौशाम्बी जी ने “उण्हस्साति अग्गिसम्तापस्स । तस्स वनडाहादिसु सम्भवो बदितम््रो" 
वि्यद्धिमा्गः मे आये इस वाक्य को रेकर कहा है कि जुद्धघोप को उत्तर भारत की गर्मी का भी 
अनुभव नहीं था । हमने इसा विस्तार पूर्वक उत्तर विद्ुद्धिमागं की प्रादरिप्पणीमे दे दिया है 
ओरं छ्िखिा है यदि कौशाम्बी जीने आतपः ओर "वातः शब्दं पर ध्यान दिया होतात 
देसी अक्षाघधारण चुर दहो पतौ ॥* 
'ुद्धघोष बाह्यण नहीं थे ।› इसकी पुष्टि फे किए कोशाम्बीजी नेदौो बातत का उर्छेख 
किया है--(9) उन्हे चणवेद्‌ क पुरुषसूक्त का ज्ञान नहीं था ओर (२) उन्होने गृहपति या कृपक- 
वगं की प्रसंश्ाकीहै। 
१, देखिये विद्युद्धिमागं, प्रष्ठ २७८-४९ । 
२, तेन हि गोपार्केन" ° "मञ्चे गङ्धाय गुण्णं विस्समहानस्थे द्व सीणि बार्करिस्थलानि 
सद्ल्क्खेतम्बानि अस्सु । पपञ्चसूदनी १) ४, ४। 
२. देखिये पष्ट ३२। 
४, देखिये विद्युद्धिमागं पृष्ठ ३९ कौ पादटिम्पणी; संख्या २। 


( ९ ) 


हस देखते हैँ कि कौशाम्बी जी हारा उदाहृत ऋचा कहण्वेद, यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मै चारों 
वर्णा के निर्माण के सम्बन्ध मे मिख्ती है, जो इस प्रकार है :-- 


वा | । 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 
॥ 

उरू तदस्य यदुवेदयः पद्भयां श्ुप्रो अजायत ॥' 


अर्थं--त्राह्मण उसका सुख था, क्षन्निय जुजा, वेदय जंघा ओर श्युद्र पैर से उध्पन्न 

हुआ था । 
मूर त्रिषिटक-पाङि से विदितदहैकि बुद्धकार मे रेसी मन्यताथी कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति 

बह्मा के सुख से हु दै, क्षत्रियो कीकर से, वैर्यो की नाभी से, शद्धो की घुटने से जर श्रमणो की 
पैर से । दीधनिक(य के अम्बटरसुत्त मे अम्ब ब्राह्मण-युवक द्वारा कहा गया है-- र गौतम ! जो 
ये ण्डे, श्रमण, कारे, ब्रह्मा के पैर से उध्पन्न है, उनकी बातचीत मेरे साथ रेसे ही होती ह २ 

जर भी :- 

^“ “^ बह्यण दही श्रेष्ट वणं है, दूसरे वणं छोटे होते ह । ब्राह्मण ही छुक्छ वणं है, दूसरे वणं 
कृष्ण दै । बाह्मण ही शुद्ध होते दै, ज्राह्यण नहीं । बाद्यण ही व्रह्मा के ओरस पुर है, उनके ख 
से उष्पन्न, बद्षज, बह्यनिर्भित ओर बह्मा कै दायाद्‌ (उत्तराधिकारी) है । एेसे तुम रोग शरेष्ठ वर्ण 
को त्याग कर नीच वणं वारे हो गर्‌, एला ठीक नहीं, उचित नहीं ।** 


एसे पाठो के रहते इए उुद्धघोष इनके विपरीत तस्काखीन ब्राह्यण-मन्थो का अवरस्बन नहीं 
कर सकते थे । बुद्धकाखीन बात को ही उन्हीने अंगीकार किया । यह भी सम्भव है कि उक्त ऋचा 
का स्वरूप पीछे बाद्यण-पण्डितो ने ही परिवर्तित कर दिया दहो। यदिरेसी बातन होती तो 
बुद्धकार के ब्रह्मणो के मुख से मी पुरुषसूक्तके विपरीत वर्णन नहीं होता । जो भी हो, उुद्धघोष 
का यह वर्णन सवंथा उचित एवं शाख्ानुमोदित है :-- 
““तेखं किर अयं रुद्धि, बाद्यणा ब्रह्मनो सुखतो निक्छन्ता, खत्तिथा उरतो, वेस्सा नाभितो, 
सुदा जानुतो, समणा पिद्िपादतोति ।* | 
बुद्धधोप ने ग्रहपति की जो प्रश्णसा फी दै, उसका मी कारण है। भगवान्‌ बुद्धः ने जरह 
कहीं भी शीर, समाधि एवं प्रज्ञा की मावना-विधि दतां है, रायः गृहपति या गहपति-पुत्र से 
यी प्रारम्भ की है । जैसे - 
भगवान्‌ ने कहा-- “महाराज ! जव संसार मे तथागत अर्हत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध, धिव्या- 
जघ्चरण से युक्त, सुगत, खोकथिद्‌, अनुत्तर, पुरुषो को दमन करने के रिए अनुपम चाक सवार, 
देव-मनुप्यो के शास्ता, ओर बुद्ध उपपन्न होते है, वह देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के 
साथ तथा देवताओं ओर मनुष्यों के साथ, इस खोक को स्वयं जाने, साक्षात्‌ किए धमं को उपदेश 


पि 


१, देखिये; ऋग्वेद १०, ९०, १२, अथर्ववेद १९, ६, ६ ओर यजुवद ३१, ११। 

२.येच सखो तेभो गोतम, मुण्डका समणका इन्भा कण्टा बन्धुपादपच्चा, तेहिपि मे सद्धिं एवं 
कृथासस्लपो होति । जम्बद्रुत्त, दीघ नि° १, ३। 

९. दीघनि० ३, ४ ओर मज्द्िम नि० २५; ३। 

४. सुमङ्कलर विल्मसिनी १; ३ 


& < 


करते है । वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त्य -कट्याण ध्म का उपदेश करते हैँ । सार्थक, 
स्पष्ट, बिरकुरु वृण ओर शुद्ध बह्यचयं को बतखते हैँ । उस धसं को गृहपति था गृहपति का पुथ्र 
या किसी दूसरे कुरू मे उप्पन्न हुआ पुरुष सुनता है । वह उस धमे को सुनकर तथागत ॐ प्रति 
श्रद्ध हो जात हे ।**१ 

उक्त उद्धरण से स्पष्टठहैकिवुद्धघोषने जो कुच लिखा दै यथाथ लिखा है जर उससे थे 
ब्राह्मण नहीं येः-एेसा कदापि सिद्ध नही होता । 

बुदधघोष को संस्कृत साहिव्य का पूणं ज्ञान था । बुद्धघो सुप्पन्ति से विदितहैकि रका के 
भिक्चु-संघ ने उनके संस्छुत-जान की भी परीका री थी, जिसमें बु्टघोष निपुण पाये गप ।* कौशाम्बी 
जी ने “भ्रूणहा” दाढ्द की अनभिन्ञता दिखाने के रिए “भूनहुनी" को उद्त किया है । 

हम देखते हैँ कि जो बाते संस्छृत.साहित्य मे दुसरे अथं मेँ प्रयुक्त इद है, घही चिपिटक 
मे अन्य अर्थं मंदहै । वसे स्थलों पर बुद्धघोपने बढी बुद्धिमत्तासे काम चखिया है) वह उनकी 
प्रतिभा का ज्ञान किसी भी चितनशीरु प्क कोहो सक्ता । रएेसे स्थल पर उन्होने अपने 
समसामयिक संस्छरत-साहिव्य की उपेक्षा कर बुद्धकाखीन बाह्यण-साहिव्य पर दही ध्यान दिया है। 
उदाहरणा, बुद्धघोष के समय मे महाभारत मे श्रूणदाः शाष्द्‌ शच्रह्मभ्ुण वृत्तेषु? के जरं 
मे प्रयुक्त हुआ था । यथा :-- 

“ऋतुं वै याचमानाया न ददाति चुमान्‌ बतः । 
श्रृणहैत्युच्यते बह्यन्‌ स दह बह्यवादिभिः॥ 
अभिकामां खयं यस्तु गम्यां रहसि यादितः। 
नोपैति स च धेषु ्.णदेत्युच्यते वुधैः ॥**२ 
मनु नेमी इस शब्द्‌ का प्रयोग दूसरे ही अथ॑मे किया था :-- 
“अन्नदेशर णहामाण्िपत्यौ मास्यीपचारिणी ॥ 

यही शब्द पालिसष्िष्य मे दूसरे अर्थं ॑मे प्रचुक्तथा। सम्भवतः तप्कारीन वेदिक ओर 
ब्राह्मण सहित्य मे पि मे जाये हुए अथं में ही ्र.गहा' शाब्द का व्यवहार था, जो दस उद्धरण 
से स्पष्ट हो जाता है :- 

"एक समय भगवान्‌ करदे के कम्मासदम्म नामक छुरुओं के निगम म मारदाजनगोच्र 
वारे ब्राह्मण की अग्निदयाला मे वृणासन पर विहार कर रहे थे । तव भगवान्‌ ने पूर्वा के समय 
पात्र-चीवर खे, कम्मासदम्ममे भिक्षाके लि्‌ प्रवेश किया। कम्मासदम्म मे सिक्चारन कर भोजनं 
से निवर्त हो, दिन के विहारकेषिए वे एक वनम गएु । जाकर एक पेड ॐ नीचे बे । 

उस समय मागन्दिय परिव्राजक घरूमता-घामता जह्य भारद्वाज-गोत्र बालि ब्राह्यण की 


अग्निरा थी, वहां गया । उसने अग्ना मे वृण का आसन विछ देख भारद्वाज गोत्र वाके 
ब्राह्यण से कहा-- 





१. देखिये, हिन्दी दीघ नि०, पृष्ठ २३ । 

२. बुद्धोसुप्पत्ति, सत्तमो पर्च्छिदो, पष २४ | 
२, महाभारतः आदि पवं १, ८३, ३४ । 

४, मनुः ८; ३२७ | 


¢ 


“जाप भारद्वाज की अग्निशाला मे किंसका तृणासन बिदा हा है, श्रमण का जेसा जान्‌ 
पडता है १ 

“ष्टे मागन्दिय ! शाक्य-पुत्र, शक्य-कुर से प्रतरेजित" ` -जो श्रमण गोतम है, उन्हीं के रिष 
यह्‌ रय्या विद्धी हे 12 


“हे भारद्वाज ! यह रा देखन हआ, जो हमने भरूणहा (मूनहू) गोतम की रय्या को 
देखा | १9 


“सेको इस वचन को मागन्द्थि ! रोको इस वचन को मगन्दियि ! उन गोतम फे उपर 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, यैव सभी पण्डित श्रद्धावन्‌ है ।;? 

“हे भारद्वाज ! यदि मँ गौतम को सामने भी देखता तो उनके सामने भी उन्दे भ्रुणहा 
( भूनहू ) हयी कहता । सो किंस कारण ! एेसा ही हमारे सूनो मे आतः है ।*'१ 

“व्यदि मागन्दियि ! जापको बुरानख्गे तो इस ब्रात को भँ श्रमण गंप्तम से कटू} 

“व्े-खटफे आप भारद्राज ! मेरी कही बात उनसे कह |... 

तव भारद्वाज जहा भगवान्‌ थे, वह गया ओर संमोदन कर एक ओर वैठ गया । एक ओरं 
बैठे भारद्वाज गोत्र ब्रह्मण से भगवान्‌ ने यह कहा--“"भारद्राज ! तृणासन फे सम्बन्ध मे माग- 
न्द्िय परिचाजक् के साथ क्रा कुछ बातचीत हदं ?" 

ठेसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण ने सं विभ्न ओर रोमांचित हो भगवान्‌ से कहा--ध्यही 
हम आपसे कहनेवारे थे, जो कि आपने स्वयं कह दिया ! 

दोनोंमं पेखेदही बातवीतदहो स्हीथीकि इतने मे मागन्द्यि परिबाजक भी वर्ह आ 
पर्चा ओर सम्मोदन कर एक ओर बेट गथा। एक ओर बैठे उससे. .भगवान्‌ ने यह कहा-- 
““मागन्दिय ! चष्चु अच्छे रूपों को देखकर आनन्दित होनेवाखा है, रूप मेँ सुदित रहनेवाखा है, 
वह तथागत का संयत, गुश्च ओर रक्षित है । तथागत उसफे संयम ॐ रि धर्मका उपदेश करते 
द । मागन्दियि ! यही सोचकर तूने कदा--शश्रमण गौतम भरूणहा ( भूनहू ) है १" 

““हे गोत्तम ! यही सोचकर भने कहा । सो किस हेतु १ रेखा यी हमारे सूनो मे आता हे ।**२ 

दस घार्तासे ज्ञात होता दै कि “श्रुणहाः शब्द्‌ भगवान्‌ के समय मे ब्राह्यण-सादिलय मे 
उक्त अथंमेही प्रयुक्त था, न कि महाभारत, मनुस्ति आदि अन्थोमे अये इषु अथं में। 
मागग्दिथि सुत्त की अहकथा मे बुद्धघोप ने रीक्‌ वही वातत की, जो बुद्ध-कारीन वाद्यण-वाख्थ म 
व्यवहृत थी । उन्होने “भूनहूः शब्द्‌ की व्यारूया इस प्रकार छिखी है :-- | 

““मूनहुनोति हतवड्नो, मरियाद्‌कारकस्स । कस्मा एवमु † छसु रारेसु बद्धिपञ्ापन 
रद्धिकत्ता । अयं हि तस्स रद्धि--चक्सु बुहेतभ्वं वद्धं तञ्बं अविं दक्िदब्बं दिष्ट समति. 
क्रमित्बं । सोतं बरहेतन्बं बड़तञ्बं अस्सुतं सोतञ्वं सुतं समतिकमितभ्वं । घानं बहेतञ्वं वद्धं तज्बं 
अग्धाभितं घायितञ्वं घाथितं समत्तिकमितन्वं । जिह बुदेतव्बा वङतन्बा असाथितं सायितभ्बं 
सायितं समतिकमितव्वं । कायो बरहेतञ्बो वड़ेतब्ब्रो अणुं फुसितब्बं फुं समतिक्मितव्बं । मनो 
बृहेतञ्बो वड तञ्बो अविज्ज(तं विजानितव्वं विञ्जतं सथतिकमितन्बं । एवं सो छसु दरसु वद्धि 

पञ्जापेति । २ 


१. एवं हि नो सुत्ते ओचरतीति । 
२. मच्शिम नि०२,३;५। 
३. पपञ्चसूदनी २; ३, ५। 


'# 


(^ ९२ 
श्नूणहाः शब्द्‌ त्रिपिटक मे अनेक स्थरं पर आया छे ओर स्व॑त्र इसी अर्थम आथा है। 
यथाः 
(१) “णते पतन्ति निस्ये उद्धपादा अचंसिस । 
इखीनं अतवत्राये सञ्जतानं तपर्सिनं ॥ 
ते भूनहुनो पच्चन्ति मच्छ विखकता यथा । 
संवच्छरे असंखेय्ये नरा किच्विसकारिने ॥ “` 
(२) ““उञ्मत्तिका भविस्साभिः 
भूनदता पंञुना च परिकिण्मा । 
(२) 'ध्वेदा न ताणाय मवन्तरस्ख । 
मितच्तददुनो भूनहुनो नरस्स ॥" , 
(8) दुकतञ्च हि नो पत्त ! 
भूनहस्च कतं मया ॥` 
पतन्नछि आदि दर्शन-गन्थों का ज्ञान जुद्धघोष को था । उन्दने ब्रह्मजार आदि सूत्रा की 
अहकथा मे उनके मतो पर अच्छा प्रकार उरा है । अणिमा, र्धिमा का उद्रेख तो साध्रारण 
बात है| रामायण" तथ महाभारत का बुद्धघोष ने जक वर्णन किया है, वहां उससे अधिक वे 
खिल नहीं सकते थे । बहौ उनके कथन का भाव केवर इतना ही है कि रामायण तथा महाभारत 
की कथा आसक्ति की ओर खे जाने बाली ह, उनमें अर्दिसा कै स्थान पर हिसा ओर येरास्य फँ 
स्थान पर भोग-विरासका व्ण॑न अधिक है, अतः भिश्चुभं को उनके श्रवण-भवलोकन से वंचित रहना 
उत्तम है । जो भिष्चु घर-बार छोड कर अनासक्ति-पथ पर चरु रहे है, उनके रिप बुद्धधघोपं का कथन 
अनुकर हय है । ओर केवर इतने से ही नहीं कहा जा सकता कि उन्हें रामायणमहाभारत का 
ज्ञान नहीं था । 
"मोर डखेटकः शञ्द से यहं सिद्ध करना कि बुद्धघोष दक्षिण भारतीय थे, समुचित नहीं । 
हस शाब्दं का अथ उत्तर भारत कै नगर से भी सेर खा सकत। है । 
हम देखते है कि “मोरण्डखेटक वनत्तव्बेन' विश्द्धिमागं के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
अहकथा मे नहीं आया है । अन्य सारा पाठ सब अन्धो मं समान है । विद्ुद्धिमागं मे भी सिंही 
संस्करण मे “मोरण्डचेरक वस्थन्बेन पाठ है ओर बमीं संस्करण मे “दन्त खेदक वत्तञ्बेनः' । 
सौदाम्नी जी के देवनागरी संस्करण मे “मोरण्डखेटक वन्तव्बेन"” पाठ हे । वास्तव मे यह अन्तिम 
पाजो उुद्धधोष की प्रशसा मे लिखा गया दहै, पीछे के किसी आचाय द्वारा क्लि गथा ट 
जिस बुद्धघोष ने अपने सम्बन्ध मे कुछ भी रिखना उचित नहीं समक्षा ओर नहीं छिखा, वे स्वयं 
अपने गुणो की प्रशंसा में ङ मी उढा नरखं, यह सम्मव नहीं । मोरण्डचेरक, मोरण्डखेटक या 





१. संकिचच जातक, १९, २। 

२, खण्डद्यर जातक २२, ५। 

३. भूरिदत्त जातक २२; &। 
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( १३ ) 


शुदन्तखेदक दाब्द्‌ से बुद्धघोष के उत्तर भारतीय नदीं होने का सन्देह करना समुचित नहीं, क्योकि 
यह स्पष्टं नहीं है ओर दीवनिकाय, सञ्किम निकाय, संयत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुहक निकाय 
आदि मन्थं की किसी मी अहृकथा मे यह शब्द्‌ उपड नीं है । 

बुद्धघोष ने मज्छिम निकाय की अकथा मे लिखा हैः-- 


''आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्त वुद्धमित्तेन । 
पुथ्वे मयूरखुत्तपञ्नम्हि सदधि वसन्तेन ॥ 
परवादिवाद विद्धंसनस्स  मञ्श्वमनिकायसेङ्स्ल । 
यमहं पपञ्चसूदनियद्कथं  कातुमास्द्धो ॥"' 
इसते प्रकट होता है कि बुद्धघोप रुका जाने से पूवं मयूरसुत्त बन्द्रगाह पर भदन्त 
बुद्धमित्र के साथ ङ्क दिन रहे थे ओर उनकी प्रार्थना पर ही उन्होने मञ्िम निकाय की 
अहकथा खिखी । 
अगुत्तर निकाय की अहकथा से प्रगट है कि पहले बुद्धघौप काल्जीवरम्‌ मं मदन्त 
व्योतिपाकरू फे साथर थे ओर उन्हीं की प्रार्थना पर उन्होने मनोरथपूरणी की ख्ख । 
''आयाचतो खमतिना येरेन मदृम्त जोतिपाटेन । 
कश्चीपुरादिसखु मया पुष्चे सदधि वसन्तेन ॥ 
वर तव्वपण्णिदीपे महाविहारम्हि वस्षनकारेपि । 
वाताहते विय दुमे पदुञ्जमानम्डि सद्धम्मे ॥ 
पारः पिरकन्तयसागरस्स गस्त्वा ठितेन खभ्वतिना । 
परिखद्धाजीवेनाभियाधचितो जीवकेनापि ॥ 
धम्मकथानयनिपुणेहि धस्मकथिकेटि अपरिमाणेदहि । 
परिकीच्छितस्स पटिपल्जितस्स सकसमयचत्रस्स ॥ 
अष्ुकथं अंगुत्तर निकायस्स कातुसास्डो) 
यमहं चिरकाटद्भितिमिच्छन्तो सासनचरस्स ॥ 
ठेसा जान पडता है कि बुद्धघोप बुद्धगया से प्रस्थान कर दक्षिण भारत होते इए का गप 
घरे ओर माग नं अनेक विहारो मं उन्होने निवास किया था तथा अपने खंका जाने का उदेश्य भी 
व्यँ ॐ भिष्ुभं से कहा था । उन भिश्चुं ने उनके उद्देश्य को जानकर उनकी प्रशंसा कौ थी ओर 
अघ्कथाओं को रिखने की भी प्राथना की थी । बुद्धघोप ने काञ्जीषरस्‌ , मयूरसुत्त बन्द्रगाह के 
विहार आदि मे ऊ दिन व्यतीत किया था । वं पर उन्हे भिश्च इडमित्र तथा भदन्त ज्योतति- 
पारु से रुका जनेसेपूरही भेर इदे थी) 
आचार्य-परम्परा ओर रुका का इतिहास भी इसी बात की पुष्टि करता है । इदघोसुप्पत्ति 
नामक अनथ नै छिखा ह-पुठ्वाचरियानं सन्तिका यथापरियन्ति पठ्लाय' अर्थास्‌ पूं के आचार्या 
क पास पय्यासि-धरम को भली मकार जानकर इस ग्रन्थ को शिखा गया है । ताप्प्य, जितने भी 
देतिह्ासिक अथवा परम्परागत सूत्र है, सभी बुद्धघोष को उत्तर भारतीय ही मानते है । 
वम ॐ आचार्यो का कथन है कि अुद्धघोष सिंही अहकथाओं कौ खिखने के पश्चात्‌ धम॑- 
प्रचारा्थं बमा गये आर व बहुत दिनो तक रटे । किन्त, इस बात का उद्रेख किसी इतिद्टयस- 
ग्रन्थ मेँ नष्टौ भिरूत। ओर न तो जनश्रुति के अतिरिक्त दूसरा ही कोद भमाण इस सम्बन्ध मे प्रा 


( ९ ) 


है । कम्बोडिया फ बौद्ध का कहना है कि जुद्धघोष कम्बोडिया गये थे ओर वहीं पर उनका परि. 
निर्वाण हा था । डा ० विमलराचरण खाहा ने ङ्खिा है कि कम्बोडिया मे बुद्धघोष विहारः नामक 
एक अच्यन्त प्राचीन विहार है, जिसमे बुद्धघोष ने वास किया था ओर वहीं उनके अन्तिम दिन 
व्यतीत इष्‌ थे ।२ 
बुद्धधोष की रचने 

आच्वा्यं उुद्धघोष ने जिन ग्रन्थों की स्वना कीं, उनमें से (ज्ञानोदयः ओर "विद्यद्धिमागंः के 
अतिरिक्त चेष सभी अहृकथाएं थीं । विुद्धिमार्गं को भी विसुद्धिमग्गहकथाः ही कहते 
है, किन्तु यह दीधनिकाय की अहृकथा सुमङ्गल विरसिनी आदि के समान कों भिन्न 

अह्कथा-ग्न्थ नहीं है! इसकी वर्णन-दोली मे अहकथा-ग्रन्थो की विधि का अनुसरण 
करिया गथा है। कम जतादहै कि बुद्धघोष ने अपने सर्वोककृष्ट अन्थ विद्युद्धिमार्गं की रचना 
मे शवियुक्तिमा्गः नासक ग्रन्थ को आधार बनाया था, जिसके रेखक उपतिप्य स्थविर 
भरे ओर जो प्रथम शाता्दी ईस्वी मे सिखा गया था । वह अब केवर चीनी अनुवाद के रूपमेंदही 
उपर्ब्ध है, जो छि पौचवीं शताब्दी का है । बुद्धघोष के समी म्न्य चीनमें प्ंचेथे ओंर उनका 
चीनी भापा समे अनुवाद दुआथा | चीनी मापा का मन्थ “सुदशशंन विभाषा? उनकी समन्त 
पासादिका का ही अनुवाद है! श्ासन वंशः के अनुसार बुद्धघोष ने पिरकन्तयरूक्खणः नामक 
भी एक ग्रन्थ ङ्ख! था, जो सम्प्रति प्राप्य नदय हे । कुम्पूस्वामी शाखी ने रिखा हं कि द्यचृडा- 
मणिः नामक म्रस्थ भी बुद्धघोष कीं ही रचना है, किन्तु विद्वानों ने अनेक अकाय प्रमाणां से उसे 
बुद्धघोष की रचना नद्यं माना है । बुद्धघोष की रचनाओं की तालिका इस प्रकार हैः-- 
प्रकरण यन्थ 
१, जाणोदय अप्राप्त 
स्वतन्ब-अटुकथा-ग्रन्थ 
२. विसुद्धिमग्ग 
विनयपिटक की अद्रकथाए 


मूख-पाटि रन्ध अदुकथा का नाम 
३. पाराज्िका पालि ग) 
पाचित्तिय पि | 
चयुदखवग्ग समन्तपासादिका 
मह(वग्ग ( बिनय-मह(-अद्‌ठकथा ) 
परिवार | 
४, पतिमोक्ख क्क वितरण 
सुत्तपिटकं की अद्धा 
५. दीधनिकाय सुमङ्गलविरासिनी 
६. मञ्द्िम निकाय पद्सूदनी 





१, दि लद्वफ एण्ड वकं अवि बुद्धघोष पृष्ठ ४२, पादणिप्पणी २। 
२. रिपिटक परीक्षणय, प्रष्ठ १०२। 
३. देखिये, "दि लाईफ एण्ड वकं ओव बुद्धधोषः, परष् ८५-९१ । 
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७, संयुत्त निकाय सारस्थप्पकासिनी 
८, अंगुत्तर निकाय मनोरथपूरणी 
९. खुष्टकपाठ परमत्थजोत्तिका 

१०. सुत्तनिपात 

११. धम्मपद 

१२, जातक 
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(इसे (जातक वण्णना? भी कहते है) 


अभिधम्पपिटक की अद्कथाें 


१३. धम्मसङ्गणी अटठसाखिनी 
१४. विभङ्ग सम्मोहविनोदनी 
१५. कथाचल्ु ) 

पुरग ॐ (~ 

अ. | परमस्थदीपनी 

५ § (पञ्चप्पकरणयुठ्कथा 

यमक | 

पर्‌ठन . 


वुद्धघोष की अटरुकथाओ को महत्व 

त्निपिटक पालि का भरीभौति अथं ओर कथाम्तर जानने के शिष्‌ अह्कथाओं के अतिरिक्त 
दूसरा को साधन नहीं है । यदि अद्टकथ्द न होती तौ त्रिपिटक के अथं का अनथं हो सया 
होता । कथान्तर तो सारे भू द्यी गण होते । जातक, धम्मपद्‌ आदि की अष्टकथाए्‌ केसे कण्रस्थ 
होकर भाणक्र-परस्परा से भी आ सकती } सम्प्रति स्थविरवादी बोद्ध देशो मं अकथं को उसी 
गौरव ओर सम्मान की टष्टिसे देखते हैँ, जिससे कि पारि धरिपिटक को । अहृकथाज कौ भाषा 

बहत ही सुन्दर तथा सरछ है । अहृक्थाओं मे उुद्ध-कारीन भारत की संस्कृति, राजनीति, का 

कौल, समाज तथ इतिहा की जानकारी क किए पर्याप्त क्षामग्री है । बोद्ध घर्म की उन्नति-अव- 
नति आदि के ज्ञान के किए तौ अहृकथाषु आदश दं 

ये अहकथादु, चकि महामहेन्द द्वारा छिखिी गदं अहृकथाज के आधार पर किखी गहं थौ, 
अतः इनमे आह सामग्री प्रामाणिक अर परस्परागत है। इनकी प्रामाणिकताके कारण ही (१) 
महा अहुकथा, (र) पचचरिय अट्कथा, (३) कुन्द अहृकथा, (४) अन्धक अह कथा ओर (*) संखेप 
अहु कथा--दहन पचो प्राचीन अहकथा की अ{वरयकता नदीं रह गदं आर वे धीरे-धीरे लुक्च हो 
गई । बुद्धघोसुष्पत्ति के अनुसार परक द गदु अधवा किसी एक चैत्य मे निधान कर दी गद" । 
बुदधघोष ने इन अह्कथाओं के महत्व को बतरूते ह्‌ स्वयं रिखा है :- 

“"परम्पय से खाया गथा उसका सुन्दर वणन जो तज्रपणीं (=रुंका) द्वीप मे उस द्वीप की 
माषामे छिखा गथा है, बह शेष प्राणियों कै हितार्थं नदीं होता, शायद वह सारे खोकवासियो के 

१. ततो प्राय सोपि महिन्दल्थेरेन छ्िखापितानि गन्थानि ससि कारपेतवा महाचेतियस्स समीपे 
प्रिसुद्धद्वाने शछपेसि --सातवां परिच्छेद, प° २३। 

२, चरिपियक परीक्षणय; ० १०३ । 


( १६ ) 


हितार्थं हो" ( सी आराधना करने पर ) सिंही भापा से मनोरम पिभाषाम भापान्तर 
कर, पण्डितो फे मन में प्रीति ओर आनन्द को उत्पन्न करते हष, अर्थ-घ्मं के साथ कूगा 1 


अद्रकथाभं कौ सम्पादन-विधि 


बुद्धघोष ने अपनी अहकथाओं मे चार बातो का क्रम विश्लेष रूप से अपनाया--(१) 
सूत्र, (र) सूत्रानुखोम, (३) आचा्यैवाद्‌ ओर (४) अपन। मत । चार महप्रदेशो का भी अतिक्रमण 
नहीं किया । जो वत्ते सूत्रम आद्र हुई थी, सूत्र के अनुसार हो सकती थी, उस विपयमें 
आचार्यो का जो कुछ वाद्‌-विवाद्‌ इभा था तथा जो अपनी राय होती, सबको दिखलते हुए, पूणं 
निश्चय ऊ साथ अहूुकथाओं का सम्पादन किया । 

'ुद्धघोष ने विहली अहृकथाञं का पाङ भापा मे अनुवद्‌ मात्र किया था--षेसा ऊ 
लोग मानते है, किन्तु जब हम इस पर विचार करये है तो स्तत होता दै कि सिंही अह्ुकथाओं 
का अवरम्ब अवश्य छिथा गया है, उनका अनुवाद्‌ मात्र नहीं । यदि अनुवाद मान्न किया गया 
होता, तो नाना मत-मतान्तर नहीं आए होते । जेसे--““विनय-अष्टकथा मे यह कहा गप्रा है, किन्तु 
दीघनिकाय-अद्क्थ। मे तो 1: बुद्धघोष ने अह्कथाओं के सस्पादनमे महाअष्कथा आदिकान 
केवर अनुसरण किया, बद्कि कठिन र्द अ।र अवर्णित स्थानो की व्याख्या भी की । एेसा करने 
मे भी विशेषकर ्रिपिटक के सूत्रं काही अवरम्बन किया । सूत्रों के विरूढ किसी भी बतको 
अटकथा मे स्थान नहीं दिया । प्राचीन अहृकथाओं मे जो महाअहकथा सुत्तपिरक की, पचरिय 
अभिधम्मपिटक की ओर ऊुरन्दि विनयपिटक की अहकथाद थीं, नवीन-सम्पादन मे भी ऋमानुसार 
योग दिया गया । 

एक ताड्पन्र पर लिखित ग्रन्थ "वद्धस्मसङ्गर' मे अहृकथाओं के विपय मं इख प्रकार का 
उद्रेख मिरुता है-- “आयुष्मान्‌ बुद्धघोप ने सिंही भाषा से मापन्तर कर मगधी भापामें 
समन्तपासादिका नासकर विनय की अहृकथा बनाद्ं । उसके वाद्‌ सुत्तपिटक मं महाअहकथा का 
अनुवद्‌ कर॒ 'सुमङ्गलविलसिनी" नामक दीघनिकाय की अहकथा, पपज्चसूदनी नामक मज्दिम 
निकाय की अष्टकथा, सरप्यप्पकासिनी न।मक संयुत्तनिकाय की अकथ ओरं मनोरथपूरणी 
नामक अंगुत्तरनिकाय् की अहकथा ख्ख । तदनन्तर अभिधम्मपिटक मं महमपञ्चरिय का अनु. 
चाद्‌ करके अव्थसाषिनी नामक घम्ससंगणी की ऊहृकथा, सम्मोहविनोदनी नामक विभङ्ग फी अद्- 
कथा ओर परमत्यदीपनी नामक पाँच प्रकरणो की अहकथा बना, जिन्हे "पञ्चप्पकरणटकथाः भी 
कहते हैँ 1" 


१. परभ्परयभता तस्ख निपुणा संस्थवण्णना | 

या तम्बपण्णीदीपम्हि दीपमास्ाय सण्ठिता ॥ 

न साधयति सेखानं तत्तानं हितशम्पद्‌ । 

अप्पेच नाम साघेय्य सब्बरोक्रस्स सा हितं ॥ 

पदाय रोपयितान तन्तिभासं मनोरमं | 

भासन्तरेन भासिस्सं आवहन्तो विभाविनं | 

मनसा पीतिपामोज्जं अस्थधम्मूपनिस्तितःन्ति ॥ --घम्मपदट्रकथा | 
२. मदप्रदेश क्या द १ देखिये, हिन्दी दीवनिकाय पृष्ठ १३५ ! 





( ९७ , 


बुद्धघोष ने जत्चार्यवाद्‌ के साथ-साथ 'मिखिन्द्‌ पज्हः से भी बडी सहायता खी है । जह 
६ (9 ४२/ ६० ् ^, 
जहौ आ वदर्यकता जान पडी ह, वहा-वहो मिन्द पन्ह का उद्धरण देकर अपन कथन की पुष्टिकी 
है । पीर के अहुकथा रेखक से मी बुद्धघोप के इस कम को अपनाया है । 


महार्घ॑श्च से भी एेतिहासिक बातो की पुष्टिके रिपु उष्टुरण देकर ब्द्धघोष ने एतिहासिक 
सस्य की मर्यादा कायम रखी हे । 

बुद्धघोष को सिंही अद्कथाज की जो बतं सूत्रानुकूल नहीं जन पड़ी, उन्होने उनका 
स्ध॑दा स्याग कर दिया दं) उुद्धघोपने स्वयं वहत से स्थानों पर पुरातन अष्कथाओं का दोष 
दिखखाया है ओर यह मी कहा है कि देखी अश्चद्धियां पीछे के ठेखकों हारा इई है--“मह।अहकथा 
मे सव्ये मी, श्रमे भी दुष्छृत (= दुकट) ही मात्र कहा गया है, वह प्रमादवकश्य ख्खा गया 
है--रेसा जानन, चाहिए 1 “किन्तु अंगुत्तर निकाय की अटक्था मे पहर वैरी व्यक्ति पर कर्णा 
करनी चाहिए, उस पर चित्त को गदु करके, निधन पर, तप्पश्वात्‌ भिय व्यक्ति पर, उसके बाद्‌ अपने 
पर--यह कम वर्णित हे । 


बुद्धघोप ने ऊख ठेसी बातो को भी अटृठ्कथा मे स्थान दिया, जोन सरोम ही आद्रे हु 
थीं ओरनतो प्राचीन अटूरुकथाओंसमें ही । रांग आदि चय्यांका वर्णन करते इषु उन्होने रिख 
हे--““चूकि यह चर्यया का सब प्रकार से विभावनविधानन तोपार्िमे जआायाह्ुजाहै ओरन 
अय्‌ठ्कथः मे ही, केवरू आचार्यो के मतानुसार मैने कटा है ; इसरिषए इसे ठीक रूप मे नहीं ग्रहण 
करन! चाहिए ।२ एेसे ही “यह पुराने लोगो द्वारा विचारा नहीं गया है ।** आदि । 

म्ाचीन अहुकथाओं के पाठो मे जहौ बहुत मतभेद दख पडा है, वहाँ उन्हो ने--““हमे यह 
नहीं चता, हमारा कथन यह है" लिखा है । बहुत से स्थरो पर चिष्कुर मौन धारण कर लिया 
हे । मूख-पालि-पाड क सम्बन्ध मे मी ओर अश्ुद्धपाटो के सम्बन्ध मे मी अशुद्ध उद्टेखो को बत- 
काते गए “देखा मी पाठ है "अथवा यही पार शुद्ध हे" " यह भी पुराना पाट हे! इष्यादि। 


हम देखते है फि बुद्धघोप की अष्कथाओं मे बहुत से आच्चा्यौ के मत संगृहीत है, जो 
पुरानी अष्कथाओं के समय के नहीं, प्रघ्युत जुद्धघोष के समकालीन अथवा कुछ पूवं कारुकेभे। 
उनमें से कुछ के नाम ये हैः- 

(१) चकसीव, इसिदत्त, महासोण आदि स्थविरो के मतभेदं ओर निर्णय (र) निग्रोध- 
स्थविरः (३) चूक सुधम्म स्थविर, (४) त्रेपिटक चूढनाग स्थविर (५) अन्यतम स्थविर, 
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१. समन्त पाकस्षादिका | 
२. विष्ुद्धिमार्ग, ब्ह्मविहार-निदंर, प्रर २८१ । 
३. विद्ुद्धिमारग, प्रष्र १०० | 
४. (अविचारितं पोराणेहि--पपच्चसूदनी एष्ट २४। 
५. सम्मोह्‌ विनोदनी प्रष् ३१४ । 
६. सम्मोहं विनोदनी प्ट ३१७ । 
७, सम्मोहं विनोदनी प्रष्ठ ३२१९ । 
८. विद्यद्धिमार्ग; प्रष्ठ ५० । 
४: 


( १८ , 


(६) महासीव स्थविरः, (४) मरियदेव स्थविरः, (८) तिप्यमूति", (९) अन्यतम श्र\सणेरः (१०) 
महातिष्य, (१९) दवेभात्तिक स्थविर, (१ २) अन्यतम स्थदिर' (ऽ ३) तिप्य स्थविर" (१४) 
अन्यतर तरण भिष्चु" (१५) तरङ्लवासी धम्मदिन्न' (८4 ६) पुःससदे५० (१७) अम्यतर्‌ प्रचरजतः 
(१८) चूव्नाग या महानाग (१९) ङुब्जतिष्य ५ (२०) महातिप्यभूतिः (२ १) दीघभाणक 
अभय स्थविर (२२) पधानिय स्थविर ^ (२३) महापुर स्थविर (२४) चूठससुद स्थविरः 
(२५) अन्यतर श्रामणेरः । 


हनम से ऊ रेसे है, जिन्होंने स्वयं बुद्धघोप से तद्विषयक वाद-विवाद किया था अथवा 
बुद्धधघोष मे उनके पात जाकर अपने सन्देह दूर किए थे, 


अद्रकथाओं मे बिश्ुद्धिमागे का स्थान 

बुद्धघोष ने चिश्ुदधिमागंको स्खिने मे एसी विष्टत्तासे कामद्िया है कि हुकथाञा फे 
पने मे उससे बडी सहायता सिकती है । उन्दने अपनी अद्ृकथायें म, जद कीं विरतार करने 
की बात आद है ओर यदि उसकी विस्तार-कथा वि्चद्धिमर्गसे रहः हे, तो वही यह कट दिया 
कि विद्यद्धिमगं मे इसका पया वर्णन किया है, अतः इसे वदी देखे । अंगुत्तर निकाय को अहु 
कथा ङ प्रारम्भमे ह्य विद्यद्धिमागं का स्थानमनिवैश करते इष उद्धघोप ने लिखा ६-- “शीर 
कथा, धुताङ्ग-घमं ओर सब व.र॑स्थानः च्या-विधान के साथ ध्याननसमापन्ति का विस्तार, सव 
अभिक्तारः ओर प्रला-संकरन-निश्वय, स्कन्ध, धतु, जयतन, इन्द्रिय, चार आप्यं सत्य, प्रत्ययो 
फे आकार की देयाना (-गप्रतीप्य-समुप्पाद) ओर पारि के अलुसार ही "विपर्यना-मावना--समी 
चकि परिशुद्ध रूप से मैने चिश्द्धिमागं म कद दिया हे, इसलिए उनका प्रायः य्ह विचार नहीं 
करा । यह विद्यदधिमागं चारौं आगमो (निकायो) के मध्य रहकर यथोक्त अथं को प्रकाशित 
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षरिगा, वहं इलीलिप्‌ च्खि मी गया है, अतः उसे भी इस अष्टकथा के साध खेकर दीधनिकाय ऊ 
महार अथ॑ को जानिए 1" 

मनोरथपूरणी के अन्त मै भी--“चूकि आगमो के अथं को ्रकारित करने के किष उनसर 
५९) भाणवरो" द्वारा शविश्द्धिमागंः को भी लिखा गया है, इसरिए उसके साथ यह अटकथ। 
था की गणना ॐ अनुख'र एक सौ तिरपन (१५३) भाणवारोकी जाननी चाहिए ।** यही पठ 
्ोडे-वहुत अन्तर से पयभ्चसूदनी आदि अहकथा-गन्थो के आरम्भ ओर जन्त मै आण्‌ हुए ह । 
दरससे स्पष्ट है कि चिना वि्ुद्धिमागं के आगम कौ अह्क्थाए्‌ पूणं नहीं हेती । आगम की अह 
पथाम दी इसकी भी गणना होती है, उने पते समथ इसे उनके बीच रखकर पटना 
उचित है । 

विद्यद्धिमागं की विषय-भूमि 

विछयद्धिमागं तीन भागो ओर तेस परिच्छेदो मे विभक्त है । पहा भाग शीरुनिरदेश है, 
लिसभे शीकर ओर धुताज्गो का विशद वर्णन है । दसरा भाग समाधिनिर्दैश है, जिसमे ऊरु ग्यारह 
परिच्छेद है ओर कऋमश्चः कर्मस्थानो के म्रहण करने की विधि, परथ्वी कसिण, शोष कसिण, जश्युम 
कर्मस्थान, छः अनुसरति, अनुष्ति कर्मस्थान, ब्रह्मविहार, आदरप्य, समाधि, कद्धिविध ओर अभि- 
हओं का वर्णन ड । तीसरा भाग प्रज्ञाने है, जिसमे दस परिच्छेदो का समावेश है ओर कमदाः 
स्कन्ध, आयतन-धातु, इम्द्िय-सत्य, प्रतीस्यसमुरपाद (नमन्ताम निर्देश), षटि-विखुद्धि, कक्षाः 
वितरण-विश्ुद्धि, मार्गाम 'ग॑ान-दशंन-विञ्ुद्धि, प्रतिपदा हान-दशं न-विश्ुद्धि, स्षानदर्शं न-विद्ुदधि 
ओर प्र्त-मावना का आचरशंस (गुण) वर्णित है । 

अन्थ का प्रधान विषय योग है। श्ीरनिर्देदा के प्रारम्भ म लिखा है--“ुदधधघम में 
अत्यश्त दुर्छभ-प्रचञ्या को पाकर, विष्ुद्धि (निर्वाण) के रिपु कल्याणकर सवे माग, ओर हीर 
आदि फे संग्रह को रीक-टीकः नष्टं जाननेवे, शुद्धि को चाहने चारे भी योगी, वहत उद्योग करने 
प्र भी उसे सही पाते & । उनके प्रमोदं क छण्‌ बिच्छुर परिशुद्ध महाविहार वासी (भिश्चुजो) के 
निर्णय फे साथ, धम फे अशित दो विञ्द्धिमागं को कहंगा । आचाय जुद्धघोप ने योगी के मनकी 
सारी प्रवृत्तियों ओर अवस्था का ध्य्रान रखते हए इस भरन्थ को छिखिा है । प्रस्येक परिच्छेद के 
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१, इति पन सव्वं य॒स्मा विमुद्धिमम्गे मया सुपरियुद्धं। 
वुत्तं तस्मा मय्यो न तं इध विचारयिस्सामि॥ 
मञ्ज विसुद्धिमग्यो एस चतुन्नम्पि आगमानं दहि। 
ट्वा पक्रासयिस्सत्ति तस्थ यथाभातितं अत्थं ॥ 
इच्येव कतो तसमा तभ्पि गहेत्वान सद्धिमेताय। 
अट्रकथा विजानाथ दीघागसनिस्सितं अच्थन्ति॥ 
--मनोस्थपूरणी, प्रष्ठ २। 
२. एकूनसष्िमत्तो विसदधिमम्गोपि भाणवारेहि । 
अत्थप्पकासनत्थाय आगमानं कतौ यस्मा | 
किन्तु, प्विश्यडिमार्गः कै अन्त की गाथा म “अंढावन (५८) माणवार? (निद्धि अहृपञ्जास 
माणवायय पाल्या) कहा गया है । 
३. देखिये, प्रष्ठ ८५५ । 
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अन्त मे “सज्जनं ॐ प्रसोद फे छिए रिख गये विश्युद्धिमागं म", कहकर उस परिच्छेद को समाप्त 
किया है। 
इस ग्रन्थ का विषयं प्रधानतः योग होते इए भी बुद्ध-द्शय का गवेपणा-पूणं प्रतिपादन आर 
अन्थ दर्शनों की बौद्ध-दर्शन से विभिन्नता का दिग्दशंन किया ह । पतञ्चणि, सांख्य आदि मतो का 
मी तुखनास्मक अध्ययन अनेक स्थलों पर परस्तृत किया है ।‹ पतञ्जङि कपि ने अपनं योग-दर्धान को 
८ १ ) समाधिपाद्‌ ( २ ) स(घनपाद्‌ (३) धिभूतिपाद ओर (४) कैवटयपाद--दन चर भागों 
मे विभक्त करके करमश्चः ५१, ५५, ५४ ओर ३४्सुत्रोको दे दिया ह, किन्तु योगी को किंन-विन 
अवस्थां सै क्या-क्या करनः चाहिए आदि का वर्णन नहीं किया है, जिससे कि योगी मन्थ को 
पदटृकर योगप्मे कग से । वि्द्धिमागं मे प्रारम्भ से कर अन्त तक एक-एक बात को खोट 
कर समञ्चाया गयः है, जिससे कि योगी को किसी बात मे करिचादं न उप्पन्न ह । सच्चहरथे परिच्छेद 
मे बद्धघोष को अपनी योग्यता पर भी चिद्चक उतपन्न हो गद है, तथापि बुद्धयचन के सहार उन्दने 
योगी की भावनः को उच्कषं की ओर ही खीचा है । वहा उन्होने कहा है--“भमे आज प्रतीय ससु 
सपाद का वर्णन करना चाहते, महासागर मे पैठने के समान सहारा नहीं पा रहा ह| चकि यद 
शासन ( =धमं > नानः देदान। क नो से प्रतिमण्डित है ओर पह कै आवां का मागं अट 
चरा आ रहा है, इसकिषु उन दोनो के सहारे इसका अथं-वर्णन करूंगा ।*** 

अन्थ ऊ अन्त मे आचार्य बुडघोष मे कटा है-- “वकि यह शविष्द्धिमागं" सव संकरदोषों 
से रहित भ्रकारितत किया गया ह, इसकिए विशचद्धि को चाहने वारे, छदधगरज् योगियो को इसका 
आद्र करना चष्िएु ।*"“ 

विश्यद्धिमागं की विषय-मूमि को मरी प्रकार समक्न के ए प्येक निर्दया मे कथित 
विषय को जानना परम आवर्यक दहै, अतः हम यहीं संक्षेप मे प्रस्येक निर्देश्य का सारांश दे 


रहे द -- 


शौर-निर्देश 
एक खमय भगवाच्‌ श्रावस्ती के जेतवन महाविहार मे विहार करते भे । पक द्विन रात्रि 


१, देखिये, विशुद्धिमार्ग के सत्रे परिच्छेद मे--“क्या प्रकृतिवादियौ कै समान अव्या भी 
अकारण रूप से लोक का मूक कारण है !› जर (ल्लोक मे वचन-अवयव दढ कर्य जाता ६ ।-- 
य्ह सांख्य दर्शन कै सिद्धान्त का उष्टेख किया दै । 

२. '्योगश्ित्तव्रृ्ति निरोधः--योगदरान १; २ । 

३. वत्तुकामो अदं अज पचयाकारवण्णनं । 
पतिद्टं नाधिगच्छामि अञ्छ्रोगान हयो व स्षागरं | 
सासनं पनिदं नाना-देसना-नयमण्डितं | 
पुञ्बाचरियमग्गो च अन्बोच्छिन्नी पवत्तति ॥ 
यस्मा, तस्मा तदुभयं स्निस्सायस्थवण्णनं | 
आरभिस्सामि एतस्स तं सुणाथ समाहिता ॥ 

४, सन्बसङ्करदोसेहि मुत्तो यस्मा पकासितो । 
तस्मा विसुद्धिकामेहि सुद्धपञ्ञेहि योगिदि । 
विसुद्धिमग्ये एतस्मि करणीयो वे आदरोति ॥ 
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मै किसी देवपुत्रने मगवाय्‌ फे पास आकर पृछा-"मीतर जटादै, बाहर अदाद, जटासे प्रजा 
( माणी >) जकड्ी हुदै है, इसरिषएु हे गोतम ! मे जापसे पृतार्हूकि कोन इस जराको का 
सकता दै ?" 
भगवान्‌ ने उसको उत्तर देते हुए कहा-- “जो नर प्रज्ञावान्‌ है, वीर्यवान्‌ है, पण्डित हे, 
( संसार मे भय ही मय देखने वाखा ) भिक्षु हे, वह शीर पर प्रतिष्टित हो चिन्त ( न्समाधि ) 
ओर प्रस्षा की भावना करते हुए इस जटा को काट सकता है 1" 
भगवान्‌ मे अपने छोटे से उत्तर मे शीर, समाधि ओर प्रता री भावना करने का उपदेश्च 
दिया । जो व्यक्ति परिश्ुद्धशीरू से युक्त होकर समाधि ओर मन्ता की भावना करेगा, बहे निर्वाण 
को पा सकता है। वही संसार मे धुमाने वाली जटा रूपी वृष्णा का अन्त कर सक्ता दै ओर यह 
विशुद्धिः अर्थात्‌ निर्वाण कामागं दहै; इसलिए निर्वाणके मा्ग॑को दही शविखुद्धि-मागंः कहते हैं। 
इस मागं के तीन भागदहै--(१) शरीर (२) समाधि (३) प्रहा । सवै-प्रथम शील के 
खभ्बन्य मे प्रर्न होते ह :- 
(१ ) इख क्या! 
(२) किस अथं मे शीर टै! ॥ 
(३) शीख क रक्षण, कायै, जानने के आकार ओर प्रत्यय क्या हैं ! 
(४) रीका गुणक्या दै! 
(५) शीर कितने प्रकार काडे? 
(६) शौर का मरुक्या हे! 
(७) ज्ञी की विश्युद्धि क्या है! 
जीवर्हिसा भादि करने से विरत रहमे वारे या उपाध्याय आदि की सेवा-ट्हर करने बारे 
के चेतना आदि घर्मं शीर हे । प्रतिसम्भिदा मार्गै कहा गया है-- “छीर क्या है १ चेतना शीर 
है, संवर शीर दै, अनु्रंघन शीर हे । 
जीषदिसा आदि से चिरत रहनेवाटे या व्रत-प्रतिपत्ति (=चताव्चार) यूं करने बषेकी 
पेतनाः द्यी चेतन^शीरु हे । जीवर्हिसा आदि से विरत रहनेवारे की धिरति चैतसिक शीर हे । 
संवर पाच प्रकारका होत है--प्रतिमोक्च संवर, स्ति संवर, सान संवर, क्षान्ति संवर 
ओर वीर्यं संवर । संक्षेप मे, इन पांच प्रकाश्के संवस के साथ जो पपसे भय खाने बारे कुलपुत्रो 
सम्मुख आई इद पाप की चीज से विरति हे, वह सभी संवर्शीर है । 
ग्रहण किए हुए शीर का काय ओर वाणी द्वारा उद्रंघन न करना ही अनुख्छंघनद्रीरु दै । 
सीखन (आधार, वहरावः) के अर्थं मे शीर होत्ता हे । कायकर्म जादिका संयम अर्थात्‌ 
सुश्चीर्ता द्वार एक ससे बने रहना या सहरनेके ङिष्‌ आधारकी भांति कुरार्घमो को धारण 


रं 
के 


करना इसका ताव्पर्य है । 
पश्चान्ताप न करना आदि शीर के अनेक गुण है । भगवान्‌ ने कषा है-- 'आनन्द्‌ ! सुन्दर 


शीरु (सदाचार) पश्चात्तापन करने के किए है । पश्चात्ताप न करना इसका गुण है । दूसरा मी 
कहा हे-- 

“गृहपति ! शरीरवान्‌ के शीर पाटन करने फेर्पाच गुण । कौन से पंच (१) वहाँ 
गृहपतियो ! शीरुवान्‌, शीख-युक्त व्यक्ति प्रमाद मे न पड़ने के कारण बहुत-सी धन-सम्पत्ि को 
परा करता है। (२) शीरुवान्‌ की ख्याति, नेकनामी पैखती है । (३) वह॒ जिस सभा में जाता 


( २२ ) 


&, चाहे क्षत्रियो की समा हो, चाहे ब्राह्यणो की सभा हो, चष वेदयो कौ सभा हो, च! हे श्रमर्णो 
दी सभा से, निर्भीक-निःखंकोच जाता दै । (९) विना वेष्ोशी को प्रा हए मरतः & 1 ८) मरने ४ 
बाद सुगति को प्राह होकर स्वर्गलोक म उत्पन्न होता है । 

भगवान्‌ ने ओर मी कहा ै--“भिष्ुजो ! यदि भिष्घु चाहे कि मै सबद्यचारियो (गुर 
मादो) का श्रिय, मनाप ओर इज्जत की नजर से देखे जाने वाला होऽ, तो उसे सीलां काही 
पाटन करना चहिये 1? 

इस तरह पश्चात्ताप न करना आदि अनेक प्रकार के गुणो की प्राति शीर का गुण ६ । 

सीर नाना प्रकार का होता दहै। संक्षेपं मे कहं तो चार पारिशुद्धि शीरूमे ही स्र जा जते 
है, प्रातिमोक्ष संवर शीर, इन्द्रिय संवर शील, आजीव पारिश्द्धि शीर ओर प्रस्यय सम्निश्रित शी 
--ये चार पारिद्धि शीर है । 

प्रातिमोश्च कहते है शिश्चापद शीर दो । उसके संवर से संरूत रहना, आचार-गोचरसे 
सम्पश्न, अद्पमान्र मी दोप मे भय खाना ही--प्रातिमोक्ष स वरद्रीर कष्या जाता | संदर का अं 
ह दैकना । काय, बाणी द्वारा शीलो का उदरंघन न करने का यह नाम डे । आंख से खूप को देखकर, 
कान से शव्द को सुनकर, नाक से गन्ध को सूकर, जीभ से रस क रखकर) काच से स्पदा करके, 
यन से धसं को जानकर निमित्त ओर अनुव्यञ्जनौ को न ग्रहण करना, जिससे कि उन-उन इम्दि्थो 
से संवर रदित द्येन पर रोभ-दौर्मनस्य आदि बुरे धमं उपपन्न होते है, उनके संवर कै किष जुटना, 
सुरक्षा करना ही इ्द्रिय संवरशीरु है । 

आजीविका कारण दहे गपु छः शिक्षापदों से, आश्च्य॑मे डालना, टगबाजी, अपने को चदा 
बदा कर कहना जिससे कि वह ऊख दे, निमित्त करना, अपने राम के रिपू द्सरको बुरा-मख 
कहना, छाम से खाम दूढना दप्यादि इख प्रकार के डरे धौ ॐ अनुसार होने वारी मिथ्या आजी- 
विका से विरत रहना- आजीव पारिद्ुद्धि शीर ई । 

चीवर, पिण्डपात ( =भिक्षाक्र ), शयनासन, ग्छान.्स्यय-मेपञ्य-- ये चार प्रस्यन्र कहे 
जाते है । संक्षेप मे, प्रज्ञा से टीक-टीक जानकर सेवन करने को हौ प्रत्यय सज्िधित शरीर क्ते ह । 
चकि इनके सहारे परिभोग करते ष प्राणी चरते है, प्रवतत होते है, जीवित रहते दै, इसरिप 
ये परस्य कहे जते हैः । इन भरस्य के सन्निश्चित दोना ही परस्यय सन्रिश्रित शीट हे । 

उक्तं इन चासं प्रकार के शीलो मे जसे शिक्षापद्‌ बताए गणु ह, वसे श्रद्धापूक पातिः 
मोक्ष संवर को जपने जीवन की चाह न करते हण मरीभांति पूणं करना चाष । का ई -- 


किकी व अण्डं चमसैः व वाख, 
पियं" व पुत्तं नयनंः व॒ एककं । 
तथेव खीरं अञ्ुरक्खमानका, 
सुपेसखा दोय सदा सगारवा॥ 
[ जैसे टिहरी अपने अण्डे की, चमरी अपनी पुछ की, सां एकरौते धिय पुत्र की, काना 
अपनी अकी आँख की रक्षा करता है, वैसे ही शीर की मरी-मति रक्षा करते हुए शीर के प्रति 
सर्वदा प्रेम ओर गौरव करने वाङ होजो । | 


जिख प्रकर प्रातिमोक्ष संवर श्रद्धा से, उसी प्रकार स्मृतिसे दन्य संवर को पूणं करना 
चादिषु । चकि स्छरति से क्चाई गद इन्द्रियां खोभ जादि से नदीं पादी जाती ह, अतः बेह्‌ स्परति 


( र्दे ) 


से पूर्णं क्या जाने वाला है । आजीव-पारिष्ुद्धि को वीय से पूणं करना चाहिष तथा प्रस्यय सन्नि- 
श्रित शीर को प्रज्ञ से) 

इख प्रकार जानकर आद्र के साथ कीर को परिशुद्ध करना चादिए । जिन अस्पेच्छ, सन्तोष 
आदि शणो से उक्त प्रकारके शीर की पारिष्ुद्धि होती दै, उन गुणौ को पूर्णं करनेके रिष्‌ योगी 
की चाहिए कि तेरह घुताङ्गां म से अपने अनुकर धुताङ्ग का पार्न करे | 

[कन 
धुताङ्-ष्नदश 

जिन ऊरुपुत्रौ मे खाभ-सस्कार आदि का स्याग कर द्विया है, शरीर ओर जीयन क परति 
ममता.रहित दै, उन अनुलोम प्रतिपद्‌ को पूर्णं करने की इच्छा वारो केङ्षए्‌ भगवान्‌ ने तेरह 
धुताङ्ग बतला हँ :-- 

(१) पांदूखिकाङ्ग, (२ त्रेचीवरिकाङ्ग, (३) पिण्डपातिकाङ्ग, (४) सापदानन्नारिकाङ्ग, 
(~) एकासनिकज्ग, (६) पात्र-पिण्डिकाङ्ग, (७) खलटुपच्छाभत्तिकाङ्ग, (८) आरण्यकाङ्ग, (९) वृक्ष- 
मूषिकाङ्ग, (4०) अभ्यवकारिकाङ्ग, (११) इमशानिकाङ्ग, (१२) यथा-संस्थरिकाङ्ग, (१३) 
नेसण्यकाङ्ग । 

ये सभी ग्रहण करने से क्छेशो को नष्ट कर देने के कारण धुत (= परिणद्ध ) भिष्चुके अंग 
ह । था क्ठेशो को धुन डरने से श्युतः नाम से कहा जानेवाखा ज्ञानांग इन्हे है, इसरिषए्‌ ये धुतांग 
ह । अथवा अपने प्रतिपक्षी ( वैरी) को धुनने सेये धुत ओर प्रतिपत्तिके अंग होनेसेभी 
धुतांग है । 

इन्दं भगवान्‌ के जीते समथ उन्ही फे पाक्ल हण करना चादिषु । उनके परिनिवाण क 
उपरान्त महाश्रावक के पास; उनकेन होने पर क्षीणाश्रव, अनगामी, सछरदागामी, खोतापक्ने 
ननिपिरक्रधार, दौ-पिरक्धारी, एक-पिरकधारी, एक-संगीति ( निकाय ) कौ धारण करनेवाले, 
अर्थकथाचा्यं ॐ पास । उनके नहीं होने पर धुतांगधारी के पास । उसके मी नहीं होमे पर चैत्र 
का आँगन क्षाद्-वहार कर उक्‌ बैठ, सम्यक्‌ सम्बुद्धः के पास कहने के समान रहण करना चाहिए । 
स्वयं भी हण करना उचित है । 

पाश्च का अथं धूर है । सडक, इमशान, कूदा-फरकट के ढेर अथवा ज्ह-कहीं पर भी धूर के 
ऊपर पडे इष चख को पाशचशर कहते है । जो उसे धारण करतः ह उसे पांञ्कूिक कहा जाता है । 
पांश्ुखिक कांग ही पां्ुकूलिकांग हं। 

जो भिष्ठु पांश्दलिकांग का व्रत म्रहण करता है, वद--“गृहस्थ द्वारा दिषु ग्‌ चीर को 
स्यागता दू, अथवा पांडुकूकिकाग ग्रहण करता ह्र ।'' इन दोनो वक्यांमे से किसी एक का 
अधिष्ठान करता है । 

संघाटी, उत्तरासंग ओर अन्तरवासक--भिष्षु के ये तीन व्ह । जो भिश्चु केवर इन्हीं 
को धारण करता है, इनसे अधिक वख नहीं हण करता, उसे त्रैचीवरिक कहते हँ ओर उसका चह 
धुतांग-चत प्रैचीवरिकांग कहा जाता है । 

भिक्षाकेरूपमेजो अच्च प्राप्च होता है, उसे पिण्डपात कहते हैँ । दूसरों द्वारा दिए गण 
पिण्डांकापात्रमे गिरना ष्टी पिण्डपात है! जो पिण्डपात ॐ किए घर-घर धरूमता है, उसे पिण्ड- 
पतिक कहते है । पिण्डयाति का अग ही पिण्डपातिकांग है । 
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गवि में भिश्वारन करते समय बिना अन्तर डरे प्रस्येक घर से भिक्षाक्न म्रहण करनेको 
सापदानचारिकांग कहते है । 

एक हीः आसन पर वैखकर भोजन करने को एकासनिक कहते हैँ । जो भिष्ठु नाना प्रकार 
ॐ भोजन को व्याग कर एक आसन पर के भोजन को ग्रहण करता है, उसका वह चत एकासनि. 
कांग कहरातः है । एेसा भिश्चु जब भोजन करना प्रारम्भ करदेता है, तव उसके पश्चात्‌ दी गद 
भिश्चा को नहं रहण करता है । 

भिक्षु के पास भोजन करने के शिष्ट केवर पात्र होताहे, उस पाच्रमें पड़ा भिक्षात्र पाच्च 
पिण्ड कहरात। है । जो पात्र-पिण्ड मात्र से जीवन-यापन करता है, उसे पात्न-पिण्डिक कहते हं । 
इस धुतांग का पालन ही पात्रपिण्डिक्रंग कता हे । 

"खलः इन्कार करने फे अथं त निपात दै। खा चुकने पर पीछे मिरे मातकाही नाम 
पच्छामत्त है । उस पीछे पाये भात का खाना पच्छाभत्त भोजन हे । अदट्रुकथा-मन्थो मे कहा गया 
ह--““ खद एक पक्र ६ । वह महम किए फर कै गिरं जाने परर एर दूसरा नहा खाता हं । चसा 
ही खटुपच्छाभत्तिकराङ्ग को धारण करनेवाला भिश्च होता ह 

अरण्य से रहना ही सारण्यक है। जो गव के शयनासन को छोडकर जंग म रहता 
डे । वह आरण्यक कहा जाता है । उसी के घुताङ्ग का नाम आरण्यकाङ्ग है 

चश्च के नीये रहना ही ब्ृक्षमूल हदे । जो भिक्षु इस त को रहण करता ह, वह बुक्षमूरिक 
कहा जातः है । वृश्चमूलिक का अंग ही बश्चमूखिकाङ्ग ह । वृक्षमूटिक भिक्षु छापु इषु गुह आदि को 
त्यागकर केवर बरक्ष के नीचे ही रहता हे । 

छाए हुए स्थान तथा बृक्ष-मूर को छोडकर खुरे मेदनम रहने के चत को अभ्यवकारि- 
काङ्क कहते है । दमशन मे रहने को दी दमशानिकाङ्ग कहा जता हे । 

वयह असन तेरे किए है" इस प्रकार परे से विछछाये गरु अन्न को ह्ये यथासंस्थरिक 
कहते है । जो भिश्ु दस धुतांग का पारन करता है, बह जो आसन परता दहै, उमा से सन्तुष्ट 
रहता हे । 

ङेटने को त्यागकर बैठे रहने को ही नेषद्यकांग कहते है । नेषद्यक भिश्च राघ्रि फे तीन्‌ पहर 
मे से एक पहर च॑क्रमण करता ह । चार दय्यापथो ( = सोना, टहटना, खड़ा होना ओर वैटना ) 
म से केवर सोता ( = रेवता ) ही नहीं हं। 

कर्मयान-प्रहण-निर्देश 

धुताङ्ग का पूर्णं रूप से प!रुन कर शीर मे प्रतिष्ठित हुए योगी को समाधि की भावना 
करनी चाहिए । समाधि-भावना! की विधि को दिखखने के किष ये प्ररन होते है :-- 

(१) समाधिक्मरा है! 

(र) किस अथं मे समाधि ह! 

(३) समाधि का रक्षण, कार्य, जानने का आकार ओर प्रत्यय क्या है ! 

(४) समाधि कितने प्रकार की है ! 

(५) इसका संक्छेश्ञ ओर व्यवदान ( = पारिञयद्धि) क्या है ! 

(8) केसे भावना करनी चादिषए ! 

(७) समाधि की मावना करने मे कोन-सा गुण है 
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कार-चित्त की एका्चता दी समाधि है । एक आरम्बन मे चित्त-चेतखिकां के बरावर ओर 


॥। 


नि 


सखी-्मति प्रतिष्ठित होरे के अथं समाधि हती हं । विक्षेप ना समधिका शृक्षणहं। 
वि्चेप फो सिटाना इसक्षा काथ है । विकम्पित न होना जानने का आकार हं । सुख दुसका प्रस्य है । 


समाधि नाना अक्ारन्धी होती है--विक्चेपनहोनैफे रक्षणसेतोषएकदही प्रकार कौ दहे। 
उपचार-अर्पणा क अनुसर 7 की । वेस ही रौकिक-लोकोत्तर, सपरीतिक-निष्प्रीतिक ओर 
सुख सहगत, उपेक्षा सगतं के अनुसार । तीने प्रकार की होता दं दीन, मध्यम, प्रणीत (=उन्तम) 
ॐ अनुसार । वेषे हयी सविततफ, सविचार आदि, भ्रीतिसहगत जदि आर परत्र, महद्रतः अत्रमाण के 
अनुसार । चार प्रकार की दुःखग्रतिपदा-दन्धञभिज्ञा आदि के अनुसार आर पश्त्र, परित्र-जाख- 
म्बन आदि, चार ध्यानांग, हानमागीयं आदि, कामावचर आदि आर्‌ अपतत के अयुसार पचि 
प्रकार की प्व ध्यान के अंगो के अदुर्‌ । 

फ(म-सषहगत संश्च का मनस्कार समाधि कः संकटे आर इन अद्रा मनस्कारो कान 
उपपन्न होना समाय का व्यवदान है, 


योगी पूर्वोक्त प्रकार वे श्री को शद्ध कर, अच्छी तरहसे परिशुद्धः शीरुमे प्रतिष्टित 
होकर, आओ उखे देस परिवोधः ( = विष्नोः) मे से परिबोध है, उसे दूर करके, कर्म॑स्थान देने वारे 
कल्याण मि के पास जाकर, अपनी चर्य्या के अनुकर चाखीस कर्मस्थानो म से किसो एक कम॑ 
स्थान को रहण कर समाधि-मावना के अयोग्य विहार को त्याग कर, योग्य विहार मे रहते हुए, 
खोटे परिषोधी को दुर करके, भावना करने के सम्पूणं विधान का पार्न करते हुए, समाधि की 
भवना करनी चाहिए । 

आवास्च, कुर, राभ, गण, काम, मागं, ज्ञाति, रोग, अन्थ ओर द्धि-ये दस समाधि के 
परिवोध है । 

परि, गोरदणीय, आदरणीय, वक्ता, वाति सदने वाखा, गम्भीर बाताको वतरने धा आर 
अनुष्ठित कमो भै नष्टं लगाने वाङखा--इख प्रकारके रुणो से युक्त एकदम हितपी, उन्नति की ओरं 
रे जाने वाला क्स्थान देमैवाखा कल्याण. मिच्र होता है 

रया छः ह--(9) राग च्या (२) देप चर्यां (३) मोह चय्यां (४) श्रद्धा चर्यां (५) 
बुद्धि चथ्यः ओर (६) वितक चर्य्या । इन्टं दय्यपिथ (=चारूढार), काम, भोजन, देखने आदि जर 

भै की प्रदत्त स जानना चाहिष्‌ । 

चालीस कर्मस्थान्‌ ये है-(\) दस कसिण (छरस्स्न) (२) दस अम (३) दस जनुस्श्तियाँं 
(४) चार ब्रह्यधिहार (५) चार अष्ह्प्य (६) एक संज्ञा ओर (७) एक व्यवस्थान । 

रागचरितत बरे के र्षु दस अशुभ ओर खछायगतार्खति-ये ग्यारह कमंस्थान अनुकल है । 
देष चरित वारे के लिए चार बह्विहार ओर चार वर्णंकसिण (नीर, पीत, लोहित, जवदात)--ये 
आद । मोहवरित्तं ओर धितत॑क चरति वारे के किए एक अनापान-स्ति कर्मस्थान्‌ ही । श्रद्धाचरित 
वारे के लिए पहर की छः अनुस्दछति्ं । उपशमानुस्रति, चार धातुओं का व्यवस्थान ओर आहार 
मे प्रतिकुख्वः की संज्ञा--मे चार । देप कसिण ओर चार आरप्य सच चरित वाख के किए भनुकूर 
है! कसिणोमें जो कोद छोटा आलम्बन वितर्कं चरितं वारे ओर अप्रमाण मोहचरित बाले 
के रिष्‌ । 

योगी को अपनी चय्यां के अनुकर चारीस कर्मस्थानो मे से जिस किसीको अ्रहुण करते 


९४ 
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तमय अयते को भगवान्‌ बुद्ध या आचाय को सोप कर निचार ओर पवर श्रद्धा से युक्त होकर 
कल्याण भिन्न से कर्मस्थान मगना चाहिए । 
पृथ्वीकसिण-नि्देश 

कल्याण भिन्न के पास कर्मस्थान ग्रहण कर, उसकी सारी विधियो की भीर्मोःत समञ्च 
कर अध्यन्त परिञ्चद्ध, मन होते ही सव दिखा देने योग्य कर्मस्थान को वना कर्‌ समाधि-भावनाके 
अयोग्य विहार को छोड योग्य विहार मे रहना चादर । 

अयोग्य विहर कहते है--अटारह दोषो मे से स्ल्सि एक से युक्त विहार को । यें अगारह 
दोष है--(१) बङ्ा होना (२) नथा हौना (३) पुराना होना (४) मागं के किनारे होना (५) पानी 
पीने का स्थान (प्याऊ) (द) पत्ते का होना (७) पर का होना (८) फट का होना (९) पूजनीय 
स्थान (१०) शहर से भिछा हु होना (११) लकड़ी का स्थान होना (१२) सेतो से युक्त होना 
(१३) अनमेरु व्यक्तियों का होना (१४) बन्द्र्गाह के पस हीना (५५) निर्जन प्रदम होना 
(१६) रा्य की सीमा पर होना (९७) अगुकूल न होना (१८) कट्याण मित्रा का न सिना । इन 
योग्य विहारो मेँ नहीं रहना चादर । 

भिक्षारन करने वारे माम सेन बहत दूर, न वहत पस होना आदि पौच अंगो! से युक्त 
जो विहार होता दै, बह योग्य विहार है) 

योग्य विहार म रहते हुए योगी को दिन के भोजन के पश्चात्‌ एकान्त स्थन म जाकर 
"पृथ्वी-कसिण-मण्डरू' बनाना चाहिए ओर जहौ निमित्त रहण करना हो, कह उसे टे जाकर भमि 
पर रखना चादिष्ट । उस स्थान को साफ कर रनान करे, कथिण-मण्डरु स दादु हाथ क्रो दूरी पर 
विधी, एक बािस्त चार अगुरु पायेवाखी चौक पर बैडना चादिषु । 

उक्त प्रकार से वैटर सांसारिष आसक्ति एवं काम-मोग कै दोप को देख कर उनसे सक्ति 
पामे काः अभिलापी हो चरिरत्न के गुणों का स्मरण करते-- भ्म इव साधना स्त अवर्दय ही योग-सुख 
को प्राक्च कर गाः: संकस्प कर सम-आकार से आंखो को उघड कसिण-मण्डलकरौ देश्वते इष्‌ 
निमित्त को महण करना चाहिए । नतोरंग को ध्यानपूध्कं देखना साहिष्‌ आरन रक्चण को ही. 
मन मे करना चादिए्‌, प्रघ्युतस्गको चिना स्ये रंगे सरथही पर्व दः पस प्रथ्वी धातुके 
आधिक्य के अनुसार प्रक्षि धर्म मे चित्त फो रगा करं मनन करना चाहिषु । तत्पश्चात्‌ मोगी को 
प्रथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, वसुधा, वसुस्धरा आदि प्रथ्वीके नमाम सजो अनुकृष्ट उसे 
नोटनः चाहिए । चकि ्परथ्वी' नाम दी स्पष्टे, इसरिषए स्पष्टतः फे अनुलार श््रथ्वी,, शध्वीः कह 
कर भावना करनी चाहिए । इस प्रकार भावना करने वारे फो जवर आख र्मुद्‌ कर आवर्जन करते 
हए ओँल उधाड़ कर देखने के समय जसा दिखा देता है, तव उसे उग्गह निमित्त कहते है । जव 
उर्गह निमित्त उष्पन्न हो जाय, तब उस स्थान पर नहीं बेटना चाहिए । अपने वासस्थान में जाकर 
ही भावनः करनी चादिषु । योगी के मनन करते हुए मीवरण द्य जाते है । वेशा बैठ जाते हं । 
उपचार समाधि से चित्त एकाय हो जाता है । प्रतिभाग निमित्त उप्पक्त होता हे। प्रतिभाग निमित्त 
उग्गह-निमित्त से सेकं गुना परिशुद्ध होकर दिखा देता हे । प्रतिभाग-निमित्त के उपपन्न हने कै 
समय से उसके नीवरण दबे हृषु ही होते, क्छेशवैटे इए ही अर उपचार समाधि से चित्त 
एकाग्र इजा ही । 


[1 


१, विस्तार फे लिप्र देखिये ,चिद्युद्धिमार्ग, पहल भाग, एष ११४ । 
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समाधि दौ ध्ररार की होती दै--उफचार समाधि ओर अर्पणा समाधि | इन समाधय 
की प्रास कर योगी को अगास्र, गोवर, बातचीत, व्यक्ति, भोजन, चरतु, ईय्यापथ--इन सत 
विपरीत बतो का व्याग कर, सात अनुक बातो का सेवन करते, इन्द्रियों की समता का प्रतिपादन 
कर कमर, द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं ध्यान को प्राक्च कर र्ता है। 

प्रथम ध्यान की अवस्था मे कामों ओर अरुश धर्मौ से अरग होकर वितकै-विचार सहित 
विवेक से उप्पन्न प्रीति आश्र सुख से युक्त होतः हे। तदुपरन्त वह वितक-विचारीं के शन्तहो 
जाने से भीतरी प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त, वितं ओर विचार से रहित समाधि से उध्पन्न 
प्रीति-सुख वाछे द्वितीय ध्यानक्छो प्राक्त होकर विहरता है । उसके पश्चात्‌ यत्न करके तृतीय ध्यान 
प्राक्च करता है । उस अवस्थाम्‌ प्रीति ओर धिराग से उपेश्चक हो, रति अर सम्प्रजन्य युक्त हो, 
काया से सुख को अनुभव करता हज! विरता हे । जिस आयैजन उपेक्षक, स्खतिमान्‌, सुख- 
विुरी कहते हैँ  वृतीव ध्यान के बाद सुख अर दुःखे प्रहाणसे, सौमनस्य भोर दौर्मनस्य फे 
पर्वं ही अस्त हो जाने से, दुःख.सुख से रहित, उपेक्षा से उस्यन्न स्ति की पारिशुद्धि स्वरूप चतुर्थ 
ध्यान को प्राप्तं क्र विहरने ख्गता है । 

नोष-कसिण-निरह 
दषकस्षण-मदष 

कसिण दस होते है--(८ ¶ ) प्रथ्वी कसिण (२) अप्‌ कसिण (३ ) तेज कसिण ( ४) 
वायु कसिण ( ५ ) नीट कसिण ( & ) पत कसिण ( ७ >) रोहित कलिण ( ८ >) अवदात कसिण 
(९ ) आलोक कसिण ( १०) परिच्छिजचाकाद्च कसिण। दने प्रथ्वी कसिण का वणन अर 
भावन(-त्रिधि चौथे निर्देश मं दिष्‌ ही गण्‌ है । आप्‌ कसिणमं जर स निमित्त ग्रहण कर भावना 
करते है, तेज किण मे अग्निम ओर वायु कसिणमें हवा । शेप नीड, पत, रोहित (खाल) 
तथा अवदातं ( दवेत ) मे उन्हीं रंगों में निमित्त रहण करते है तथा परिच्छिननाकादा मे आकाश 
म निसित्त म्रहण करते है । 


अश्चभ-कमस्थान-निर्देश 


अम दस ह--( 4 ) ऊर्ध्वमातक (२) विनीरुक (३) घिपुन्बक (४) विच्छिद्रक 
(५) विक्खाधितक (६ ) विश्लिक्तक (७) इतविक्षि्ठक (८ ) रोहितक ( ९) पुद्टुवक (१०) 
अस्थिक । 
ख्र्यु के वाद्‌ चायुके परे दुष्‌ शरीर को ऊर्ध्वंमातक कहते हैँ । नीखे-पीरे पड गप्‌ सृत 
ररीरं को विनीटक कहते ह । पीव वहते सरीर को चिषव्व्क ददते क्टनेसेदो भर्गो 
अरग हो ग्रा सत शरीर विच्छिद्रक दे । नाना भकार स कुते-सियार आदि से खाया गया विक्ख।- 
यितक है । विविध प्रकार से कृत्ते-सिधार दारा केका हा विशि है । हथियार आदि के मर कर 
इधर-उधर विखरा हतधि्चिष्ठक है । रोह से सने दए खत दारीर को रोष्टितक कहते है । पुद्धुवा 
कीड्ं को कहते हे, ज गृत-शरीर कीडौ से मर जता है, उसे पु्धुवक कते है। हडीही 
अस्थिक है । 
इन दस अशुभो की भावना से केवर एक-एक ध्यान की ही प्राप्ति होती है । समी ये प्रथम 
ध्यान वारे हीह! प्रज्ञावान्‌ भिष्युको जीवित श्ररीर होया खत शरीर, ज्हो-जहां अश्युभका 
आकार जान पटे, वर्हो-वहां ही निमित्तको प्रहण करके कर्म॑स्थान को अपंणा तक पर्चाना 
षहिर्‌ । 


--ॐ ०५ 
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( २८ 9 


~ = रः 
छः अ्नुस्मति-नल्श 

बार-बार उस्पत्र होने से स्थति ही अनुसरति कदी जाती ६ । चह द॑ भर र दै--(\) 
बुदधानुस््टति (२) घर्मादुस्छति (३) संघानुरटति (४) शीरानुस्ढति (र) स्याग.चुस्मूति (४) 
दरेवतानुस्णरति (७) मरणानुस्छति (८, कायगतास्षटति (९) आनापानसति (१०) उपदामानुस्स्ति । 
वह भगवान्‌ एसे अर्हत्‌ सम्पद्‌ सम्बुद्ध, विद्याचरणससपन्न, संगतः लोकविद्‌, अनुषेम पुरूष 
द्म्थ सारथी, देवमनुप्यौ क शास्त ह ।--दस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध कै गुणे का अनुस्मरण करना 

ही उुद्धालुस्ति हे । 
"भगवान्‌ का धर्म॑स्वाख्याव है, तस्कार फएरुदायकः है, समथरानम्तर मे नदी, यदीं दिखा 
देने वाखा, निवण तक पचाने वाखा ओर धि्ञ से अपने आप ही जानने योग्य है 1" चसे पाक्षि 


धर्मं ओर नव प्रकार से रखोकोत्तर ध्म के गुणां का अनुस्मरण करना धर्मानुरसृति ट 

"भगवान्‌ का श्रावक-संघ सुमागं पर चछ रहा हे, भगवान्‌ का श्रावकनसंव स्याय-मागं प्र 
चर रहा है, मगवान्‌ का श्रावक-संघ उचित मागं पर चरु रहा है, जो कि यट चार-लुगल ओर 
आठ-पुरपनपुदधर द, यदी भगवान्‌ का श्रावक-संघ हे, वह आधान करन फः थस्य द, पाटन बनाने 
क योग्य है, दन देने के योग्य हे, हाथ जोड्ने के योग्य ठे ओर खोक तिग्‌ पुष्य वनेका सर्व 
तम सेच ह 1” रेखे आर्यसंघ के गुणो का अलुसखरण करना संघालुस्ष्ति दे । 

"अद्य ! मेरे शीर अखण्डित, निर्दोप, निम, निष्वर्मपः सुजिस्व ( =स्वाध्रीन ), विज्ञा 
से प्रकशंसित, वृष्णा से अन्‌-अभिमूत, सम। धि दिलाने बे है ।*--रेसे अखण्डित दान आदि के 
गुणो फे अनुसार अपने शीरं का अनुस्मरण कर्न) द्ीखानुस्मति है। टां, गृदस्थ वेन गृहस्थ-क्ील 
का यर प्रचजित को प्रबजित-एील का अनुस्मरण करना चहिष्‌ । | 

“मुशे साम हे, य्॒े सुन्दर मिषा, जो कि मै कंजूसी के मर स टिक जा ( नव्यग ममे 
मात्सर्थ-मर से रहित चित्तवाखा हो सुक्त-स्यागी, खुखे हाथ दान देनेवाला, दान दने म ख्गा, 
याचना करने ॐ योग हुआ, दान ओर संविभग मे रीन विहर रहा ह 1 -- फेस ऋजृसी फ मलः 
से रहित होने आदि फे अनुसार अपने त्याग ( न्दान „) का अनुर्मरण करना स्मायानुः ग्रति दं 

°्वातुंदाराजिक देवलोक के देवता दै, तावतिस फे देवता है, याम, सुपिन, नि्माणरति, 
परनिमित वशवतीं जर अह्यकायिक देवता हैँ तथा उनसर ऊपर के भी देवता ह, जस भ्रकारकी 
श्रद्धा से युक्त वे देवता यहो से च्युत होकर वहम उस्पक्र है, सुद्धे भी उस प्रकार की श्रद्धा ह, जिस 
प्रकार के शीर, श्चुत, व्याग, प्रज्ञा से युक्त वे देवता यद से च्युत ह्योवर वहं उम्पन्चदै, सुश्री 
उस ग्रकार की मज्ञा द ० पेसे देवता को साक्षी कर्के अपने श्रद्धा जादि रणीं का अनुस्मरण 
करना देवतालुस्दति है । 

ये छः अनुस्मरतियौ आर्थ-श्रावको को ही प्राक्च होती है, क्योकि उन्हे बुद्ध, धर्म, सेवक 
गुण प्रगट होते है ओर वे अखण्डित आदि शुण-वाङे शीटो म मल-मास्स्यं रहित्त व्याग सं महः 
अनुभाव वारे देषताओं के गुणों के समान श्रद्धा आदि धुण से छुक्त होते ह| पेसा होनेपर भी 
परिशुद्ध शीर आदि गुणो से युक्त एथम्जन्‌ को मी मनसे करना चादिषु । अनुश्रवसे भी उद 
आदि ॐ गुणों का अनुस्मरण करते इषु चित्त प्रसन्न होत! दी हे, जिसके अजुभाव स नी वरणे को 
द्वा करके अधिक प्रमुदित होकर विपश्यना को आरम्भ करके अदतव का साक्षात्कार करिया जाता ६ | 

दन छः अनुस्प्रतिथो की भावना मे श्रद्धा आदि गुणो छी गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणौ 
को अनुस्मरण करने मे रगे होने से अपंणाकोन पाकर उप्चारप्रास ही ध्यान हत) ष्। 


[0 
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अनुस्मृति-कमखान-निर्देश 


येष चार अनुष्छतियों का वर्णन अनुरति कर्मस्थन-निर्देश मे है। वे है (8) मरणानुरखति 
(र) कायगतःस्द्ति (२) जन।पान-स्छति (४) उपशमानुर्षटति । 

एक भव मे रहनेवारी जीधितेन्द्रिय का उपच्छेद्‌ मरण कहा जाता हे! वह कारु-मरण, 
अकाल-मरण--दरौ मकार का होता है । कारू-मरण पुण्य के क्षय दहो जनेसे, आयु केश्यो जने 
सेया दोनों ॐक्चय हो जाने से होत है। अकार-मरण कर्मोपच्छेदक कम से! अतः जीवितेण्दरिय 
का उपच्छेद्‌ कहे जाने वारे मरण का स्मरण मरणानुरखरति है । 

मरण की भावना करने की इच्छाधाले योगी को एुष्छान्त मे जाकर, चित्त को अन्य आल- 
म्बन से खींचकर (मरण होगा, 'जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद्‌ होगा? या मरण, मरणः कंड कर भटी 
प्रकार मनन करना चाहिए । 

शसर फे वत्ती भागे को मनन करमेको द्धी कायगतास्णति कहते दँ । इसकी भावना 
करमेवारू योगी इसी शरीर को पैर के तख्वे से ऊपर ओर मस्तकं के केश से नीचे, चमे से धिरे, 
नानः प्रकार शी गन्दगि्ों से भरे हुए देखता & । वह इस प्रकार विचार करता है--*इस शरीर 
म है देश, रोम, नख, दांत, सक्‌ ; मांस, स्नायु, दड्ी, ङ्क के भीत्तर की मज्ञा, उकः हदय 
( =फरेजा ), यजत, क्छोमक, छा ( =तिह्ली ), फुट; आति, पती आंत, उदरस्थ (वस्तु), 
पाखाना, मम्तिष्क; पित्त, कफ, पीव, रोहू, पसीना, मेद्‌ ( =बर ), आंसू, वसा ( ची ), थूक, 
पोटा, टसिफा ( =ेहुनी आदि जदं मे स्थित तरख पदाथ ) ओर मूत्र 2 इना वार-वार विचार 
करते हए क्म से अपंणा उप्पन्न होती है । योगी दस कर्मस्थान की भावना कर॒ चारो ध्यानो तथा 
छः अभिक्ाज को प्राक्त करतः है । इसीटिषए तथागत ने का है--“वे अत का परिभोग करते है, 
जो कायगतास्खति का पस्मिग करते ह ° 

आनापान्‌ कहते हैँ आश्वास-प्रश्चस को । सास छेने ओर छोडने की स्यति को ही अनापानः 
सरति कहते है । इसकी भावना अरण्य, वृश्च-मूख अथवा श्ूनय-गृह मं जाङूर घ्रारस्म करनी चाहिए । 
पार्थी लगाकर रद के अठारह कटिं को सीधा कर स्ति को सामने करके बेखना चाहिए । तस्प- 
श्वात्‌ ससि टेने ओर्‌ छदने पर ध्यान देना चाहिए । स्मरति को आश्वस-प्रश्चसंके साथ छगाकर 
चित्त को एकाय करने का भ्रयज्ञ करना चाहिए । सस रेने ओर छोडने की गणना भी करते जानी 
चाहिष्‌ । पेसा करने से चित्त इधर-उधर मीं भागता है । इस प्रकार अनापान-स्शरति की भावना 
मर्गे हप थोडेद्यी दिनों मे अरत्तिभाग-निमित्त उसन्नहयो जातादे ओर शोष ध्यानांगों से युक्त 
अपंणा प्राक्च होत्ती टै । बह ऋमरः अभ्यास कर नामः ओर खूप' का मनन करसे चिपद्यना इरा 
निर्वाण प्राक्ष कर रेता हे 


उपशम कसे है निर्वाण को । निर्वाण छी स्ति उपक्लमानुस्खति की जप्ती है । योगी 
को इसकी भावनाः करते कै लिए एकान्त म जकर एकाय्म-चित्त हो इस प्रकार सरे दुन्खो कै 
उपश्चमन निर्वाण के गुणो का अनुस्मरण करना चाहिए“ जहां तक संस्छृतधसं या असंस्छरृत धमं 
है, उन धर्मौ मे विराग ( =निर्वाण ) अग्र कहा जताद्ै, जोकि मद को निर्मद करनेवारादहे, 
प्यास ( नवृप्णा) को हुक्म बाला है, आसक्तिको नष्ट करनेवाखा है, संसारचक्र का उपच्छेद्‌ 
करनेवाछ्ा है, वृष्णा का क्षय, चिराग, निरोध, निर्वाण है। रसे अनुस्मरण कररेवषटे योगी का 
चित्त रग मे रिक्त महीं होता, नदे जोर न मोह मे । उसका चित्त उपशम ( निर्वाण ) के प्रतिं 


( ३० ) 


हयी रगा होता है । उसके नीवरण दब जाते है ओर एकक्षणमे दही ध्यान के अंग उःपन्न घञो जाते 


ह । इसकी भावना स अर्पणा को नहीं भ्राक्च कर उपचार प्रा ह न्यान होता ई । 
ब्रह्विहार-निदेश 

बह्यविहार चार हे (९) मैत्री (२) करणा (३) मुदिता (४) उपेक्षा । 

चेरी ब्रह्मविहार की भावना करनेवाछे प्रारम्भिकं योगी को विन कोद्र करके कर्मस्थान्‌ 
करो ग्रहण कर एकान्त स्थान मे जा आसन पर वेट र प्रारम्भ से ठप म अवगुण आर शस्तिम 
गुण का अवलोकन करना चाहिए । उसे ससे पदे शनै सुखी ह, में दुःख रदितरहया में चर 
रहित ह, ध्यापाद रहित ह, उपद्रव रहित ह, सुखपूवंक अपन्‌। परिहरण केर रहा 1 पस 
वार-बार अपने ही भावना करनी चाहिए । किन्तु स्मरण रहे इस भावना कौ अपनी भावना 
कहते ह ओर अपनी भावना यदि सौ व॑ भी की जाय तो अपंणा नहा परास हो सक्ती । इसलिप्‌ 
पटे अपने को मैशरी से पूणं कर अपने प्रिय, मनप, सम्माननीय आचाय या जचा्यै-तुख्य को अनु- 
स्मरण करके “यह ससपुरुप सुखी हो, दुःख रहित हीः” कहकर भावन! करनी चादिप्‌ । इस प्रकार 
के व्यक्ति पर मैत्री करने से अवदय अपंणा प्राप्त होती 2 । थोगीको उतमेस हषी सन्तोपन करके 
सीमा को पार करने की इच्छा से उसके बाद अत्यन्त प्रिय सहायक पर मेच्री करना चाषहिष । 
तदुपरान्त मध्यस्थ एवं वैर व्यन्ि पर। तीनों प्रकारके व्यक्तियों पर क्रमशः भावना क, पक 
लाथ ही नदं । इस सेत्री-मावना मे अर्पणा के वाद्‌ चारो ध्यान भी प्राप्त हतं ह| वह प्रथम 
ध्यान आदि म से किसी एक से--““मैतरी युक्त चिन्त से एक ददा को परिपूंकर विहरता ६ । रसे 
ही दूसरी दिशा को । दस प्रकार उपर, नीचे, तिरे, सव जगह सर्वाप्म के शिष्‌ सारे प्राणी बारे 
रोक को विषुरु, महान्‌, प्रमाण रहित, वेर रहित, व्यापाद रितः मे्री-यु क चित्त से पूणं कर 
विहरता  ॥° प्रथम ध्यान आदि के अनुसार अरपंणा-चित्त को ही यह विविध-क्िया सिद्धः होती है। 

चेत्र ब्रह्मविहार की भावना मे योगी को प्व आकार की सीमा-रहित स्फरण-मेत्नी-चित्त 
की विमुक्ति, सात आकार की सीमा-सहित मेन्री-चित्त की विमुक्ति ओर दस साकार की ददाम 
स्फरण करने वाली सैत्नी-चिनत्त की विमुक्ति को भली प्रकार जानकर भावना करनी चाहि्‌ । मैश्री- 
भावनः के भगवान्‌ ने म्यारह गुणः बतरये है, उन्दे यह योगी प्राक्त कर रेता ट । 

कसणः-बह्यविहार की भावना करने वरे योगी को कंरणारहित होने के दोप ओर करुणा 
क गण का मनन करे करुणा-माचनः का आरम्भ करना चिप । सवे प्रथम किसी करणा करने कै 
योग्य अत्यन्त दुःखी, निर्धन, बुरी जवस्था को प्राप्त, हाथ-वैर कटे, कद्ाही को हाथमे कर 
अनाथाय की शरण जाने वारे, सडे हाथ-पैर वे, दुःख के मारे चिल्छते हुणु पुरुप को देखकर 
प्यह व्यक्ति कैश्ती री अवस्था को प्राच हे ! अच्छा होता किं यह इस दुःख से द्युटकारा पा जाता! 
दस प्रकार करुणा करनी चादिषु । इसी प्रकारं पापी के भविष्य-दुःख का विचार कर आर फांसी पर 
खृटकाए जाने वारे को खाता-पीता देखकर करणा करनी चादिएु । पसे करणा करके, उसके बाद 
करमशः प्रिय, मध्यस्थ, ओर वेरी पर करणा करनी चादहिष्‌ । 

१. योग-दर्चन मे आया है-(भित्रीकर्णामुदितेपेक्षाणां खल-दुःखवुप्या<पुष्यविपया्ण 
भावनाश्ित्तप्रतादनम्‌ ॥ 

समाधि पादः १; ३३। 
२, देखिये, विद्यद्धिमा्ग पहला भाग, प्रष्ठ २७३। 
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अदितः-व्रह्य-विहार की सावना मे किसी अपने प्रिय व्यक्ति को सुखी अर प्रयुदित देख करं 
या सुनकर “क्या ही यह आनन्द कर रहा है ! बहुत दी अच्छा है, बहुत ही सुन्दर है !"' देसे सुदित 
उत्पन्न करनी चाहिए । 

उपेक्ष ब्रह्मविहार की भावना मे मध्यस्य व्यक्ति के प्रति इस प्रकार उपेक्षा-भावना करे 
जिस प्रकार करि कोट एक अप्रिय आर भिय व्यक्ति को देखकर उपेक्षक हयो विहार करे । उपेश्चा विहारी 
साधक को थो ही प्रयत्न मे चतुथं ध्यान प्राक्च हो जता है । मेत्री, करुणा ओर मुदिता भं जाल- 
म्बन के अनुद्रु होने के कारण तृतीय ध्यानतक ही सरख्तापूर्वक प्राक्त होते दहं। चतुर्थं ध्यान के 
किट्‌ उपेक्ष होना हयी पडता है । अतः उपेश्चा ब्रह्मविहार मे चतुर्थं॑ध्यान की प्राकि सहज-साध्य 
होती ई । 

आरुप्य-निर्देश् 

आरुप्य चार हं--(१) अकाशानन्स्यायतन, (२) विज्ञानानन्स्यायतन, (३) आकिचन्थायतन, 
(४) नैवसंक्ञानासंज्ञायतन । इनको आरप-समापत्ति भी कहते है । 

आकाशानन्त्यायतन की भावना करनेवाला योगी दासीर के कारण नाना अकार की बाधाओं 
को देख कलह, विवद्‌, रोग-भय आदि का अवलोकन कर रूपां से युक्त होने का प्रथत करता है । 
रूपौ फ ग्रति उसे विरक्ति उस्पन्न होती है । बह दस कसिणोा मे स आकाद्य-कसिण को छोड दोषे 
से किसी मे चतुर्थं ध्यान को उत्पन्न करती है ओर उसे इच्छानुसार बद्राता है। जहौ तक वह उस 
कसिण कौ बद्ाता है, वहां तक उसके द्वारा स्पदां किषएहुए अंगमेरूपका ध्यान सवथा छोडकर 
“आकाश अनन्त है, आकाश अनन्त है" विचार करते हुए जकाश्शानन्प्यायतन को शान्त रूपसे 
मनन करता है । बार-बार "आकाशः का मनन करते, सोचते-विचारते उसके नीवरण दब जाते है, 
सरति स्थिर हो जाती है, उपचार से चिन्त समाधिस्थ हो जाता है । वह उस निमित्त का बार-बार 
सेवन करता है, उसे बहता है, एसा करते हए उसे उसी प्रकार आकाशानन्त्यायतन-चित्त उत्पन्न 
होता ६, जिस प्रकार प्रथ्वी-कसिण जादि की भावनः मे ध्यान चित्त ¦ 

आकाशानन्त्यायतन का अभ्यास करके उसमे मी दोष देखता हुआ विज्ञानन्प्यायतन कौ 
दान्त रूप से मनन करके उस आकार की भावना मे उपपन्न चिकन णा धारत्रार विचार करता 
हे । मन मे छातः है । तक्र-चितक करता है । उसके इस प्रकार भवना करने एर नीवरण द्व जाते 
है । उपचर समाधि प्राक्त होती है। वह उस निमित्त की बार-बार भावनः करता है, तब बह रेसा 
करते हए सर्वथा आकाशानन्त्यायतन का अतिक्रमण कर "विङान अनन्त हे की भावना से विज्ञाना. 
नन्त्याथ्तन को प्राप्त होकर विहार करने रगता है ¦ 

विक्षानन्स्यायतन मे भी दोष देखकर आर्किचन्यायत्तम को शान्त खूप से मनन करफे उक्ती 
विज्ञानन्स्यायतन के आरूम्बन स्वरूप आकाशानन्त्यायतन के विन्ञान के अभाव, शून्यता, रिक्तता का 
विचार करता है । वह विज्ञान का मनन करके नहीं है, नहीं है", शरुन्य हे, शुन्य है", पेसा बार. 
वार विचार करता है । एसा करते हुए उसे आक्रंचन्याथतन-चित्त उत्पन्न होता है । उस समय वह 
सवंथा चिज्ञानन्त्यायतन का अतिक्रमण कर छु नहीं है" का मनन करता इजा आकिंचन्यायतन 
को प्राप्त होकर विहरता है । 

संक्ारोग है, संज्ञा फोडा है, संज्ञा कोटा है, केवर यही दन्त है, यही उत्तम हैजो कि 
यह नेवसंक्ञानसंक्ञा है ।' इस प्रकार विचार करते हुए सर्वथा आर्किन्वन्यायतन का अतिक्रमण कर 
नैवसंज्तानासंक्ञायतन को प्राक्च हयो विरमे रुगता है । । 
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इन चारो अरूप-खमापत्तियौं मं क्रमशः एक-दूसरे से बहकर शान्त ओर सूक्ष्म हं । अन्तिम 

समापत्ति सर्वश्रेष्ठ तथा शन्ततम है । नेषसंज्नासं यतन को मत्र का अम्र (श्रेष्ठ) माना जता 
समाधि-निर्दश 

इस निद मे (१) आहार मे प्रतिकूल संका ओर (२) चतुधातु व्यवस्थान करा वर्णन ह । 

आहार चार प्रकार करा द्योतः है--(१) कवरीकार (कौर करे खाने योग्य) आहार (२) 
रपर्शहार, (३) मनोसं चेतन{ आहार, (४) विज्ञानाहार । कबलीकार जहर ओजष्टमक'! को राता 
हे । स्पदहार तीन वेदनाओं को खाता है । जनोसंरेतनाहार तीन भवे; मे प्रतिसन्धि को कता 
ह । विक्ानाहार प्रतिसन्धि के क्षण नामरूप को छता है । 

आहार मे प्रतिररू-संस्ञा कौ भावनः करने की इच्छा वे को कर्यस्थान छः साख सर्‌, 
सीखे हुए से एक पद फो भी अशुद्ध नदीं करते, एकान्त मं जाकर णक्ाय्र-चित्त हो भोजन किप, 
पिष, खाए, चाटे प्रभेदं वारे फवरीकार आहार म दस प्रकार से प्रतिकृर होने छा प्रव्यवक्षण्र करना 
चाहिए । जेसे--गमन से, परथ पण से, परिभोग से, आदार से, विधान सः अपरिपर स, परिपक् 
से, एकु से, निष्यन्द ( = इधर-उधर बहना ) से, संन्रक्षण ( = छिपरना ) से} तसद्रम प्रकार 
ते प्रतिक कः प्रस्यवेक्षण, तट-वितकं करने वाङ को प्रतिर के आष्छार से कवरी र-आाहपर 
परगर होवा है । वह उस निमित्त को पुनः एुनः आसेवन करता है, बदराता है, बहर करता हे । 
तव नीवरण दब जाते हैँ । कवरीकार-आहार के स्वभाव की धर्मता के गम्भीर होने सं अर्पणा कर 
नद्य पाकर उपचार समाधि से चित्त समाधिस्थ होता है। प्रतिकूल फे रूप से संजा प्रगट होती 
है, इसकिए यह क्मस्थान आहार मे प्रतिकूर संक्ञा' दी कष्टम जाता है । 

"एक धप्रवस्थानः को ही चतु्वातु व्यवस्थान करके हे । चार धानु ये हं--( 4 ) प्थवरी 
८२) अप्‌ (= जक) (३) तेन्‌ (= अग्नि) (४) वाथ) 

चतुघातु-कर्मसथान भं रुगने बारा योगी भरी प्रकार इस कारा को स्थिति अर रचसा के 
अनुसार देखता दै कि इस शारीर भ थवी, जपतः अग्नि-यायु ओर वाययुन्यातु ईह । बह 
देखता है कि दस शारीर मे जो कुछ कका, कडा ओर रथृरु दै बह सव श्वी-प्ातु ह । जसे 
केश, रोम, नख, दति, चसडा, मास, नस, इड्ी, हड़ की गुद, बरक परजा, यकत, कोसक, 
तिल्ली, फुषफुस, ओत, छोटी भंत, पेट कौ वस्तु, पाखाना अयवा ओर मी जो छु करफदा, कदा 
ओर स्थर दै, वह सव रथ्वी-घातु है । 


जल-धातु का विचार कसते हष देखतः दै कि इस शरीर मे जो कछ जरू अथवा जरीय दै, 
वह सब जल-घातु है । जैसे कि पित्त, ष्मा ( = कफ )› पीव, रोद, पसीना, मेद्‌ (= वर ); 
जसू, चर्वी, रर, नासामल ( = पोरा ) रसिका ओर मूत्र । 

अग्नि-घातु का विचार करते हुए देखत दै कि इस शरीर मे जो ऊ अग्नि अथवा अम्नि- 
खभाव काहे, वह सब अग्निधातु हे । तसे कि जिससे गम॑ होता .है, ओर जिससे साया-पिया 
इजा भी प्रकार जम होता है । 

वायुधातु का विचार करते इषु देखता है फिडइस शरीरम जो कुछ वायु जथवा वायुः 
समाव काद, वह सब वायु-धातु है जेसे कि ऊपर उठने वारी वायु, नीचे जनेवाली चायु, पेट 
१, देखिए विष्युद्धिमार्ग; पहला भागः पृष्ट ३०३ । 
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म रहने वाटी वायु, कोष्ठ भे रहने वःरी वायु, अंग-प्रस्यंग मे चरते वाखी बाघ, आश्वास ओर 
प्रश्रास | 

भावमा रते समय दव धातुजं को निर्जीव एवं सत्व-रदहित मनन करना चाहिए । इख 
प्रकार ख्ये रहने शीघ्री धातुओं के भेदको प्रगट करने वे जतन रूप म उपयार्‌ समाधि 
उत्पन्न होती है । इसीलिए कहा ग्रा दे--“देसे महन्अनुमाव वारे हजारे श्रेष्ट योगियो द्रा 
(ध्यान केखेरुफे रूपम) लेखे गए, ईस चतु्धातु व्यवस्थान को नित्य प्रक्ञावान्‌ सेषे ।' 

ऋद्धिषिध-निदैश 

भगवान्‌ ने पव छोकिक अभिज्ञा कदी है-(१) ऋद्धिदिध (२) दिव्यश्नौत्र (३) चैतो- 
पर्यक्षान (४) पूर्वेनिघास्ानुस्छति क्तान (५) च्युध्योःपाद ज्ञानं । 

घहद्धिविध को प्राप्त करने की इच्छा वाछे प्रारम्भिक योगी को अवदत कसिण तक आड 
कसिणो मे आठ-जाट समापत्तयो को उस्पन्न करके कसिण के अनुलोम से, फसिण कै प्रतिलोम से, 
कसिण फ अनुखोम अं प्रतिलोम से, ध्यान के अनुरोम सै, ध्यान के प्रतिलोम से, ध्यान फैजनु 
रोम जौर प्रतिखोम से, ध्यरान को लंघने से, कसिण को खँघने से, ध्यान ओर कसिण को छने से, 
अङ्ग के व्यवस्थापन से, आरम्बन के स्यवस्थापन से-इन चौदह आकारो से चित्त का भटा 
प्रकार दमन करनं चाहिए । चित्त के दमन हो जाने पर जव चतुर्थं ध्यान प्राक्च करने के पश्चात्‌ 
योगी एकार, इद्ध, निंर, क्रे से रहित, ग्ट, मनोरम, ओर निश्वरू चित्तवाटा हो जाता है, 
तब वह ऋद्धिविध को प्राक्च करता है जीर अनेक प्रकार की कद्धियों का अनुभव करने रूगता है । 
ऋद्धियौ दस है--(१) अधिष्ठान ऋद्धि (२) विङुव॑ण ऋद्धि (३) मनोमय ऋद्धि (४) क्षानविस्फार 
द्धि (६) आयं ऋद्धि (७) कमं विपाकज ऋद्धि (८) पुण्यवान्‌ दी ऋद्धि (९) विद्यामय ऋद्धि 
(१०) उन-उन स्थानों पर सम्यक्‌ प्रयोग के कारण सिद्ध होनेके अथंमे कऋष्धि। इन ऋद्धिथो 
को मक योगी एक से अनेक हता ८, प्रकट ओर अद्य होता हे, आरपार्‌ बिना लगे जाता है, ष्वी 
मं जख की भांति गोता रगत ह, जट पर वैदरू चलतः रै, आकाश मे पार्थी मारकर वैदता है, 
चांद-सूरज को हाथसे स्पशं करताहे, दृरको पास करदेतादहै, मनोमय रीर का निर्माण 
करता हे । 

अभिज्ञा-निर्देश 

दोप अभिक्ताओं मे दिभ्य-श्रोत्र-ान एक स्थान पर वैटकर मनम विचारे इए स्थानों ऊे 
छञ्दौ को सुनये को कहते है । चतुर्थं ध्यान से उश्कर ज्र योगी दिष्य-श्नोघ्र ज्ञान की प्राक्षि फ किए 
अपने चित्त को रणाता है, सब वह अपने अरोकिक शुद्ध दिव्य-श्रोश्न से दोनों प्रकार के शब्द सुनने 
र्गतः है मनुभ्यो ओर देवक्ताओं के मी ! 

अपने चित्त से दृसरे व्यक्ति के चित्त को जानने के छान को चौतोपय चान कहते ह । इसे 
पराच करने वारे योगी को दिव्य-चक्षुवाटा भी हीना चाहिष्‌। उस योगी क्तो आलोककी बुद्धि 
करके दिच्य-चक्षु से दूरं के कर्ज के सहारे विद्चमाच्‌ रुधिर के रंग को देखकर चित्त को दहना 
ाहिष्‌ । जव सौमनस्य चित्त होतः है, तब रुधिर पके हुए बरगद के समन रार ह्योत डे । जब 
दौर्मनस्य चित्त होता है, तव पके हुए जासन के समान कारा होता है । जब उपेश्चा चित्त होता 
दे, तव परिद्ध तिरु क तेर के समान खच्छ होत्रा है । इसख्ियि योगी को करज ॐ सहारे रहने 
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वाख थिर न रंग को देखकर चित्त को ददते हुए चैतोपथं क्न को शक्ति-सम्पन्न बनाना चाहिष्‌ । 
दस प्रकार शक्ति-सम्पन्न होने पर वह क्मन्चः समी कामावचर, रूपावच्चर अर अरूप।चचर चित्तो 
करो अपने चित्त से जान केता ह, तव उसे करेजे के रुधिर के परीक्षण मँ जाने क जवरद्यकत। नहो 
होती ह । बह जव अपने चित्त से दूसरं के चित्त की बातो को जानना चाहता दे, त्र वह्‌ दृस्ररे 
सस्थो ॐ, दृखरे रोगों ॐ चित्त को अपने चित्त से जान रेता हे--राग सहित चित्त को राग सहित 
जान रेता हे, वैराग्यं सहित चित्त को वैराग्य सहित जान रेता है । इसी प्रकार वरह द्वेष, मोह आदि 
से युक्त या रदित चित्तो को भी जान केता है । जसे कोद खी या पुरुप अपने को सजधज कर दपण 
मे देखते हष स्पष्ट रूप से देखे, उसी प्रकार वह दूसरे के चिन्त को अपनं चित्त से जान ङेता हे । 

ूरध॑जन्मौ की बातों के स्मरण को पूर्वेनिवासानुरति हान कहते है । इसे प्राक्त करनेके 
छिए्‌ चतुथं ध्यान से उड सव से अन्तिम वेदने का स्मरण करना चारि । तत्पश्चात्‌ आन्न चिष्धाने 
से छेकर प्रातःका तक के प्रव्येक कायं का स्मरण करमा चाहिष्‌। इस प्रकार उर्टे ठंग पर्‌ 
सम्पूर्णं रात ओर दिन के किए षटु कर्यो का स्मरण करना चाहिये । यदि दनमसे कुट प्रक्टन 
हो तो पुनः चतुथैध्यान को प्रास्त कर उससे उठ इन्हे स्मरण करना चाद्िष । पसे क्रमकः दृ 
तीसरे, चौथे, पाँच, दसवें, पन्द्रह, तीस दिनि के कार्यां का स्मरण करना चादिषु । गरही नही, 
महीने से रेकर वषं भरके क्रिषु हृष्‌ कार्या का स्मरण करना चादिषु । इसी प्रकार दस्र वपं, 
बीस वपं तक के का्यौका स्मरण करना चाहिए । तदुपरान्त इस जन्म स जन्म-ग्रहण से खेकर्‌ 
वर्धं जनम की शयु के समय तक का स्मरण करना चाहिद्‌ तथा उस जन्म के अपने रूप करो देखना 
चाहिए । जब योगी इस ज्ञान को प्राक्त कर र्ेताहे, तब वह नाना पू्ध॑जन्मेः की बा्तोको स्मरण 
करता है । जैसे, एक अन्म से रेकर हजार, लाख, अनेक संवर्त-कर्पो, अनेक धिघनं-कटपों को 
जानतः है--“मै वह था, इस नाम वाला, इस गोत्र वाख, इस सर्ग क्रा, इस आहार को खाने 
वारा, इतनी आयु वारा, मैने इस प्रकार फे सुखटुःख का अनुभव किया। सोमे वरहो स मरकर 
यर उत्पन्न हुआ दँ 1? इस तरह आकार-परकार फ साथ वह अनेक पूरं जन्मों को स्मरण करता हे । 

दिव्य-चक्चुके ज्ञानको ही च्युस्योष्पाद्‌ ज्ञान कहतेदैं। जो ग्रोगी दरसे प्राक्त करना चाहता 
है, उसे चतुर्थं ध्यान से उशकर प्राणियो की च्युति एवं उःपत्ति कौ जानने फे छिपु धिचार करने पर 
दिन्य-च्चु उत्पन्न हो जातादहे। इस्केखिम्‌ किसी धिदोष साधन की जवद्रकता नटी । योगी 
आरोक फैछाकर नरक एवं स्वर्ग फे सभी जीरयो फे कर्मौ तथा उनके विपा फो जान सक्ता ह । 
उसे यथाकर्मोपग-क्ञान ओर अनागतंद-सन सिद्ध हौ जते है । वह च्युःया-पादर-ानी कहा 
जाता है । 


ऋद्धिविध, दिभ्यश्नोत्र, चेतोपर्यक्तान, पूवे निधासानुरस्छत्ति ज्तान आर च्युप्योत्पाद्‌ ज्ान--ये 
पच अभिका लौकिक है, किन्तु जव कोद अर्हत्‌ इन्दं प्राक्त कस्तां, तये द्यी रोकोत्तर कष्ट 
जाती है ओर हनफे साथ आश्रव क्षयक्षान की बृद्धि हो जती है । इस प्रकार रोकिक अभिन्नम्‌ पचि 
ओर रोकोत्तर अभिक्ष्ँ छः हें । 


स्कन्ध-निर्देश्च 


इस निर्देश से पूवं समाधि-भाधना समक्त हो ज्ञाती है भौर यष्टा से प्र्ता-मावना प्रारम्भ 


होती है । इसङिप प्रारम्भ मे ये प्रर्न किए गष हँ :-- 


( ३५ ) 


(१ प्रज्ञा क्थादे! 

(२) किस अर्थ मेप्रज्ञा हे! 

(३) प्रज्ञा का क्षण, काय, जानने का आकार, प्रत्यय क्या है ! 

(४) प्रज्ञा कितने प्रकार की होती हे ! 

(*) कैसे प्रज्ञा-भावना करनी चाहिश्‌ ! 

(६) प्रज्ञा की भावन! करने का कोन-सा गुण है ! 

कुशर-चिन्त स युक्त विपर्यना-क्षान प्रज्ञा हे । यह मली प्रकार जानने के अर्थम प्रक्तहै। 
धर्म के स्वभाव को जानने के टक्षण वारी प्रक्ञादे। वह धर्मौ के स्वभाव को कने वारे मोहं 
फ़ अन्धकार का नाश् करने फे कार्यवाखी है । अ-संमोह इसके जानने का अकार है! समाधि प्रज 
छा प्रस्यय है । धमं के स्वभाव के प्रतिवेध के खक्षण से प्रज्ञ एक प्रकार की होती दै। रौकिक ओर 
खोकोत्तर सेदो प्रकार की। वेसे ही साश्व, अनाश्रव आदिसे, नासरूप के व्यवस्थापन से, सौम 
नस्य-उपेकश्षा से युक होने से ओर देशन"भावना की भूमि से! चिन्ता, श्रुत, भावनामय से तीन 
प्रकार कीदहोतीदै। चसे दी परित्र, सहद्रत, अप्रमाण से, जय, अपाय, उपाय-कोद्ास्य से ओर 
आध्यात्म-अभिनिवेशा आदि से। चार सव्यक क्तान ओर चार प्रतिसम्मभिदा से प्रज्ञा चार प्रकार 
कीदहोती दे। चूकि इस प्रज्ञा की स्कन्ध, जायतन, धातु, इन्दि, सस्य, प्रतीस्यसमुस्पाद्‌ आदि 
धर्म भूमि है । शीरचिष्युद्धि ओर चित्तविद्युद्धि-ये दो चिुद्धियौं मूख ह । दष्ि-विशयुद्धि, कांक्षा 
वितरण चिष्युद्धि, मागमागंदश्श॑न चिद्युद्धि, प्रतिपदा स्तानदृशन विशुद्धि, स्ानदर्छन विद्युद्धि- 
ये पोच विशुद्धिं शरीर है । इसि उन भूमि इए धर्मो मे अभ्यास, परिषुच्छा ( = प्रश्नोत्तर ) 
के अनुसार ज्ञान का परिचथ करके मूल इद दो विद्द्धियो का सम्पादन कर, शरीर इई पांच विद्युः 
दियो का सम्पादन करते इणु भावना करनी चादिएु । इस निर्देश में शर्त की भूमिः इए धर्मौ मैं 
से प्रथम (स्कन्यः का वणन किया गया है । 

स्कन्ध पंच॑ ह--(9) रूप-स्कग्य (२) वेदना-स्केन्ध (३) संक्ता-स्कम्ध (४) सं स्कार-स्कन्ध 
(५) विश्वान-स्छन्ध । जो कुछ शीत आदि से विकार ध्रास्ं होने के सभाव वाला धमं है, वह सब 
एक मे करके रूप-स्कन्ध जानना चादिषु । वह विकार प्राप्त होने के भाव से एक प्रकार का भी, भूत 
ओर उपादा के मेदस दोग्रकार का होता है । भूस-रूप चार ह--षथ्यी-धातु, जखधातु, तेजधातु ओर 
वायु-धातु । उपादा-रूपं चौबीस प्रकार का होता है--चश्चु, श्रोज्न, घ्राण, जिह्वा, काय, रूप, द्राब्द्‌, 
गन्ध, रस, खी-इन्दिय, पुर्पेम्द्िय, जीवितेन्द्रिय, इदयवरतु, काय-विक्तप्ति, वनी विक्षि, जकाश- 
धातु, रूप की धुता, रूप की दुता, रूप की कर्मण्यता, रूप का उपचग्र, रूप की सन्तति, रूप 
की जरता, रूप की अनिस्यत्ता, कवखिकारं आहार । 

जो अनुभव करने के लक्षण वाला है, वह सवर एकमे करके वेदना स्कन्ध दहै! जो कु 
पहचानने ॐ लक्षण वारा है, चह सव एक मै करफे संज्ञा-स्कन्ध हे । जो कुछ रारि करने के रक्षण 
वाखा है वह सब एक मे करके संस्कार स्कन्ध है । 

विज्ञान, चिन्त, मन--अ्थं से एक दे । इकीस कश, बारह अङ्कदारु, छ्तिस विपाक, 
बीस क्रिया-- समी नवासी (८९) प्रकार के विन्ञःन होते है, जो प्रतिसन्धि, भवांग, आवजेन, 
देखना, सुनना, सूघना, चाटना, स्पशं करना, स्वीकार करना, निश्चय करना, व्यवस्थापन, जवन, 
तदाटम्बन, च्युत्ति के अजुसार प्रवर्वित होते ह । च्युति से पुनः प्रतिसन्धि, प्रतिसन्धि से पुनः 
भवांग--इस प्रकार भव, गति, स्थिति, निवास में चक्र कारते हुए प्राणियोौ कौ--अदूट चित्तधारा 


( ३६ ) 

जारी रहती है । जो अर्हत्वं को प्राक्त कर रेता हे, उसदक च्युति-चित्त कै निरुद्ध होने पर निर्डदी 
हो जाता है। 

सभाव से वेदना पच प्रकार की होती है--सुख, दुःख, सौमनस्य, दरौ स॑नस्यर आर उपेक्षा 
उत्पति ॐ अनुसार तीन प्रकार के होती ई--ऊुश्षर, अङ्रल ओर अव्याद्रत । इस प्रकार येदन। 
नाना होती है, जो अनुभव करने के रक्षण वाल है । सत्ता फी उःपत्ति के अनुसार तीन प्रकार की 
होती है- ऊर, अकृश ओर अध्याटरत । एसा विततान नहीं दै जो संजञासे रहित हो, इस 
जितना विज्चान का सेद है, उतना संञा कामी। 

संस्करण करने फे कारण संस्कार कहा जाता ई । लौकिक कुश्च ओर अकुशल चेतना ही 
संस्कार ह । पुण्य-पाप क्म का रारिकरण इसका अथ रे । जितने भी संस्कार हे, चे सब संस्कार 
कन्ध ॐ अन्तग॑त है, चाहे वे मूत-कालीन हे, वेतंमान कालीन हमं या भविप्यत्‌ कारीन। वे 
आध्यास्मिक हं याः बाह्य । पे कुशल हों था अकुशल । सपरा, मनस्कारः जीधित, समाधि, वितके, 
विचार, वीर्य, प्रीति, छन्द, अधिमोक्ष, श्रा, रति, ही, अपच्पा, अलोभ, अच्यापाद्‌, मज्ञाः 
उपेक्षा, कायप्रश्रव्धि-चित्त-पश्चषन्धि, काय कौ ख्घुता, चित्त की खघुता, काय-खषुताः, चित्त-गरदुता, 
काय-कर्मण्यता, चित्त कर्मण्यता, काय-म्रशुण्यता, चित्त ्रागुण्यता, दमय-चरलु-क-यता; कर्णा, 
गरृदुता, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक, आजीव, लछम, देप, मोह, दि, ओद्धस्य, अही, अन्‌-अपत्रपा, 
विचिकिस्सा, मान, ईष्या, मापसर्थ, कौकस्य, स्त्यानशद्ध--ये सभी धमं चेतना कै सध पचास, 
पुजा रूप मे संस्कार-स्कन्ध कदकाते है । ये काय, वाक्‌. अौर मनद्राराद्यी साध्यं । सरकार का 
विभाजन दो म्रकार से होता दै-(१) काय-संस्कार, वाक्‌ संस्कार, चिच संस्कार । (२) पुण्य 
संस्कार, अपुण्य संस्कार, आनेज्ञ संस्कार । आश्वास -परस्वास काय संस्कार 1 चितक-धिचार धाक्‌ 
संस्कार है ओर संज्ञा तथा वेदना चित्त-संस्कार । काय, चिन्त जर वाक्--दन्हीं के द्वारा च्पक्ति 
पण्य-पाप का संचय करता दै, जिनसे सुगति-टेग॑ति होती २ । हृ्टीं संस्कारो स व्यक्ति का संसारः 
अभमण छग रहता ३ । 
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टं 
आयतन-धातु-निदर 
आयतन शण्द्‌ निवास, आकर, सभोखरण, उप्पन्त-स्थान आर्‌ कारण के अभ्र मे प्रयुक्त ६ । 
आयतन बारह है । छः भीतरी ओर छः बाह । भीतरी आयतन ईहै--चश्चु, श्रोत्र, घ्ाण, जिह्व, 
(र षै क ह 
काय जर मन । बाहरी जायतन है-- रूप, वद्‌, गन्ध, रस, स्पशं जार घम । 
धातुः अधारह है चक्चु-धातु, रूप-घतु, वश्चु-विक्ञान-चातु, भरोच-धातु, शच्द्‌-पातु, श्रो्र- 
वित्ञान-धातु; मण-धाततु गन्ध-घातु, घ्रण-विक्षान-धातु, जिद्धा-धातु, रस-धानु, [जद -चिद्ान-धातु, 
[कर नप भ 
काय-घातु, स्पशं-धातु, काग्र-विद्धान-धातु, मनो-धातु, धर्म-धातु अर मनोधिन्तान्‌-धातु । 


इन्द्रिय-सत्य-निर्देश 
इन्दि बाइस है--चक्ु-रन्दिय, श्रोत्रः इन्द्रिय, ्णेन्द्िय, जिद्धा-इन्दिय, काय-दन्दिय, 
नेन्द्रिय, खी-इन्द्रि, पुरुप-इन्दिय, जीवतेन्द्िय, सुखेन्दरिय, टुःखन्दिय, सौमनम्येन्दिय, वीम 
नस्येन्दरिय, उपेकषेन्दिय, श्रधन्द्रिय, वीयेन्दिय, स्छति-दन्दिय, समाधि-दनिददय, प्रजेन्दिश्रः अन 
ज्ातन्तस्यामि-इन्द्रिय, आनेन्द्रिय, अन्ञावावी-इन्द्रिय । 
चार आर्यस्य है-डुःख-आ्यैसत्य, दुःल-ससुदय ज्यैसत्य, दुःखनिरोध आयस्य, दुःख 
निरोध-गामिनी म्रतिषद्‌ा। जआर्य॑सस्य । 
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चार आयैसत्यौ मे पहरा दुःख आयस्य है । संसार मे पैदा होना दुःखषै, बृ होना 
दुःख है, मरना दुःख है, शोक करना दुःख द, रोन-पीटना इः ३, पीडित हना दुः ड, इच्छा 
की पूर्तिनहोनामी दुःखदे, प्रिय व्यक्तियों से वियोग ओर अग्रिय व्यक्तियों से संयोग दुःख है 
संक्षेप मं पञ्चस्कन्ध मी दुःख ह-इस् प्रकरकेस्ञानको डी दुःख आर्यस्य कहते है, 


संसार मे बार-बार जन्म दिरने वद्धी तृष्णा तीम प्रकार की होती ई-मोग-विरखश- 
सम्बन्धी वृष्णा ( = काम-तृप्णा ), संसार मं बार-बार जन्म छेकर आनन्द्‌ उठाने की तृष्णा ( =मव 
तृष्णा) ओर इन सव्से वंचित रहकर सवथा विखीन हो जामे की नास्तिक-माववा्टी वृष्णा 
( = विभव वृष्णा ) । इन्दं तृप्णाञं के क्तान कों दुःख-षञ्ुदथ आर्यसत्य कहते हैँ ! 


= 


दुःख की उत्पत्ति के र्कं जाने कोदही दुःखनिरोध आयैसव्य कते । समी दुःखो की 
उत्पत्ति का मूर कारण तृष्णा है, अतः तृष्णा का सवथा निरोध ही दुःख निरोध आर्य॑स्य है 
टुःख-निरोध का ही दूसरा नाम निर्वाण ह । निर्वाण को प्राक्च कर संसारचक्र रक जता है 

दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा आर्यसध्य को दी मध्यम मागं कहते हैँ । यह आठ भार्गो 
मै विभक्त दै--(९) सम्यक्‌ दष्ट (र) सम्यक्‌ संकट (३) सम्यक्‌ बाणी (४) सम्यक्‌ कर्मान्त 
(“) सम्यक्‌ आजीविका (8) सम्यङ्‌ व्राधाम (७) सम्यक्‌ स्ति (८) सम्यक्‌ समाधि । दुःख 
से मुक्ति कै रिए्‌ यह अफेखा मार्गं है । इसी पर चर्कर सरे दुःखों का क्षय होता टै । 


्रज्ञाभूमि (प्रतीत्य सथुत्पाद)-निर्देश 


काय-कारण के सिद्धान्त को प्रतीव्य-समुष्पाद कहते ह । भगवान्‌ जुष्ट ने उसे इस प्रकार 
बतलाया है--““अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रव्यय से विज्ञान, चिन्ञान ऊ प्रस्यय से 
नाम ओर रूप, नाम ओर रूप फ प्रस्यय से छः अगयतन, छः आयतन के प्रत्यय से सप, स्प ऊ 
प्रत्यय से वेदना, वेदना के भ्व्य से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्ययः से उपादान, उपादान के प्र्ययसे 
भव, भव कै प्रस्यथ से जाति (जन्म), जाति कै प्रत्यव से षृ होना, सरना, शोक करना, सेना 
पटना, दुःख उशना, बेचैनी आर परेशानी होती दहं । इस तरह सश दुःखसमुद्ाय उठ खड़ा 
होता है 1 
प्रत्यय चोबीस द--हेतु प्रत्यय, आलम्बन प्रस्यय, अधिपति भरस्यय, अम्तरं प्रत्यय, समाना. 
न्तर प्रस्य, सहजात प्रस्यय, निश्रय प्रत्यय, उपनिश्चय प्र्यय, पुरेजात प्र्यय, पश्चात्‌-जात प्रत्यय, 
असेवन प्रष्यय, कमं प्रत्यय, विपाक प्रत्यय, आहार्‌ प्रम्थय, इन्दिय प्रथय, ध्यान प्रत्यय, मार्गं 
परस्यय, सम्मत प्रत्यय, विप्रयुक्त प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय, नास्ति प्रस्य, विगत प्रस्य, अविगत 
प्रस्य । 
इन प्रस्ययों मे अविद्या पुण्य-संस्कारो का आरम्बन ओर उपनिश्रय--दइन दो प्रस्ययोंसे 
प्रत्यय होती है, अपुण्य-संस्कारोका अनेक प्रकार से प्रव्यय होती है जीर भमेग्ज-संस्कारौ का केवर 
उपनिश्रय प्रष्यय से ही प्रव्यय होती है। प्रतीष्य सथुत्पाद के सम्बन्ध मे तथागत ने कहा था-- 
“आनन्द्‌ ! यह प्रतीष्य समुत्पाद गम्भीर है ओर गम्भीर-सा दीखता भी है । जनम्द्‌ ! इव धर्म फे 
न जानने से ही थह प्रजा उक्षे सूत-सी, गढ पडी रस्सी-सी, भज-वस्वज (माभड) सी, अपाय, 
दुगंति, विनिपात को प्रप्र, संसार से नीं पार्‌ हो सकती |" 


१. दौधनिकाय २,२। 
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जिल प्रकार अविधा अनेक प्रव्ययो से संस्कासे का प्रस्य होती ह, वसे ही संस्कार भी 
विज्ञान के प्रत्यय होते है ओर एेसे ही ऋमशचः दोष भी शेष के प्रत्यय होते ह आर मव-च छ चरूता 
रहता है । च्युति के पश्चात्‌ प्रतिसन्धि ओर प्रतिसन्धि के बाद्‌ पुनः च्युति का क्रम उस समय तक 
जारी रहता है, जव तकर कि सभी दुःखो का निरोध निर्वाण प्रा नहीं ह्‌ जाता । 

द्टिविदुद्धि-निर्दश 

विञ्द्धियप सातं है--८१) शील-विश्ुद्धिः (र) चित्त-चिछुद्धिः (३ रश्ि-विशद्धि (४) कश्चा- 
वितरण चिञ्चद्धि (=) मा्गामार्ग-ज्ञान-द्शंन विशुद्धि (६) प्रतिपद-ज्ञान-दशन विशुद्धि (५) जान 
दर्शन विञ्ुद्धि । शीर-विष्द्धि सुपरिद्द्ध प्रातिमोक्ष-संवर आदि चार प्रकार के शीरं को कहते दहै 
ओर चिन्त-विश्चद्धि उप्चार-सदित आठ समापत्तियां ह । इनका वणन दीर-निर्ेश्च तथा समाधि. 
निर्देश मै सब प्रकार से किया गथा है । 

पंचस्कन्ध ( =रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान ) को यथाथ रूपसे देखने को 
रष्ि-विडद्धि कते है । जो योगी पंचस्कन्ध को मरी प्रकार देखता ह, वह जानता ट कि इस 
शरीर ने कोई "मजुजः या "सत्व नहीं है, केवर नामरूप मात्र हे । यदह यन्व के समान शून्य ह 
तथा नाना प्रकार कै दुःखो काधरदहै। नाम ओर रूप भी परस्पर आशिन ह । षक नष्ट होने 
पर दसरा भी नष्ट हौ जाता दै । जैसे इण्डे से मारने प्र नगाङ़ा वनता हं । नगा से निकला 
इजा शब्द्‌ दूखर ही होता टे ओर नग।दडा तथा शब्द मि हुए नहीं होते । नगाड़ा भी शब्द्‌ स 
शुन्य होता है ओर शब्द्‌ नगाडा से शून्य । रेसे दी नाम ररूप क संयोग स यह इरीर चरु 
रहा है, किन्तु दोनों ही निर्जीव है| इस प्रकार नानाढ्गसे नाम ररूपका निर्जीव स्पमें 
यथार्थ-देखना टशि-विडयद्धि है । 


कांक्षा-वितरण-विष्छद्धि-निर्देश 

नाम जर खूप फ़ प्रति तीनों काल मे उप्पन्न होनेषारे सन्देह को मिटे वाहा स्षानदही 
कौश्चा-वितरण-विद्यद्धि कहराता है । योगी जानता है कि कमे ओर पर माच विद्यमानं । फर 
मी कमं से उस्पत्न है । क्म से पुनर्जन्म होता है । इस प्रकार संसार चरू रहा दे । 

कर्मं चार प्रकार के है--दष्टधमं वेदनीय, उपपस्य वेदनीय, अपरापयै वेदनीय, अहस कमं । 

अन्य भी चार प्रकार के कम॑ है--यद्रस्क, यदह, यदासन्न, कुल्व । जनक, उपस्थस्भक, 
उपपीडक, उपधातक--ये भी चार अकार के कमं हैः । इन बारह प्रकार के कर्मो ओर उनके पशात 
उनके विपाको को आनकर योगी नाम ओर रूपे प्रघ्यय का विचार करता । ओर, तत्र वहु 
आनता हे“ कर्म को करने वारा कोद नहदींह ओरनतो फर की भोगने वाला दही । केवल शुद्ध 
धर्म मात्र प्रव्वित होते है । यह संसार को बनाने बाटानतो कोद्र देवता आरम्‌ तो ह्यादह्ी। 
केवर कार्यं एवः कारण से जचद धमं प्रवत्तित होते है 1 


ध ¢. (^, (~ (जः 
मागामाग-ज्ञान-दश्चन-विदुद्धि-निर्देश् 
उचितं ओर अनुचित माग को जानने वारा क्तान दी मार्गामाग॑-ज्ञान-द्र्शन विष्ुद्धि है । 
तीन लौकिक प्ररिलार्पे है--क्ञातपरिन्ता, तीरणपरिक्ता, प्रहाणपरिक्ता । रूप आदि के क्षण को जानने 
को जानमे री प्रत्ता ज्ञातपरिक्ता हे। रूप, वेदना आदि की अनिष्यता को जानने की प्रज्ञा तीरण- 
परिक्ता है ओर उन्हींमे निव्य होने आदि के विचार को स्यागने की प्रज्ञा प्रह्णपरिक्ा ह । इन 
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तीनों परिक्ञाओं से योगी पचस्कन्ध का विचार करता हे ओर देखतः है कि पञ्चस्कन्ध अनिष्य, दुःख, 
रोग, फोडः, कांटा, अघ, आबाधा जदि ह । वह कर्म, कर्मससुत्यान, कम॑-प्रस्यय; चित्त, चिन्तसमुप्थान, 
चित्त म्रव्यय ओर आहार, कतु के अनुसार मी पञ्चकन्ध का सनन करके इसकी प्रवन्ति को देखता 
है, तब उसे स्पष्ट रूप मे जान पडता है कि जीवन, आस्ममाव ओर सुख-दुःख एक चित्त के साथ 
ही लगे रहते है । क्षण बहुत ही ख्घु है । वह यह जानता है किं अवमास आदि धर्मं मागं नहीं 
है, जिससे कि निर्घाण-खाम हये सके, प्रस्युत उपक्टेशो से विमुक्त विपरयना-ज्ञान ही यथार्थं मागं 
हे । इस प्रकार मागं आर अ-मागं को जानेवाला ज्ञान मार्गामार्ग-ान-दर्शन विद्खद्धि ३ । 


प्रातपद्‌ञ्चन-दर्न-वह्मद्ध-चदश्च 

आर ज्ञानो के अनुसार भ्रेष्टत्व-प्रासं विपद्यना ओर सप्यानुरोमिक क्न--दन्दं ही भ्रति. 
पदाज्ञान-दरानवदुद्र कहते हं । आठ विपद्यना-क्तान ये है--(१) उद्यव्ययानुपदयनः ज्ञान (२) 
भग्नानुपर्यना ज्ञान (३) भयतो-उपस्थान ज्ञान (४) आदीनवादुपरयना स्तान (“) निर्विदानुपर्यना 
सान (६) मुल्चिहुकम्यता कान (७) प्रतिसंस्यालुपश्यना ज्ञान (८) संस्कार-उपेक्षा ज्ञान । इन ज्ञान 
हारा अनिष्य, दुःख ओर अनाप्मके रूप मे भावना करनी चाहिषए । इस भावना को उत्थान-गामिनी 
परिशुद्ध विपदयना भी कहते है । इस भावना को करने वारा व्यक्ति जानतादहैकिसारा संसार 
क्षणिक, दुमखमथ ओर अनार्म है आर वह इसी भावनामे मनोयोग कर शान्तष्ये परिष्ु्ध 
विपर्यना मे सदा खगा हुजा महाभयानफ संसारदुःख से मुक्त हो जतः है । 

्ञानदशेन-विशद्वि-निर्देश 

खोत्तापत्ति मार्ग, सकृदागामी मागं, अनागामी मागं जर अर्हत्‌ मागं-- इन चारो मागो 
का ्तान ज्ञानदश॑न-विद्खद्धि कहराता दै । खोत्तापत्ति-माग-ज्ञान की प्राचि के छिए जन्य कुछ करना 
नहीं है । जो छ करना था, उसे अनुरोम की अन्तिम विपदयना उपपन्न करते इष्‌ किया ही ड । 
वह उसी कौ भावना करते हुए सभी निमित्त-आलम्बनो को विध्न के रूपं मे देखकर अनिमित्त 
अथत्‌ निर्वाण का आलम्बन करते, निवाण-भूमि मे उत्तरते इए सोतापत्ति-मार्ग-ज्ञान को प्राक्च 
कर रेता है, 

दस ज्ान के पर्चात्‌ उसके ही प्रगट हुए दो-तीन फर चिन्त उत्पन्न होते है, तब वह 
सरोतापन्न हौ जाता है, वह देव-रोक तथा मनुष्यलोक में सात बार हयी उत्पन्न होकर दुःख का 
अन्त करने मे समथ हो जता है, उसका आद्वां जन्म नदीं होता 

फरु फे अन्त म उसका चित्त भवाङ्ग मे उतर जाता हे ओर फिर भवाङ्ग को काटकर मार्ग 
का प्रव्यवेक्षण करने के लिए सनोद्रारावजंन उत्पन्न होता है। उसके विरुद्ध होने पर मार्ग-प्रत्यवेक्षण 
करने वारे जवन उत्पन्न होते हैं । पुनः भवाङ्ग मे उतर कर उसी प्रकार फर आदि के प्रत्यवेक्षण 
के क्षु जवन आदि उपन्नहोतेदहै। बह मागं, फरु आदि का प्रस्यवेश्षण करते, निर्वाणकामीं 
परव्यवेश्षण करने खगता है, तब उसे क्रमशः प्रस्यवेक्षण करते सङृदागामी-मार्ग-्ान उपपन्न होता है 

तदुपरानम्त उक्त प्रकार से ही फर-चित्तां को जानना चाहिए । अब वह सङ्ृदागमी हो जाता 
है । उसके राग, देप ओर मोह दुर्वर हो जाते हैँ । वह फिर केवल एक ही बार इस रोक मेँ आता 
है ओर आकर निर्वाण का साश्चाव्कार करता है। वह सकृदागामी आर्यश्रावक उक्तप्रकारं सेद 
प्रघ्यवेक्षण करके उसी आसन पर वटे कामराग ओर व्यापाद फे सर्वथा प्रह्मणके ङ्एु प्रयत्न 
करता है भौर अनागामी-माग-क्ञान को श्राक्च कर रेता है । 


( ४० ) 


तदनन्तर उच्छ प्रारसे दही फरु-चित्तौ को जानना चादिषु । अब वहं अनःगामी हो जता 
३ । उसके कासराग, प्रतिहिंसा, आप्मचष्ट, मिथ्या व्रतदि ओर विचिकित्सा फे भाव सवथा नष्ट 


हो जते दे । वड व्यक्ति मरकर साकार बह्यरोक को शद्धावास-भूननि मे उपपन्न होता ह ओर वही 
निर्वाण का साक्षात्कार कर रेता है। वह छदधावास ब्रह्मलोक से फिर इस खोक मे जन्म अ्रहण 
नहीं कर्ता । । 

अनागामी आर्थश्रावक अपने द्वारा प्राक्च मार्ग-फल का प्रस््रवेक्षण करते हुण उसी आसन 
पर दढ रूप-अरूप-रग, मान, ओदधत्यं ओर अविद्या कै प्रहमण के छप्‌ मनोयोग करतः दै । षह 
इन्द्रिय, बर ओर योध्या छा योग्य प्रतिपाद कर उन संस्कारो को अनिष्य, दुःख ओर अनाम 
करे रूपमे ज्षान षे देखत दे, तब उसे अरदेत्‌-मागं-सान उपपन्न होता हे । इस कन कै पर्चान्‌ 
य-ल.चित्त उत्पन्न होते ह, तव यह अर्हेत्‌ हो जाता ६ । उसके सभी प्रकार ॐ चित्त-म क्षर हो 
जाते है । बह इसी जल्म मे चिन्त आर प्रसा कौ विभुर को स्वरं साक्षात्कार कर विहरता हे । 
बह रोक का अग्र-दाक्षिणेय हयो जाता ह । 

्रज्ञा-भावनानूश्ंस-निदेश 

म्ज्ञा-भः वना कै अनस्त गुण (=अद्शंस) ह| दीर्घकार तक म उसके गुण का विस्तार 
पूर्वक महं कह! जा सकता । संश्चेप मे नाना प्रकार के क्रेशे को विध्वंस करना, आच-फल के रस 
का अनुभव करना, निरोध-समापत्ति को प्राक्च कर विहरने का सामथ्यं आर आद्ुानीध-भाव आदि 
की. सिद्धि ग्रहा ॐ गुण जानने चादिषु । चकि आयशा की भावना अनेकं गुणता ह, इसि 
इद्धिमान्‌ व्यक्ति को उसमे मन रूगाना चादिषु । 

वि्यद्धिमा्गं की विपय-भूमि कै ज्ञान फे र्षु जो प्रप्येक निर्देश का परिचय द्विया गयाहै, 
वह बहत ही संकष्ठ है ओर सव विपो का उद्टेख भी नीं किया जा सका ट, केवल प्रधान 
विषधर सात्र गिना दिष्‌ गष्‌ है, अतः विषयो का पूणं क्तान विद्द्धिमागं के अध्ययनसर हीही 
सकेगा, फिर भी इस संक्षिक्च परिचय से विद्यद्धिमागं की विपय-भृमि का कु अनुमान हो सकेगा । 

विषद्धिमाग की भाषा 

वि्यद्धिभा्गं की माषा उन स्थरो पर सरक, सुबोध एवं सरस ह, ज्या करि हद्धवौष ने 
साधारण रूप से वर्णन किया है, वहाँ मी च्छद्धिमागं की मापा माघुय्यं एव प्रसादगुणसस्पकन 
है, जह कि विषय से सम्बन्धित कथां को देकर वणन मे रोचका सा दी गद है, विन्तु उन 
स्थर पर भाषा अस्यन्त गम्भीर ओर जटिल हो द्र है, जदा कि च्रिपिरक के अंशं को उदू षत कर 
त्ये शब्द की रीका की गष है। हम कह सक्ते दै कि उन स्थौ पर इस अरन्य क्न भाषा कर्वदय 
ओर सौदर्थ-रहित हो गद है। "विद्द्धिमार्गं' साधारण पाठक के ङ्प नहीं लिखि गया थाः प्रयुतं 
भिष्षु-संघ के आदे पर॒ पाण्डिव्य-्रदन-हेतु वौद्ध-राखी स भ्येश्ष-प्ास्च योगी कै सिए पक असाः 
धारण प्रज्ञा-बल-सम्पन्च पण्डित द्वारा छिखा गया था, इसर्षए साधारण पाक के र्षु बोधगम्य 
ओर रोचक नष है । 

विषय की सभ्मीरता के कारण भी भाषा जटिक हो गई है, किन्तु पालि मं गति रखने वारे 

किए इसक्छी भावा आनन्ददाय्रक एवं चित्त को प्रसन्न करनेवारी है । योगि्यो के क्षतो 

इससे बढ़कर दूसरा कोद अभिरुचि उस्पन्न करनेवारा ग्रन्थ ही नहीं हं । इद्धघोपने उन्दी फ 
प्रमोद क चष द्रसकी स्वना भीतो की है। उन्होने मथ के प्ररम्ममें ही र्खि दे -- 


९. 


न्याच्छ 


1, 


२५. 


~ 


( ४९ ) 


“श्ुद्धधर्मं मे अप्यन्त दुम प्र्ञ्या को पाकर, विद्युद्धि ( =निवाण >) के कषु कस्याणकर, 
सपे मार्गं ओर दर आद्धि ॐ संयहं को ठीक-खीक नहीं जाःननेवारे, सुद्धि चाहमेवाङे भी योगी, 
वहत उयोग कर्मे पर मी, उसे न्यं पते दै, उनके प्रमोद्‌ फे ए, विच्छुरु परिशुद्ध महाधिहर- 
वासी ( भिषज ) के निर्णय के साध, धम के जश्रित टो शविष्ुद्धिमागं' को कैसा । उस मरे 
सध्कारपूर्वकछ कहे ह्‌ को, विष्युद्धि चाहनेवारे सभी साधुजन आद्र के साथ सुनं 1" 

प्रप्येक परिच्छेद फ अन्तमं सी उसी बात को दुहराया है ओर “सजनी कै प्रमोद के रिष्‌ 
लिखे गए वि्द्धिमागं मे” कहकर निदश्च को समाप्त किया हे । 

बुद्धघोप के सान एवं उनके पाण्डित्य को जानने के छिद्‌ चिञ्युद्धिमागः ही पर्याप्त ह । यदि 
उनके हारा छिखित सभी अहकथाए' छुक्च हो जाय, ओर केवर वचिङ्ुद्धिमागं हयी अवशेषरहै, तो 
मी संसारम बद्धघोप की विद्रत्ता, उनकी कीति एवं उनक्रा विशेष्टुं कायं अमर र्गा तथा इससे 
ही बुद्ध-रासन क ङिए किया गया उनका महान्‌ तप, स्याग ओर चिन्तन श्रद्धा क्पुच्रों दास 
सदा सम्मानित रहेगा । बुद्धघोप की यह अमर-करुति उुख्पुत्रो के मनम सदादही निर्वाण प्राप्च 
करने के छि प्रेरणा उत्पन्न करती रहे ! 

४९ >९ > 


धविशुद्धिमार्ग' जसे महोपकारी अन्थ की दीका भी एक मह्ापण्डित द्वारा छिखिी गह । 
आचार्यं बुद्धघोष के परचात्‌ बदरतीथंचासी भदन्त धर्म॑पार सिहर गणु, जो दक्षिण भारत कै 
सरग प्रदेश के एक प्रख्यात चिद्वाच्‌ थे । इन्हौमे उदान, इतिवुत्तक, विमानवस्थु, पेतवस्थु, येरगाथा, 
येसेगाथा, चरियापिरक, नेत्तिप्पकरण की अहृकथाओं के साथ दीघनिकाय, मञ्छ्िम निकाय ओर 
संयुत्तनिकाय के अद्कथा-अन्थों पर “पुराण-ठीकाः? नामक दीका्न्थ भी ङ्ख । अभिधमेपिरक्र 
की अहुकथाभों की ““मूलठीका?' ओर “सच्चसंखेपप्पकरणः' आदि अनेक मन्थ इनकी कतिया हं । 
इन्होने ही विद्ुद्धिमागं की. ^“परमस्यमञ्जूसाः'ः नामक प्रसिद्ध दीका भी ख्ख, जो अद्टासी 
भाणवारपलि मे पणं हृदद! पीठे बमां म “विसुद्धिमम्ग.गण्डीः” भी दिखी गई, जिसमे 
'विञ्द्धिमागं” के कठिन शब्द की व्याख्या की गद है । रवर्गीय आचाय घर्मानन्द्‌ कोरस्बी ने भी 
“भविसुद्धिमग्गदीपिकाः' नासक एक दीका-मन्थ ङ्ख हे, जो सन्‌ १९४२ इ० मे महाबोधि सभा 
(सारनाथ) द्वारा भ्रकाशित हुआ है । 

इन पाछि टीकां के अतिरिक्त “पुराणसन्नयः” नाम की सिंही भाषा में इसकी कदं 
घ्ाख्यः-पुस्तक रही, जो अव उपर्डध नहीं है । उपरञ्ध है केवर करिकाल-साहिष्य सवस महा- 
पण्डितः श्री पराक्रमवाह राजा द्वारा छ्खी इहं सिरी व्याख्या (सन्य), जो बहत ही सुन्दर 
है । राजा महापण्डित था, उसने तव्कालीन संस्छृत, पालि, सिंहरी आदि अनेक मापा के स्नन्धो 
के सहारे इसका सम्पादन किया है! (सक्रयः से विदित है कि राजा को महायानः्रन्था का पूणं 
ज्ञान था । उसने स्थान-स्थान पर अपनी व्याख्या मे जभिधर्मकोश' के दोक को भी उद्‌त 
किया है। पण्डित एम० घर्मरप्न (सम्पादक, कभिनि पहन) नै उसका मूरूपालि, सन्य 
(= व्याख्या) ओर भावार्थं के साथ प्रारभ्म से स्कन्ध-निरदेश्च तक सन्‌ १९०९ मे प्रकाद्चन क्या 
था, जो अस्यन्त प्रशस्त एवं गवेषणाप्मक है । उन्दने पषदरिष्पणियौ मे बमीं व्याख्यां कोभी 
यन्र-तन्र उदुष्टत करिया है, जिससे मन्थ अ्यधिक महत्वपूर्णं हो गया हे । 


१, पला माग, पृष्ठ ३। 


( ५२ ) 


वर्मा नं मी अन्वय के साथ चविद्यद्धिमार्गः का अनुवाद (-निस्सय) इभा है, वेसे ही , 
यामी भाषास मी । अत्रेजीमे श्री पे मौगटिनः हारा क्रिया इमा अजुवाद्‌ तीन खण्डो मेसन्‌ 
१९२२ म पालि रेवस्ट सोसादइटी, छन्दन से प्रकादित हुजा था । वरगलामे भीं श्री गोपार्दास 
चौधरी ओर श्रमण श्री पूर्णानन्द स्वामी का किया दुभा अयुवाद्‌ सन्‌ १९२३ म करकफत्ता से प्रका. 
शित इभा था, जो केव समाधि-निर्दशा तक ही सीमित है। मरासी में स्वर्गीय कोशाम्बीजीका ` 
समाधि-मागं  विश्ुदधिमागं का ही संक्षिप् संस्करण हे । 

योतो नागरी कपिम स्वगींय कौशाम्बी जी ने द्डी चिद्रत्ताके साथ मूर पालि-भंथको 
सम्पादन करे सन्‌ १९४० मे ह्य भारतीय विद्यापीठ, बम्बद्रं से प्रकाङित कराया था, किन्तु हिन्दी 
भाषा आजतक इसके अनुवाद से स्व॑था वंचित रही है । 

हस अंथ का अनुव(द्‌-का्यं सम्पूणतः रका कै महामन्तिन्द परिवेण ( मातर ) में रहते हुए 
ही सन्‌ १९४७ के प्रारम्म भ समाक हो गया था । अनुवाद करने में मने पालि ठीकारंथो, सिंहर 
सन्नय ओर बर्मीं निस्सय से विङ्ञेष सहायता री हे । गला अनुवाद का भी यत्र-तत्र भवरोकन्‌ 
क्या हे। पादटिष्पणियो मे पारिभाषिक ओर कठिन दब्दौ को पूण्रूप से समक्चाने का प्रयज्घ 
किया ह | ग्रथ के कुछ स्थर एेसे है, जिनका मूर-पाट दिषु बिना अनुवाद्‌ सुन्दर न होता, अतः 
मैने उन्हे देकर अनुवाद्‌ किया है । स्थान-स्थान पर पादरिप्पणियो मे मतभेदो को आलोचना भी कर 
दी है| खर्गीय कौञ्ञाम्बी जी कै विचारो का कद्व स्थरो पर खण्डन करना पड़ा हे! नैं चाहता 
थाः करि एक बार उनके पास जाकर उन स्थलों को पद सुनाऊं, किन्त वह कषां बदा था ! 

इस मन्थ की भूमिका छिखने के लिए मैने स्वरगींय जाचार्य नरेन्रदेव जी से सन्‌ १९४५ 
मै ह निवेदन किया था, उन्होने एक संक्षिप्त परिचय सिखकर दिया था ओर कहा था कि मन्थे 
छपते समय एक दीर्घं एवं सुन्दर भूमिका किख दूगा ।› जब मैने उन्ह सन्‌ १९५३ मं सरण 
दिकाया, तो उन्होने अपने १९ अक्तूजर के पत्र मे टिला--“अभी पूरी तरह खस्थ नहीं हुआ हँ । 
अच्छे हयोनेपर आपकी पुस्तक की भूमिका छिख दूंगा |> किन्तु, अब वे भी नही रहे ! 


सारनाथ, वाराणसी `) 
२५ अगस्त, बुद्धाड्द्‌ २५०० ^ भिश्च धर्मरक्षित 
सन्रू १९५६ | ि | 
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उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-सम्वुद्ध को नमस्कार है 


विद्युद मागं 


पहला पर्च्छिद 
रीट-निर्देश 
| निदान कथा | 





सीरे पतिदायं नसे सपन्जौ, 
चित्तं पञ्ञञ्च भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु, 
सो इमं विज्ये जटं ।\' 
[ जो नर प्रज्ञावान्‌ है, वीर्यवान्‌ है, पण्डित है, ( संसार मे भय ही भय देखने वारा ) 
भिष्चु हे, बह शीर पर प्रतिष्टित हो, चित्त ८ =समधि ) ओर प्रज्ञा की भावना करते इए इस 
जटा को काट सकता है । ] 
--इस प्रकार जो कहा गया है, वह क्यो कहा गया हे ? 
भगवान्‌ के श्रावस्ती मे विहार करते समय, रतत मे किसी देवपुत्र ने ( उनके ) पास 
आकर अपना खन्देह मिरने के सियि- 


अन्तो जया बहि जया, 
जटाय जरिता पजा, 
तं तं गोतम ! पुच्छामि, 
को इमं विजये जटं ?" 
[ मीतर जटा है, बाहर जटा डे, जटा से प्रजा (प्राणी ) जकडी इई है, इसख्यि हे 
गोतम ! मै आपसे पठता कि कौन इस जटा को काट सकता हे? ] 
--इस प्रदन को पृछा । उसका यह संक्षेप मे अथं है - 
जरखा--यह जार फैरानेवारी तृष्णा का नाम है । बह रूप आदि आलम्बन" मे नीचे*-ऊपर 





१, संयुत्त निकाय १,३,३। 

२. रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस, स्पर्शा ओर धर्म ( मन कै विषय )- ये छः आलम्बन हैँ । 

३. कभी रूप कै आलम्ब्रनौ मे उसन्न होती है, तो कमी धर्मं कै आछम्बनों मे; कभो घर्म कै 
आछम्बनो मे उ्पन्न होती है, तो कभी रूप कै आलम्बनो मे। इस प्रकार कभी निचलेमे, तो 
कभी ऊपर वाङे मे इसकी उस्पत्ति समञ्चनी चादिए 
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क 


ॐ अनुसार बार-बार उष्पच्च होने से, सीने-पिरोने के अथं मे, बोस के कष्ट अदि कै शाखा-जालः 
कहकाने वारी जटा कै समान होने से, जटा है । बह ( तृष्णा ) अपनी ओर ,परायी चीज्ञोरमे, 
अपने ओर दूसरे के शरीर मे, मीतरी ओर बाहरी आयतने" मे उन्न होने से मीतर जयहे, 
वाहर जया है-रेसा कषा जाता है। उसके एेसे उत्पन्न होने से प्रजा८( =प्रणी) जटा 
से जकडी इई े। जैसे बस की जटा आदि से वांस वगैरह । इस भकार उस तृप्णाकी 
जथा से ससव-समूह करने वो समी प्रजा जकडी हुदै है, तै इद है, ( एकदम ) सीयी 
दुद है--यह अथं हे । - 

जर, धूकि पसे जकदी इ दै, इसल्ये हे गौतम ! मै आपसे प्रता हँ 1." 
"गौतमः ( कहकर > भगवान्‌ को गोत्र से सम्बोधित करता हे २ 

कौन इस जटा को कार सकता? इस प्रकार तीनो धातुओः को जकदी हु इसं 
जया को कौन काटे ? काटने के किए कौन समं है {रेस पता दे । 

उसके इस प्रकार पूजने पर ( भूत, भविष्यत्‌ आर वर्तमान की ) सव बातो को निर्बाध 
रूप से जाननेवषछे, देवो के देथ, इन्द्र फे उत्तम इन्द्र, ब्रह्मज के उन्तम चह्या, चार प्रकारके 

वैदरारद्य" से विश्यारद्‌, दश्वो" फो धारण करने वारे, खुरे ह्ानवारे ( =जनावरण ज्ञान ), 


१, चक्षु, श्रो, घ्राण, निहा, काय, मन~--ये छः भीतरी (आध्यासिक) आथतन द मौर 
रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस, स्पश, धर्म--ये छः बाहरी ( = बाह्य ) आयतन दै | 

२. विसुद्धिमग्गदीपिका कै टेखक आचार्यं धर्मानन्द कौशाम्बी ने लिखा है--“गोततम ककर 
भगवान्‌ को गोच से सम्बौधित करता है--यर्हो नाम से सम्बोधित करता है" कहना चादिये । 
उन्होने थेरी गाथा से-- शूनं वत अस्थाय माया जनयि गोतमं ।› [ ६,६,६ | उदाहरण दिया ह 
ओर कहा है कि "गौतमः भगवान्‌ का नाम है, गोच नदी; किन्तु हम देखते दै 'कि संयुत्त-मिकाय 
कै वज्गीस संयुत्त मे आनन्द कै द्यि गौतम शब्द का प्रयोग हुआ है-"कामयागेन उच्दामि चित 
मे परिडय्हति, साधु निन्वापनं ब्रूहि अनुकम्पाय गोतम ।॥ [ १, ८, ३ | इस्ते कौशाम्बी जीका 
कथन ठीक नहीं उतरता है | गौतमः गोज का दही नाम है मगवान्‌ का नद्ीं। 

२. कामधातु, रूपघातु, अरूपधाठ-ये तीन धावु ह ] 

४. चार वैशस्य है-(१) अपने को सम्यक्‌ सम्बद्ध कहने वाटे सभी धर्मौ को जानकर निभीक 
होना । (२) अपने को क्षीणाश्नव कहनेवाले समी आश्वो फै क्षीण हूए को जानकर निर्भीक होना । 
(३) विष्नकारक धर्मौ को मलीरमोत्ति जानकर निर्भीक दोना । (४) जिस उदेश्य से धमं का उपदेश 
देते है, वह मी प्रकार इःख-विनाश्च की ओर ठे जाने वाला है- रेता जानकर निर्भीक देना । 

५. सम्यक्‌ सम्बद्ध कै दस बल है--(१) उचित को उचित ओर अनुचित को अनुचरित फै 
तोर पर ठीक से जानना । (२) मूत, मविष्यत्‌ , वर्तमान के किये हए करमो के विपाक को स्थान 
ओर कारण कै साथ ठीक से जानना। (३) सवत्र गामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानना। 
(४) अनेक धातु (ह्माण्ड), नाना धातु वारे छोकोँ को ठीक से जानना । (५) नाना विचारवाछे 
प्राणिर्यो को ठीक से जानना । (६) दूसरे प्राणियों कौ इच्र्यो की प्रबलता जर दुर्ब॑स्ता को दीक 
से जानना । (७) ध्यानः विमोक्ष, समाधि, समापत्ति कै संक्लेश (मलः); व्यवदान ( = निर्मरुकरण) 
ओर्‌ उत्थान को ठीक से जानना । (८) पूर्वजन्म की बातो को ठीक से जानना | (९) अरोकिक 
वि्युद्ध, दिव्यचक्षु से प्राणियों को उदन्न होते, मरते, स्वर्गं खोक म गते हुए देखना | (१०) 
आश्रवं कै क्षय से आश्रव-रदित चित्त कौ विमुक्ति ओर प्रज्ञा की विभुक्तिका साक्षाच्कार । 
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समन्तः-चक्चु भगवान्‌ ने उसका उत्तर देते हुए-- 


सीर पतिद्धाय नसे सपञ्जो, 

चित्तं पञ्जश्च भावयं । 

आतापी निपको भिक्सु, 

सो इमं विजये ञअरं॥ 
--इस गाथा को कहा । 


इमिस्सा दानि गाथाय कथिताय महेसिना। 
वण्णयन्तो यथाभूतं अत्थं सीखादिभेदनं ॥ 
खुदुख्छभं रुभित्वान पन्बञ्जं जिनसासमे। 
सीखादिसङ्गदं खेमं उजु मग्गं विषुद्धिया॥ 
यथाभूतं अजानन्ता सुद्धिकामापि ये इध। 
विसि नाधिगच्छन्ति वायमन्तापि योगिनो ॥ 
तेसं पामुज्करणं खविषुद्ध  विनिच्छयं । 
महाविहार वासीर्नं देसनानय निस्सितं॥ 
विखुद्धिमग्णं मासिस्सं तं मे सकच्च भासतो । 
विसुद्धिकामा सभ्वेपि निसामयथ साघवोति ॥ 

[ अव, महरपिं (बुद्ध) दारा कये गदर इस गाथा का शीर आदि के मेदौ से ठीक-रटीक 
अर्थं बतराते हुए बुद्ध-घमम॑मे अस्यन्त दुरम प्रत्रञ्या को पाकर, विद्द्धिः (निर्वाण) के खयि 
कट्थाणकर, सीधे माग, ओर शीर आदि के संग्रह को ठीक-टीक नही जानने वारे, शुद्धि को चाहने 
वारे भी योगी, बहुत उद्योग करने पर भी, उसे नहीं पते है} उनफे प्रमोद के ङिएु, बिर्क 
परिखद्ध महःविहारवसीर ( भिश्च के निणेय के साथ, धम के अश्रित हो विद्युद्धिः 
मागं को कर्हूगः । | 

उस मेरे सस्कारपू्॑क के हए को, चिशयुद्धि-चाहने वारे सभी साधु-जन आदर कै 
साथ सुनें । ] 


विद्धि पा्मं क्यार? 


विश्युद्धि, सब मलों से रहित अत्यन्त परिशुद्ध निर्वाण को जानना चाहिये । उस विशुद्धि 
का माग॑--विद्युद्धि मागं द । निर्वाण की प्राि का उपाय मागं का जात है। “उस विश्युद्धि 
माग कां कहूगा-यह अथं हं। 

(१) वह वि्युद्धि मागं कीं विपश्यना माच्रके हयी अनुसार कषा गया है। जैसे 
कहा हैः-- 


१. व्वा ओर सभी प्रकारसे हाथ मेर्िएि आमलकः के आलोक की मोति प्रत्यक्ष चान- 
चकु से देखने मे समर्थ; अर्थात्‌ सवज्ञ । । 

२. रीर) समाधि, प्रत्ता से । 

३, अनुराघधपुर (लंका) कै महाविहार मे रहने वाले भिक्षु लेग । 
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सब्बे सह्कारा अनिच्चा'ति यदा पञ्जाय पस्सति । 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसखद्धिया ॥' 

[ "सभी संस्कार अनिष्य है--इस प्रकार जव प्रज्ञा से देखता हे, तव ( सभी ) दुःखो से 
निवेद (विराग ›) को प्राप होता है--यदही विश्द्धि का मागं है । ] 

८ २) कीं ध्यान ओर प्रज्ञा के अनुसार । जेसे कहा ठै-- 

यम्हि स्यानज्च पञ्चा च, सवे निब्बान सन्तिके 1 

[ जिसमे ध्यान ओर प्रज्ञा है, वही निर्वाण के पास हे । ] 

(३ ) कही कर्म आदि के अनुसार । जेसे कहा है-- 

कम्मं विरजा च धम्मो च सीरं जीवितमुत्तमं। 
पतेन मच्चा सुञ्छन्ति न गोत्तेन धनेन वाः।\ 

[ कमं, विद्या, धरं, शीर ओर उत्तम जीविक इससे प्राणी शुद्ध होते दै न कि गोत्र 
या घन से।] 

( ४ ) कष शील आदि क अनुसार । नेसे कहा दै- 

सन्बदा सीरसम्पन्नो, पञ्जवा सुसमाहितो । 
 आरद्धविरियो पहितन्तो ओघं तरति इत्तरं ।।" 

[ सव॑दा शीर से युक्त रहने वारा, प्रज्ञावान्‌, एकायचित्त, उस्साही ओर संयमी 
८ व्यक्ति ) कठिना से पार किये जनेवारे ओघ (=बाद्) को तैर जाता है । ] 

(५ ) कही स्ति-्रस्थान (=सतिपहान) आदि के अनुसार । जेषे कहा है-- 

,  भिश्चुओ, यह जो चार स्शति.प्रस्थान है, बह प्राणियों की विद्धि के , लिये, ˆ^" "^ निर्वाण 
के सा्चास्कार के खयि अकरेा मागं हे ।९ 
सम्यक.्रधान° आदिमे मी इसी प्रकार । 
 -किन्तु, इस प्रश्नोत्तर में शीर आदि के अनुखार कहा गया है । उसकी यह संक्षेप 
मे व्याख्या हैः-- 

सीखे पतिद्ाय का अर्थं है शीर पर खड़ा होकर । शीर को भी प्रकार से पारुन 
करने वाखा ही शीर पर॒ खड़ा हभ कहा जात है । इसलिये शीर की परिपूर्णता द्वारा श्री 

९. धम्मपद्‌ २४७७ | 

२, धम्मपद्‌ ३७२ । | 

र. मज्किम निकाय ३,५,१ संयुत्त नि° २,२,१० ओर १,५,८। 

४. संयुत्त नि ° २,२,५ । 

५. काम; मव, दृष्टि, अविद्या-ये चार ओध (= बाद ) कहे जाते ३ । 

६. दीष नि० २,९ ओर म्द्िम नि० १,१,१०। 

७. सम्यक्‌ प्रधान का अर्थं है उचित प्रयल । यह चार प्रकार का हेता है-८ १ ) उत्पन्न 
अकरुशरू कै परि्याग कै हये प्रयत्न । ( २) नहीं उन्न हए अकु को नदीं उन्न हने ' देने 
कै लि प्रयत्न । ( २ ) नदीं उसन्न हुए कुशल को उयन्न करने. फे लिये प्रयस्न । (४ ) उसन्न 
हुए कुश को अत्यधिक बदृने फे सिये प्रयल.। 
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पर खड़ा होकर" यह अर्थं है । भनरो' का अथं है सच (-त्राणी) । सपरडजो, कमं से उत्पन्न 
होनेवारी व्रिहेतुकशप्रतिसन्धिः की प्रज्ञ से प्रज्ञावान्‌ । चित्तं पञ्जजञ्च भावयं, समाधि ओर 
विपद्यनार ८ =विदक्षना ) की भावनाः करते दए । चित्त नाम से यहा समाधि निर्दिष्ट इद दै 
ओर प्रज्ञा नाम से विपद्यना । आतापी, वीय्यैवान्‌ । वीयं ही क्लेशो को तपाने-्ुरखसाने के 
अर्थं ते आतपः कय जाता है। वह इसमे है, इसरिएु यह आतपी ( =वीय्यैवान्‌-उद्योगी ) 
हे । निपको, नैपक्व कही जाती है प्र्ञा। उससे युक्त । 1 इस शब्द॒॒से परिहाय्यै्रज्ञा" 
दिखराई गद है । 

इस प्ररनोत्तर मे प्रज्ञा तीन बार आद इई है। परी जाति ( =जन्म से उन्न प्रज्ञा, 
दूखरी विपर्यना-परक्ञा, तीसरी ( चरने, उठने, बैठने आदि > सभी कामो को पूणं करनेवारी 
परिदाय्यै-प्रज्ञा । 

संसार मे भय देखता है, (अतः) भिक्खु है । सो इमं विजटये जरं, वह इस शीर से, 
इस चित्त द्वारा निर्दिष्ट समाधि से, इस तीन प्रकार की प्रक्‌ से, ओर इस वीय्ये से,-दइन छः 
बातों से युक्त भिष्ु, जेते आदमी पृथ्वी पर खडा होकर, अच्छी तरह रगड़ कर तेज क्ये 
हथियार को उडा, बड़ बँ के क्षाड को कटे; एेसे ही शीरु की पथ्वी पर खड़ा होकर समाधि के 
पत्थर पर रणड कर तेज किये, विपद्यनाः की प्रत्ता रूपी हथियार को व्यै ओर बरु से पकडढ्कर, 
परिदा््य-परज्ता के हाथ से उठा, अपने मीतर समाई हुदै उस सब वृष्णा की जाको काट डे, 
ुकडे-टुकडे कर दे, काटकर गिरा दे । 

मार्ग-प्राक्चि के क्षण ही, यह उस जटा को कारतः है। फलप्र्षि के क्षण करी दुद जटा 
वाखा हो, देवताओं के साथ (सर) रोक का अग्र-दाक्षिणेय ( =सबसे परे दान पाने के योग्य ) 
होत! है । इसरिए भगवान्‌ ने कहा है-- 


सीदे पतिद्ाय नरो सपञ्नो, 
चित्तं पञ्ञ्च भावयं। 
आतापी निपको भिक्खुः 
सो इमं विजय्ये जटं ॥ 


यह जिस प्रद्धा से प्रवान्‌ कटा गया है, उसके किए छु करना नदीं हे । पूवं जन्म में 
किये कमं के अनुभाव से ही उसे वह भिखी है । आतापी निपको, इसमें के इए वीय्ये से, 


१, लोभ, द्वेष, मोह ओर अरो, अद्ेष, अमोह-ये छः द होते ह । त्रि्ेठक प्रति 
सन्धि अलोभ, अद्वेष, अमोह--इन तीन कुश हेवं से युक्त होती दै । ज्ञान से युक्तं चार कामाः 
वचर महाविपाकचित्त, पोच रूपावचर विपाकचित्त ओर चार अरूपाव्चवर विपाकचित्त- कुरः 
तेरह चित्त तिदेव॒क-प्रतिसन्धि-चित्त के जाते हँ । 

२. प्रतिसन्धि कहते है माता कै पेघ्मे आनेको। जबर व्यक्ति मरता है, तव ठीक उसके 
वयुति-वित्त कै बाद जो चित्त दूसरे मव मे उन्न होता है, उसका दी यह नाम दै । जिते प्रति- 
सन्धि-विज्ञान, गन्धर्वं आदि भी कहते दै । 

२. अनित्य, दुःख, अनात्म आदि नाना प्रकार से देखने को विपदयना कहते है--विभावनी 
रीका | 

४, कर्मष्यान को परिपूर्णं करने म लगी हई परज्ञा को परिदा््-प्रा कते ईहै-सिंहर सन्नय । 


६ | विद्युद्धि मागे [ परिच्छद्‌ १ 


सतत परिश्रम करके. प्रतता से हो सम्हार कर, शीर पर प्रतिष्टित हो, चित्त ओर प्रकत के 
अयुसार कहे गये समथ ओर विपरयना की भावना करनी चाहिए । भगवान्‌ ने शरु, समाधि 
परज्ञा को यहो वि्द्धि-मागं बतराया हे । क 

यहो तक :-- 

(१) तीन शिक्षा, (२) तीन रकार से कट्याणकर धमं (शसन), (३, त्रैविद्य (=तीन- 
विद्या) अदि का उपनिश्रय (प्रधान कारण), (४) दो अन्तौ का स्याग, मध्यम प्रतिपत्ति 
(=बिचला मार्ग) का सेवन, (५) अपाय आदि से छुटकारा पाने का उपाय, (६9) तीन प्रकार से 
वरेशं का प्रहाण, (७) ८ शिश्चा-पद के ) उच्छंघन आदि का प्रतिपक्ष ( =विरोध ), (५) तीनों 
संकटे का विशोधन भौर (८९) खोतापन्न आदि (मागं-फर) को पाने का साधन बतराया गया है । 

कैसे ? यद्य शीरु से अधिशीर-रिक्चा बतराद्रै गई है। समाधि से अधिचित्त रिक्षा जर 
प्रज्ञा से अधिग्र्त-शिक्षा। रीर से धर्म ( शसन) का आरम्भ मे कट्याणकर होना कहा 
गया है । 

“कुरार धर्मो का आरम्भ क्था है १ सु-विञुद्ध शीर ।**--इस चचन से अर सरे 
पापों कान करना". आदि वचन से शीर धर्म का आरम्भ है; ओर वह भी ( अपने किषु हुए कर्म॑ 
को याद्‌ क्र ) पश्चात्ताप न करने आदि गुणो को रुने के कारण कटयाणकर है । समाधि से मध्य 
मे कल्यणणकर होना कहा गथा हे । “छुर्‌ ( न्युण्य ) का संचय करना" अदि वचन से समाधि 
धर्म के मध्ये हे; ओर वह भी ऋद्धि-विधः आदि गुणों को रने के कारण कट्पाणकर है । प्रक्षा 
से अन्त में कट्याणकर होन बतलाया गथा है । “अपने चित्त को परिदछद्ध करना--यह बुद्धो की 
रिक्षा (=शासन) है ।५ 

इस वचन से, ्रज्ञा सबसे बद्कर होने के कारण, रज्ञा ही द्रासन ( =घमं ) का अन्त है। 
ओर, वह प्रिय-अभ्रिय (आलम्बन) मे एक समान होने से कदयाणकर दै । 


सेखो यथा एकधनो वातेन न खमीरति। 
एवं जिन्दा पसंसा न सखमिऽजन्ति पण्डिता ॥ 


[ जैसे ठोस पहाड़ वायु से कम्पित नहीं होता, रेसे ही पण्डित निन्दा ओर प्रशंसा से 
नही डिगते । ] 

--रेसा का गया है । 

वेसे ही, शीर से तीनों विद्याओं की प्रा्ि का प्रधान कारण बतरखाया गया है । (भिक्षु) 
शीरु-सम्पत्ति कै सहारे तीनां विद्याओं को प्राक्च करता है, उसके जगे नहीं । समाधि सेः 
अभिन्ताओं की प्रसि का प्रधान कारण कहा गया है । समाधि-सम्पत्ति के सहारे छः अभिज्ञो 
को प्राक्च करता है, उसके आगे नहीं । प्रज्ञा से प्रतिसम्मिदाके भेदो की प्रास्ि का साधन बतः 


१. संयत्त निकाय ४२,७,२। 

२. धम्म्रपद्‌ १८३ | 

३. देखिए, बारहवा परिच्छेद । 

४, धम्मपद १८३ | 

५. धम्मपद्‌ ८१ । 

£. प्रतिसम्भिदायें चारं है--अर्थं, धर्म, निरक्ति ओर्‌ प्रतिभान । 


परिच्छेद ९ | शीट-निर्देश [ ७ 


दाया गय ह । प्रज्ञ~सम्पन्ति के सहारे चारो प्रतिसम्मभिदाओं कोपतादहै, नकि ( किसी) अन्य 
साधन से। 

 श्रीर से काम-सुख में रिक्ष होनेवारे अन्त का स्याग कहा गथा हे। समाधि से अपने 
को पीड देने मे लगे रहने वारे (=अत्तकिख्मथानुयोग) ( अन्त ) का । प्रज्ञा से मध्यम प्रतिपत्ति 
को हण करना बतलाया गथा है । वेसे ही, शीर द्वारा अपायः! से हुटकारा षने का उपाय कहा 
गथा है । समाधि द्वारा काम-घातु के अतिक्रमण का उपाय ओर प्रत्ता दरा सारे भवो को रोघ 
जाने का उपय । शीर से तदांग-प्रहमणः केरूपमे क्टेशो का प्रहाण (व्याग) बतरूया गया 
है । समधि से विप्कम्भनः (दबा देन-प्रहाण आर प्रज्ञा से समुच्छेद्-्रह्मणः । 


वेसे हयी, रैर से क्रेशो का उद्रंघन (रघ जाना) ओर विरोध । समाधि से बार-बार 


[व ११ 


उड खड़े होनेवाखे ( क्टेशो ) का विरौधं, ओर प्रज्ञा से अनुशयः का विरोध बतराया गया है । 


ओर, शीर से दुराचार की बुराइयो का विशोधन (-दूरीकरणः) कहा गथा ह। समाधि 
से तृष्णा के सखक्छेश (रद्र) का विशोधन ओर प्रता सेदि फे संक्टेशा का विशोधन । वैसे 
ही, शीर से छौतापन्न, सष्दागामी होने का साधन बतलाया गया हे । समाधि से अनागमौ 
होने का; ओर प्रज्ञ से अहंतव का। कहा गया है किं शरोतापन्न शरो को परिपूर्णं करने वाखा 
होता है, वैसे ही सकृदागासी भी । अनागामी समाधि को परिषूणं करने वारा होता है भर 
अर्हत्‌ प्रज्ञा को । 

इस प्रकार यह तक, तीन शिक्षये, तीन प्रकार से कल्याणकर धमं, त्रेविय आदि का 
उपनिश्रय, दो अन्तो का स्याग, मध्यम प्रतिपत्ति का सेवन, अपाय आदिसे दुटकारा पनेका 
उपाय, तीन प्रकार से केशों का प्रहाण, ( शिक्षा~पद्‌ के >) उद्ंघन आदि का विरोध, तीनां 
संक्रेरो का विश्लोघन, ओर खोतापन्न आदि ( मा्ग-फल ) पने का सधन~ ये नव ओर अन्य 
भी" इस भ्रकार के तीन गुणों से युक्त ( बहुत से धमे ) बतराथे गये हैँ । 


[य 


१. अपाय चार्‌ दै--नरक, प्त्य-विषय, तिर्यक्‌ योनि, अष्ठुर काय । 

२. काम मव, रूप भव, अरूप मव-ये तीन भव हे । इन्हे ही संज्ञा भव, असं्ञा भव, 
नैवसंज्ञानासंज्ञा मव ओर एक अवकार भव, चतुअवकार भव, पञ्च अवकार मव भी कदते है | 

२, प्रदीपक प्रकाश्च से जैसे अन्धकार थोडा-थोडा करके दुरो जातादहै, एसे ही प्राणि 
हिसा से विस्त ह्यने आदि कुशल अंगो से, प्राणिहिंसा करना आदि अङ्कुश अंगों का प्रहाण हो 
जाता है एेसे ही प्रदाण होने को तदाग प्रदाण कहते दै । 

४. जैसे घडे से लगते ही पानी के ऊपर का सेवा इट जाता हैः एेसे दी उपचार, ओर 
अर्पणा समाधि से पौच-नीवरण दब जाते, दूर हो जाते ह उस अवस्था को विष्कम्भन 
(=विक्मभ्भन) प्रदाण कते दे | 

५. चास आर्यं मार्गो की भावना सेक्टेशो का एकदम दूर हो जाना, फिर कभी न उसन्न 
होना - समुच्छेद-प्रहाण कदा जाता है । 

६. अनुशय सात दै--कामराग, प्रतिघ, मिथ्या दृष्टि (=उस्टी धारणा); विचिकित्सा, मानः 
भवराग, अविद्या । चकि ये व्यक्ति के पीछे-पीछे सरवंदा लगे रहते द ओर मौका पाते दी उठ खड़े 
होते है, इसख्ियि इन्दं अनुशय कदा जाता है । 

७, तीन विवेक, तीन कुशलमूल आदि । 


८ 1 विद्यद्धि मागे . [ परिच्छेद ९ 


ठेस अनेक गुणों से युक्त शीर, समाधि, प्रज्ञा के रूप मे उपदिष्ट मौ यह विश्यद्धि मागं 
अति-खंश्चष मे ही उपदिष्ट है, इसलिये, (सवके उपकार के र्थि पर्यास नहीं है" ( सोच ), 


धि 


इसका विस्तृत वर्णन करने के खिथि, परे शीर के सम्बन्ध में ये प्रन होते है-- 

(१) शीर क्या है! 

(२) किस अर्थम शीर है! 

(३) इसके रक्षण, रस (=ृत्य), प्रसयुपस्थान ( =जानने का अक्रार ), पदस्थान 
(धव्यय=सामीप्य कारण ) क्या हैँ & 

(४) शरू कागुण क्या है! 

(५) यह शीर कितने प्रकार काहे! 

( ६ ) इसका मर (=संक्ले ) क्या है ? 

(७) इसकी विष्यद्धि स्या है ! 

इनका यह उत्तर टैः-- ~ 


\.--१. शीर क्याटै? 


जीव्दिंसखा आदि (करने ) से विरत रहने वारे, या ( उपाध्याय आदि की ) सेवा-रहरु 
करने वारे फे चेतना आदि धम (मानसिक जवस्थाय) शीर है । श्रतिसम्भिदा' (-मागं मन्थ) 
मे यह कहा गथा हैडर क्या है १ चेतना शीर है, चेतसिक शीर है, संवर शीर है, अनु 
ट्लंघन शीकर है ।*२ 

(क ) जीव-हिसा आवि से विरत रहने वारे, या ब्रत-प्रतिपत्ति (=वता्चार) पूर्णं करने 
वारे की चेतना ही चेतना-रीर है । 


(ख ) जीव-दिसा आदि से विरत रहने वारे की विरति (=अलर्ग होने का चिचार) 
चेतसिक शील हे। 

ओर भी, जीव-हिंसा आदि करने को छोड्ने वारे ८ व्यक्ति) की सात (्ृशङ-) कमै 
पथः की चेतना (=कुशकू कमो को करने का विचार) चेतना शीर है । | 

“कोभ (अभिध्या) को स्यागकर, रोभरहित चिन्त से विहरता हे ॥* आदि प्रकार से 
कहे गये, रोभ से रहित होना, परतिर्दिखा न करना ओर सम्यक्‌ दष्ट चैतसिक शीर है । 

(ग) संवर शीर, संवर पांच प्रकारका होतः है--प्रातिमोक्ष संवर, रति संवर, 
क्तान संवर, क्षान्ति-संवर, ओर वीय संवर । इनमे--“द्रस प्रातिमोक्च क संवर से मली प्रकार 


& कहा है--' सभावो रक्खणं नाम, किच्चसम्पञजना रसो । 
गब्हाकारो उपट्ठानं; पददूढानन्व पचयो ॥*--नामरूप परिच्छेद ६७। 
१. देखिये---चुस्छवग्ग का वत्तक्खन्धक्‌ । 
२. पटिसम्मिदामग्ग १। 
३. कायिक तीन ओर वाचिक चार अङुखरकर्मो कोन करके; इन कुशलकर्मो को 
करना ही सात कुशल कर्म-पथ है | 
४, दीव निकाय १,२,४ | 
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युक्त होता हे ।'*--यह प्रातिमोक्ष संवर दै । “चक्चु-इन्दिय की रक्षा करता है, चष्षु-दन्दरिय मेँ 
संवर करा है प्रह स्ति संवर हे । 
यानि सोतानि खोकसिमिं ( अजिता"ति मगवा ), 
सति तेसं निवारणं । 
सोतानं संवरे ब्रूमि 
पञ्जायेते पिथीयरे ॥' 
[ ( भगवान्‌ अजित को क रहे है--. ) संसारमे जो ( वृष्णा आदि के) खोत दहै, स्ति 
उनको रोकनेवालौ है । मै लोतो का संवर (रोक) बतरातः ह्रं --*े प्रज्ञा से बन्द हो जते हें ।*] 
--यह क्ञान-संवर है । प्रत्यय-प्रतिसेवन ( -शीकरु ) मी इसी मे आ जाता है । 
जो-““सदीं, गमी को सहनेवाख होता है । आदि प्रकारसे आया दुआ है--यहं 
क्षन्ति-संवर है । ओर जो--“उपस्पन्न हुए काम ( -मोग ) सम्बन्धी वितकं के वदी भूत नहीं होता 
है ५ आदि प्रकार से अत्या हुआ! है--षह वी्यै-संवर है। आजीव-पारिश्ुद्धि ( =रोजी का 
निर्दोष-भाव ) ( -शीर ) भी इसी मे आ जता है। 
दस प्रकार यंह पाँच तरह के भी संवर, ओर जो पप से भय ख नेवारे कुपुत्रो की सामने 
आदे हदं पाप की चीजों से विरति दै--इन सबको संवर.शीर जानना चाहिये । 
(घ) ्रहण कयि हुए शीर का काय जर वाणी हरा उद्छंघन न करना ही अनुद घनः 
शीर हे। 
यह शीर क्या हे ‰ इस प्रथम प्रन _का उत्तर हे । रोष प्ररनों म-- 


~; व © प 
५. द्‌. किस अर्थं परं शीर है! 
शीरन ८ आधार, ठहराव ) के अथं मे शीर होता है। यह शीरन क्या है १ काय-कमं 
आदि का संयम, अथात्‌ सुश्ीरता द्रा अ-विप्रकीणतः ( =एक-जेसे अने रहना ), अथवा उहरने 
के रिष आधर की माति कुशरु धर्मो को धारण करना--इसका अथं हे । शशब्द्-क्षण ( =व्या- 


करण ) के जानकार इन्हीं दो अर्थो को मानते हँ । दूसरे ( आचाय ) शिरां ( =शिर के समान 
उन्तम )‹ शीरा्थं है, शीतलं शीलां है, जादि प्रकार से भी अथं कहते हे । अव-- 


५ २. . इसके रक्षण, रस, व्रस्युपस्थान स्या है ? 
यर्हौ-- ह 
सीन छक्खणं तस्स भिन्नस्सापि अनेकधा । 
सनिदस्सनत्त रूपस्स यथा भिन्नस्सःनेकधा ॥ । 


१. विभङ्ध १२२ । 

२. दीघ निकाय १,२४ ओर विभङ्ग १२९३२ । 

३. सुत्तनिपात ५६४ । 

४, मच््िम निकाय १; १, २। 

५. मञ्द्षिम निकाय १, १, २। 

६. जैसे रिरे कट जाने पर आदमी मरजाताहै, 
गुण रूपी शरीर विनष्ट हयो जाता दै, इसकिए शील सिरार्थं है 

म्‌ 


वैते ही शीरके दूर जाने प॑र सारा 
| ५ 
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[ अनेक प्रकार के मेद होने पर भी शीरन ( =जधधार होना ) ही उसका रक्षण द, जैसे 
अनेक प्रकार से ( कार-पीरे संगमे) बंटाहोनेपर मीखूप का रक्षण सनिदशंन ( =दिखाद 
देना ) होता दै । | 

जिस प्रकार नारे-पीरे आदि नाना प्रकारसे टे हुए रूपायतन का भी रक्षण सनिदरशन 
होना हय है, क्योकि (वे) नीरे अदि भेदो मे बटे हुए भी, सनिदर्शन ८ दिखा देना )-भावको 
नहीं खव सकते; उसी" प्रकार चेतना आदि नाना किंस्मौमे बटे हए शीर कामी" कायकर्म | 
आदि क संयम जर छल धर्मौ ॐ ठहराव के विचार से “शीरन' ( रक्षण ) वतरा गया है । 
चेतना आदि मेदौ मे य इः ( चील ) भी संयम ओर उहराव ( =अाधार ) का उरंघन नहीं 
कर सकतः है, इसकिष (उसका) वही रक्षण होता हे । इस एेसे रुक्षणचाङे (शीर) का-- 

दुस्सीस्यविद्धंसनता, अनवज्ञगुणो तथा । 
करिच्यसम्पत्ति अत्थेन, रसो नाम पुति ॥ 

[ अनचार ( =दुःशील्य ) को नाल करना तथा निर्दोष गुणवाला होना (रस है ), 
क्योकि त्य ओर सम्पत्ति के अर्थमे ही रसः कहा जता है । ] 

इसकिए्‌ शील को, कृत्य के अथं मे बुरे जचरण ( न्टुःशील्य ) को नाक्ञ करनेके शस 
( काम ) वाका ओर सम्पत्ति के अथंमे निर्दोष रस्त वारा जानना चादहिये। रक्षण आदिमं 
स्य ८ न्काम >) ही सम्पत्ति या रस कह! ज(ता है । 


सोचेयय पच्चुपट्ानं तयिदं तस्स विजञ्जुहि। 
ओन्तप्पञ्च हिरि चेव पदद्ानर्ति वण्णितं ॥ 
[ पण्डितो ने परिञ्यद् होना उसके जानने का आकार ( = प्रस्युपस्थान ), ओर संकोच तथा 
रज्ञा को पद्रथान ८ = प्रत्यय ) कष है । ] 
काया की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मनकी पवित्रता इस प्रकार कष गद 
पवित्रता शीर के जानने का जकार है । (वह) पवित्र होने से-जाना जाता है, ग्रहण क्रिया जाता 
हे ( = समक्ष जाता है )। पण्डितो ने कलना ओर संकोच को इसका पदस्थान कष्य है । सामीप्य 
कारण, इसका अथं ह । रजा ओर संकोच होने पर ही शीर उत्पन्न होता है ओर रद््रता है, 
उनके नहीं होने पर न तो उपपन्न होता है ओर न ठहरतः है। 


इस प्रकार शीर के रक्षण, रस, प्रप्युपस्प्रान ( = जानने का आकार ) ओर पदस्थान 
( = प्रत्यय ) जानने चाहिये । ए, | 
१6 


^ 
~“ 9. शीलकागुणक्याहै! 


पश्चत्ताप न करना आदि ( शीर के ) अनेक गुण हैँ । कहा है-““भानन्द्‌ ! सुन्दर-शीरु 
( = सदाचार >) पश्चत्ताप न करने कै िये हैँ; पचात्ताप न करना ( इनका ) गुण हैः ।'› दूसरा 
भी कहा है--“गृहपत्तियो, शीरुवान्‌ के शीर पाटन करने के पाँच गुण हँ । कौन से पच ! (१) 
यह, गृहपतियो, शीख्वानू्‌, शीर-युक्त ( व्यक्ति › प्रमाद मै न पड़ने के कारण बहुत-सी धन- 
सम्पत्ति को प्राक्च करता है । यह शीरुवान्‌ के शीर पाटन करने का पहरा गुण है । 


१. इतिबुत्तक २, २, ७ मौर अङ्खत्तर निकाय ३,२,८। 
२. अगुत्तर निकाय १०,१,१ | 
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(र) ओर फिर गरहपतियो, शीर पारन करने वारे, शीरुवान्‌ की ख्याति, नेकनामी परती 
है । यह शीलवान्‌ के शीर पारुन करने का दुसरा गुण है । 

(३) ओर फिर गृहपतियो, शीर पान करने वाखा शीरुवान्‌ जिस-जिस सभा मे जाता 
हे, चाहे क्षत्रियो की सभा हो, चाहे ब्रह्मणो की सभा हो, चाहे वेदयो की सभा हो, चाहे श्रमणो 
की समभा हो, वह निभींक, निःसंकोच जाता है। यह शीख्वान्‌ कै शीर पारन करने का तीसरा 
गुण हे । 

(४) ओर फिर गृहपतिथो, शरु पारन करने वारा, शीरवान्‌ विना बेहोश को भरा हुए 
मरता है । यह शीकरूवान्‌ के शौर पाख्न करने का चौथ गुण है । 

(*) ओर फिर गृहपतियो, शीर पालन करने वार, शीरुवानू शरीर को छोड़ मरने के 
वाद्‌ सुगति को प्राक्च हो स्वग (-रोक) मे उत्पन्न होता है। यह शीख्वान्‌ के शीर पारन करने 
का र्पौच्ौँं गुण हैर |> 

दूसरे मी--“भिष्चुजो, यदि भिक्षु चाहे किमे सब्रह्मचरियों (= गुर भाद्यो) का श्रिय, 
मनाप ओर इजत की नजरसरे देखे जने वाखा होऊ, तो उसे शीलांका ही पारनं करना 
चाहिये 2२ आदि प्रकार से, प्रिय-मनप होने इत्यादि से रेकर आश्रव-क्षय ( =अर्हत्व ) तक, बहुत 
से शीर के गुण कहे गये है । 

इस तरह परश्चात्ताप (=पछत(वा) न करना आदि अनेक प्रकार के गुणो की ्राक्ति शीर का 
गुण (आनृशंस) है । 

ओर भीः-- 

सासने कपुत्तानं पतिद्ा नत्थि यं विना । 
आनिसंस परिच्छेदं तस्स सीलस्छ को वदे ॥ 

[ जिसके बिना कुपुत्रो की ( धमं मे ) प्रतिष्टा नहीं होती, उस शीर के गुण के विस्तार 

गे कौन कह सकत है १ ] 
न गंगा यमुना चापि सखरभ्रू वा सरस्सता। 
निर्नगा वाचिरवती मही वापि महानदी ॥ 
सक कुणन्ति विसोधेतं तं मलं इध पाणिनं । 
विसोधयति सत्तानं यं वे सीर्जखं मर ॥ 

[ गङ्गा, यस्रुना, सरयू या खरर्वती, अचिरवती१, मही" या महानदी सरिता जिस मर 
को धोकर नहीं साफ कर सकती हैँ, प्राणियों का वह मरु दस शीर के जरसे धुर कर साफहो 
जाता है । 1] 

न तं सजलदा वाता न चापि हरिचन्दनं। 
नेव दह्ारा न मणयो न चन्दकिरणङ्करा॥ 
समयन्तीध सत्तानं परिव्छाहं सुरक्तं । 
यं समेति इदं अरियं सीर अच्न्तसीतट ॥ 


१, दीघ निकाय २,३,१ ओर उदान ८,६। 
२. मञ्द्िम निकाय १,१,६ । 

३. वर्तमान राप्ती नदी । 

४, बड़ी गंडक, जे नारायणी भी कहते दै । 
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[नतो पानी-भरी हवा, ओर नतो हरिचन्दन, न (सुक्ता-) हार, न मणि ओरन चन्द्र 
की किरणं ही प्राणियों के उस परिदाह ८ =जख्न ) को श्ञान्त कर सकती, जिसे कि मरी प्रकार 
रक्षा किया गया, अत्यन्त शीतर यह आय शीर । ] 

सीख्गन्धसमो गन्ो कुतो नाम भविस्सति । 
यो समं अनुवाते च पटिवाते च वायति ॥ 

[ शीर कौ गन्ध के समान दूसरी गन्ध कहां होगी १ जो कि हवा के वहने की ओर ओर 
उद्टी-हवा एक समान बहती है । | 

सग्गारोष्णसोपानं अञ्ज सीटखसमं कतो । 
द्वारं वा पन निन्वीन-नगरस्स पवेसने ॥ 

| स्वगारोहण के रिष्‌ शीर के समान दूसरी सीद्री कां १ अथवा नि्वाण-नगर के प्रवेश 
के रषु हार ?] 

सोभन्तेवं न राजानो मुत्तामणि विभूसिता । 
यथा सोभन्ति यतिनो सीर मूसनभूखिता ॥ 

| मोती-मणियों से सने-धजे राजः एेसा नहीं शोभते है, जेसा किं दीरु के आभूषणसे 
विभूषित्त भिश्च ( =यति ) शोभते हे । ] 

अन्तायुवादादिभयं विद्धंस्यति सब्वसी | 
जनेति कित्ति दासडय सीरं सीखवतं सदा ॥ 

| शीर आत्म-निन्दा आदि के भय को सब प्रकार से मिरादेता है भर शीरुवान्‌ के ङिष्‌ 
सव॑दा कीतिं ( =यश ) तथा हषं ( =खन्तोष ) पैदा करता है । | 

गुणान मूकभूतस्स दोसानं बखघातिनो । 
इति सीखस्स विञ्ञेय्यं आनिसंस कथामुख"न्त ॥ 

| सारे गुणो की जड़ ओर (राग जादि) दोप के बरूको नाश्च करेवारे श्रीक ऊ 
यण ( =भव्रशंस ) का कथादवार इस प्रकार जानन चाहिये । ] 

अव, जो कहा गथा है-- 


५. ५. यह शीर कितने प्रकार का ३ ! 


--उस्रका यह उत्तर है-- 

(अ) प्रथम, यह सरा ही शीर अपने (शीखनः ( आधार होन )-क्षण से एक 
प्रकार का है। ५ 
(आ) चारित्र-बारित्र के अनुसार दो प्रकारकाहै। वैसे ही आभिसमाचारिकि ओर आदि 
बरह्यचर्थक के अनुसार । विरति ओर ज-विरति के अनुसार । निशित ओर अनिश्रित ॐ अनुसार । 
कार्पर्यन्त ओर आप्राणकोटि के अनुखार । स-प्थन्त ओर अ-पयेन्त के अनुसार । रौकिक ओर 
रोकोत्तर के अनुसार । । 

(३) तीन मकार का है--हीन, मध्यम, प्रणीत के अनुसार । वैसे हयी अ(स्माधिपत्य, 
कोकाधिपस्य, धर्माधिपव्य के अनुसार । परा, अपराशष्ट, परतिप्रश्रभ्धि के, अनुसार ।. भिश्युदध, 
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अ-विशयुद्ध, वैमतिक के अनुसार । रोक्ष्य, अशक्य, न-रोक्ष्य-न-अरोक्षय ८ =नैवरोश््यनादौक््य ) 
कै अनुसार । 

(ङ) चार प्रकार का है--हानि-मागीय, स्थिति भागीय, विशेष भागीय, निर्वेध भागीय ॐ 
अनुसार । वेसे हयी, भिक्षु, भिक्षुणी, अनुपसम्पन्न, गृहस्थश्शीर के अनुसार । प्रकृति, आचार, धर्मता, 
पूर्व-हेतुक-रीरु के अनुसार । प्रातिमोक्ष-संवर, इस्द्िय-सं वर, आजीव-पारिश्ुद्धि ओर प्रस्यय-संनिभित 
द्र के अनुसार । 

(ड) पाच प्रकार का है--पर्थैन्त परिशुद्धि शीर, अदि के अनुसार । श्रतिसम्भिदा' मे यह 
भी का गया है--““शील पच है--पर्यन्तपारिषयुदधिशीक, अपर्यन्तपारिद्युद्धिशपर, परिपूर्णपारि. 
छुद्धिरीर, अपरारष्टपारिशयुद्धिरीर ओर प्रतिप्र्चन्धि पारिशचुद्धि-रील ।** यसे हयी अहाण, चेरमणी 
( =विरमना ), चेतना, संवर ओर अनुख्छंघन ( =अव्यतिक्रम ) शीरु के अनुसार । 


[ दिक्‌ ] 


एक प्रकार वारे भारा का अथं कहे इए के ही अनुसार जानना चाहिये । दो प्रकार वारे 
भाग मे, जो भगवान्‌ द्ारा--यह करना चाहियेः कटे गये शिक्षःपद्‌ (नियम) का पाटन करन। 
है, वह चारित्र रीर दै । ओर नो यह नदं करना चादहिथेः निषेध किये गये का नहीं करना 
दे, वह व।रित्र शीख है । 
इनका यह शब्दार्थं है--उसमे चरते है, शीलां की मलीप्रकार पूति के लिये बत॑ते है, अतः 
वह चारित्र है। उससे नियेध किये इए का बचाव करते है, रक्षा करते है, अतः वह वारित 
हे। शरद्धा, वीयं, यक्ना का साधन चारित्र है। श्रद्धा का साधन वारित्र है। एसे चारित्रवारित्र 
के अनुसार ( शीर ) दो प्रकारका है। 
दूसरे हिक (्दुक्के) मे--भभिसमाचार का अथं ह उत्तम समाचार (श्रेष्ठ अव्रण) । 
अभिसम(्वार ही आभिसमच्ारिकि है । अथवा अभिखमाचार के सम्बन्ध से कय गया आभि 
समाचारिक है । आजीव-अष्टमकः को छोड़ दोष शीर का यह नाम है। मागं बरह्मच का आदि 
(आरम्भ) होने से आदि बह्यचर्थक कषा जाता है । यदह आजीव-अष्टमक शरु का ही नाम है। 
पूर्वभाग मे ही परिषयद्ध करने के कारण, वह मागं की प्रारस्मिक अवस्था है । इसख्यि कहा है-- 
“पहर ही उसके काय कर्म, वची कमं तथा आजीव (=रोजी) परिख्दध होते हँ ।* अथवा जो 
शिक्षापद क्षुद्रानुश्चदक" (छोटे-छोटे) कदे गये है-- यह आभिसमाचारिक रीर है भौर शेष आदि. 


१. प्रतिसम्मिदामग्ग १, ४२। 

२. जीव दहिसान करना, चोरी न करना, ग्रह्मचयं का पालन करना चट, चुगली; बकवास 
कटुवचन से विरति भौर आजीव (= रोजी) की पारिशुद्धि अर्थात्‌ काय कर्मं जौर वची कमं की 
लुद्धि कै साथ आजीविका की शद्ध ~ आजीव-अष्टमक कशा जाता दहै। 

२. मर्द्चिम निकाय ३,२,७ | 

४, चार पाराजिका को. छोडकर शेष शिक्चापद श्ुद्रानुश्चुद्रक द । उनमें संघादिशेष क्षुद्रक है 
युख्छच्चय अनुक्ुद्रक । जर थुख्लच्चय श्रुद्रक है, पाचिन्तिय अनुश्ुद्रक है। पाचित्तिय श्ुद्रक है, 
पािदेसनीय, दुक्कट, दुब्भासित अनुदक दै । अंगुत्तर निकाय कै भाणक-आचाय पाराजिका को 
छोड़कर शेष समी श्ुद्रानु्ुद्रक वत्ते दै -अंगुत्तर निकायद्कथा; दुकनिपात । 
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बह्मचर्य॑क । या उभतोविभङ्ग (उभय विभङ्ग) मे आये हष आदि ब्रह्मचर्यक दै तथा स्कम्धक-यतः 
मे जये इए जभिसमाचारिक । उसका पाटन करने से आदि-बद्यचयक भी पूणं हो जता है । 
इसलिये कषा है--““भिष्चओ यह्‌ सस्भय नदी कि बहु भिक्षु बिना जआभिसमचवारिक शीर की 
पूति ॐ आदि ब्रह्मचर्यक रीर को पूणं करेगा ।**२ इस प्रकार अभिसमाचारिक, अदि व्रह्यचयंक के 
अनुसार दो प्रकार का (शीर) हे । 

तीसरे हिक मे--जीव-हिंसा आदि से विरत रहना माच्र विरति शर हे । शेप चेतना आदि" 
अ-विरति शी है । इस प्रकार विरति, अम्विरति के अनुसार (शीर) दौ प्रकार का ह । 

चौथे द्विक्‌ मे--निश्रय दो तरह के होते दै, वृष्णा-निश्रय ओर दृष्टि-निश्रय । “भं इस कीर 
सेदेवयादेवोंमे से को एक होऊ गा" । जो एेसे मव-सम्पत्ति को चाहते हुए पाला गया शीर 
हे--यह तृष्णा निश्चित है । जो--“श्रीर से द्धि होती है”९ इस प्रकार से प्रवर्तित है--यह दृष्टि 
निशित हे उसी का उपकारक जो किं रोकोत्तर ओर रोकिक है--यह अनिभ्रित है। इस 
प्रकार निश्चित, अनिश्रित क अनुसार दौ प्रकार का (शीर) हे । 

पावे दिक्‌ मे--समय का परिच्छेद करके हण किया गधा शीर कार-पयन्त है । ओर 
वैसे हयी अ्रहण करके जीवन-पर्थन्त पारा गथा शीर आ-प्राणकोरिक । इस प्रकार कार-पयंन्त, 
आप्राणकोटिक के अनुसार दौ प्रकार का शीर है। | 

छ्टे दिक्‌ मे--खाभ, यश्च (=नेकनामी), बिरादरी (खाति), अङ्ग ओर जीवन सम्बन्धी 
बातों को देखने के साथ ही, जि्तशीर का खा्मा हो जातः टै, बह सपर्यन्त है; इसके 
विपरीत अपर्यन्त । ग्रतिसम्मिदा मे कहा भी गया है- “कोन सा दौर सपर्यन्त है! 
खाभ को देखते ही खत्म हो जाने वाराः शीर है, यश्च को देखते ही खतम हो जाने वारा शीर 
हे, बिरादरी को देखते ही खत्म हो जाने वारा शीर है ।* अंग को देखते ही खत्म हो जाने वारा 
शीर है ।८ जीवन को देखते ही खत्म हो जाने बारा सीर है ।‹ 


कौन स) शीर खाभ को देखते ही खत्म हो जने वाखा है १ कोद आदमी सभकेरियि, 
राभ के कारण अपने ग्रहण किये हुए शिश्चा-पद्‌ का उद्ंघन कर जतः है--यह राभ को देखते 
ही खस्म हो जाने वारा शीर है ।० इसी प्रकार दुसरा का मी विस्तार करना चाहिये । 


१. उभतो-विभङ्ग कहते ह भिक्षु-भिक्षुणी प्रातिमोक्ष को । 

२. विनयपिटक कै चुल्छवग्ग ओर महावग्ग का यह नाम दहै। 

र. अंगुत्तर. निकाय २। 

४. चेतना शीट, चैतसिक शीकर, संवरशीक, अनुस्छघन (= अव्यतिक्रम) शी से अभि- 
प्राय है| 

५. मर्द्षिम निकाय १,५,६ । 

६. विभङ्ग १२। 

७, विशेष कर॒ बिरादरी की बरबादी को देखकर एे्ा होता है। जब देखते दै कि इस 
सीर से बिरादरी की वरत्रादी होगी, तब उसका पालन करना छोड़ देते है | 

८, इस शीकर से अमुक अंग की हानि होगी, सोचकर शीटन्पालन करना छोड देते ई । 

९, शीर कै कारण जीवन की ह्यनि देखकर, शीर को त्याग देते दै। 

१०, पर्टिसम्भिदामग्ग १,१६ । 
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अपर्यन्त शीर के उत्तर मे भी कहा गया है--“कौन सा शीर छाम को देखते ही खत्म 
होनेवारा नहीं है १ कोई आदमी राभ केख्यि, खभ के कारण अपने अ्रहण किये हुए शिश्वा 
पद्‌ क उट्लंघन के छिये चित्त भी पैदा नहीं करता है, क्या बह उब्छंघन करेगा! यह छाम को 
देखते ही खत्म दोनेवाक शीर नहीं है ।* इसी प्रकार दूसरों का भी विरतार करना चाद्ये । 
ठेसे स-परथन्त, अपयैन्त के अनुसार शीर दो प्रकार का हे। 

सतवें हिक्‌ मे--सभी आश्रवः-सदहित शीर रौकिक दह ओर आश्रव-रहित रोकोत्तर । 
रोकिक-मव-सम्पत्ति रने वाखा ओर भव-निस्तार (सक्ति) का साधन होतः है । जैसे कहा है--, 
“विनय संवर के लिये है, संवर पछतावा न करने के छ्य है, पतावा न करना प्रमोद के लिये 
है, प्रमोद प्रीति के रिय है, प्रीति प्रश्रडिथि (-शान्त.माव) के खयि दहै, प्रश्रव्धि सुखके रिह, 
सुख समाधि (चित्त की एकाग्रता) के छियि है । समाधि यथार्थ-तानः को देखने के खियि है । 
यथा्थ्ञान देखना निर्वेद के छिये है । निवेँद्‌ विराग (अर्हत्‌ मागं) के ख्य है। विराग विमुक्ति 
(अर्हत्‌ फर) के ख्य है । विमुक्ति चिमुक्ति-ज्तान कौ देखने के स्यि हे । विभुक्ति-क्ञान को देखना, 
उपादानभ्रहित परिनिर्वाणकेखियिदहे। जोकि कंन ग्रहण क्रते हुए चित्त का मुक्त हो जाना 
हे, इसी फे छिये बातचीत" करना है । चिचार करना है। सहरा टेना है । सुनने के ख्यि कान 
देना है 1" रोकोत्तर ( शीर ) भव-निस्तार को राने वाला ओर प्रस्यवेक्षण-क्.न (त्राक्च क्षिय 
हए मार्ग-फल को देखने का (न) की मूमि होता है । इस प्रकार रोकिक, रोकोत्तर के अनुसार 
शीर दो प्रकार का है। 

| रिक्‌ | 

तनिको (-तिक्का) मे से परे चिक्‌ मे--हीन छन्द, चित्त, वीयं (=उस्साह=उद्योग) या 
मीमांसा (पर्त =जान) से पारा गया शौर हीन हे । मध्यम छन्द आदि से पाला गया मध्यम 
ओर प्रणीत (ष्ठ ~उन्तम) से प्रणीत । अथवा नेकनामी की अभिरापा से म्रहण किया गया हीन 
हे, पुण्य-फरु की इच्छा से मध्यम ओर “यह करना ही है इस तरह शिष्ट (=जायै) विचार से 
गहण किया गथा प्रणीत है। अथवा ्जैही सदाचारी हू, ये दूसरे भिश्च दुराचारी ओर पपी 
है ।*५ इस तरह अपने को ऊचे चढ़ाने ओर दृसरेकी निन्दा करने से उपविष्ट (=कटटुषित) 
करीरः हीन है । नहीं उपक्टिष्ट हआ रोकफिक शीर मध्यम है ओर खोकोत्तर प्रणीत हे । अथवा 
तृष्णा के अनुघार भव-सस्पत्ति तथा भोग-सम्पत्ति के ये पाका गया शीर हीन हं । अपनी सक्ति 
फ़ लिये पारा गथा मध्यम ओर सभी प्राणियों की सुक्तिके टिये पाला गया पारमिता-शषीर 
प्रणीत है । इस प्रकार हीन, मध्यम के अनुसार शीर तीन तरह का हे । 


॥ 1 





१. आश्रव चार है--कामाश्नव, मवाश्रव, दष्टा्रव, ओर अविद्याश्नव । 
२. प्रल्यय कै साथ नामरूप को देखने कै ज्ञान को यथार्थ-च्ान कहते है 
२. उपादान पाच दै--शू्प, वेदना, संज्ञाः संस्कार, विशन । 
४, विनय सम्बन्धी बातचीत करना है--यह मावा्थं है। 
५. परिवार पालि १६४ । 
६. मञ्द्िम० १२। 
७. पारमिता-शीक कते है महाबोधिसत्च के शीलको। जो दस पारमिताओंमे से 
दूसरौ पारमिता है । दस पारमिता ये दै 
नं सीलश्च नेकंखमं, पञ्जा विरियेन पञ्चमं। 
खन्ति सच्चमधिट्ठानं, मेत्तपेक्छा तिमे दस ॥ 
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दुसरे घरिक्‌ मँ--जो अपने ठि अनुचित है उसे छोद्ने की इच्छा सेः आस्म-गोरव ओर 
आत्म-वम्मान से पारा गया शीर आत्माधिपस्य है । लोक-निन्दा हटाने की दच्छा से, रोक-गौरव 
ओर खोक ॐ सम्मान से पारा गया शीर रोकाधिपस्य है । धर्मं के महत्व की पूजा करनेकी 
इच्छा से, ध्म का गौरव ओर सम्मान करते हुए पारा गया भीरु धर्माधिपत्य है । इस प्रकार 
आधिपत्य आदि ॐ अनुसार शीर तीन प्रकार का हे । 

तीसरे चनिक्‌ म~ द्विक म जो निश्चित ओर अनिश्चित बतलाया गथा हे, वह तृष्णा, दष्ट 
( =उव्ठी धारणा ) द्वारा परामृष्ट ( =पकडे हुए ) होने के कारण पराध होता है । कट्याण-पृथक्‌ 
जनः? फे, म्ग-यरक्षि का साधन वना हुमा, ओर शैक्ष्य का मागं से युक्त ८ शीर ) अ-पराशष् हे । 
शेश, अ-रो्य का फर से युक्त प्रतिप्रश्रड्धि शीर है । इस प्रकार परगट आदि के अनुसार शीर 
तीन प्रकारका है) 

चौथे त्रिक मे--जी ( शीर ) आपत्ति ( अपराध, दोप) नहीं करनेवरे हारा पररा 
गया है, अथवा दोष करे उसका प्रतिकार कर ख्या गथा है, वह विशुद्ध हे । दोप करनेवारे का 
प्रतिकार न फिया हु अविशुद्ध है । वस्तु, आपत्ति ८ नदोष ), या उद्टंघन सम्बन्धी बातो मे जो 
विमतिः ८ =सन्देह ) मे पड़ गया है, उसका श्प वैमतिक शीर हे । योगौ को अन्विष शीर 
का विशोधन करना चादिए । विमति में पड़ने पर वस्तु का उद्रंघन न कर विमति ( =सन्देह ) 
मिनी चाहिए । रेखे उस ( भिश्च को ) सह्रुखियत होगी--इस प्रकार विद्ध आदि के अनुसार ` 
रीर तीन प्रकार काद, 

पचते त्रिक मे--चार आ्यमार्गो ओर तीन श्रामण्य-फलं से युक्त शीर रोक्ष्य हं । अरहत्‌-फल 
अशेक्ष्य हे, दोष नैवरोक्ष्य-नाशक््य ( =न-रोक््य-न-अशोक्ष्य=प्रथग्जन ) टै । इस प्रकार शोक्य आदि कै 
अनुसार शीर तीन प्रकारका है। 

प्रतिसम्मिदा मे---“चंकि रोक भै उन-उन प्राणियों की प्रक्ति ( =सख्माव ) भी श्ञीट 
कही जाती ह, जिसके प्रति कहते है किं यह सुखश्रीर है, यह दुःखश्ीर है, यह करुहशीरः 
( =क्षगडाल ) है, यह मण्डनशीर ( =अपने को सजाने घजाने मे रुगा रहनेवाखा >) है । दसरिप्‌ 
दस पर्याय से शीर तीन प्रकार कै है (१) शरीक, (२) अकुशख्शीर, (३) अव्थाछरृतदीर ।* 


१, व्यक्ति दो तरह कै होते द आर्यं ओर प्रथक्‌ जन । जो मार्ग-फर पाये दए टै, वे आयं 
कहे जाते द जर शेष प्रथक्‌ जन । प्रथग्जनो भ जो कद्याणकर शीलो से युक्त दै, वे कस्याणःपथग्जन 
कटे जाते दै । 

२. जो व्यक्ति अर्हत्‌ फलपा चिद, जिन्दं कुछ सीखना वाकी नदीं हैः उन्हे अर्य 
कहते रै, ओर जो अहत्‌ फर को नदय पये द किन्त खोतापत्ति, सकृदागामी; अनागामीमेसे 
किसी मार्ग-फल या अरहत्‌-मागं को पाये है, वे शेकष्य कदलाते है कर्योकि उन्ह सीखना अभी शेष है। 
जोन तो दैक्ष्य है जौर न अर्य, वे पृथग्जन दै । 

३. यह रीछकामांसदहैया सूञअरका मासै! आदि प्रकार्से वस्तु, पाचित्तियदैया 
दुक्कट है { आदि प्रकार से आपत्ति मे, मेने उस वस्तु का उल्टंघन किया या नदीं १ आदि प्रकार 
से उद्टंघन सम्बन्धी बातो मै विमति उन्न होती है-टोका । भगवान्‌ ने कदा है--“भिक्षुओो; 
रीछ का मांस नहीं खाना चादिए, जो खाये उसे दुक्कर ( नदुष्छरृत ) की आप्रतति दै । 

४, पटिसम्मिदामम्ग १। 
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एसे कुशल आदि के अनु्ार मी शीर तीन प्रकार का कहा गया हे । इनमे अकुशर यहां अभिग्रेत 
शील ऊ रक्षण आदिमे एक से भी नटीं मेर खातः, इसकिएु यदह नहीं खाया गया है । अतः कहे 
गये दंगसेदही इसे तीन प्रकार का जानना चादि । 


| चतुष्क | 
चतुष्कां मे से पहर चतुष्क्‌ म-- 
योध सेवति दुस्सीरे, सीछवन्ते न सेवति । 
वत्थुवीतिकमे दोसं, न पस्सति अविद ॥ 
मिच्छासङ्कप्पवहो इन्द्रियानि न रक्खति। 
पवरूपस्स वे सीरं जायते हनभागियं ॥ 

[ जो भूख दुःशीलो ( न्दुराचारिो ) का साथ करता है, शीरवानौ का साथ नदौ करता 
हे ओर जो वस्तु के उव्टंधन मे दोष नहीं देखता है, तरह-तरह के भिथ््रा संकस्प करता हुजा, 
इन्द्रियो की रक्षा (संयम) नदीं करता है, उस देसे (व्यक्ति) कः ही शीर हानभागीय ( =पतन- 
गामी ) होता है । | 

यो पनत्तमने होति सीरसम्पत्तिया दय । 
कम्मद्ानाययोगम्हि न उप्पादेति मानसं ।\ 
तद्टस्ल सीटमत्तेन अधघटन्तस्ख उत्तर । 
तस्स तं टितिभागियं सीरं भवति भिक्खुनो ॥ 

[ जो अपनी शीरूसम्पत्ति से प्रसन्न होता है, किन्तु कम॑ स्थान मे जटने क किए मनम 
नहीं उघ्पन्न करता, उस शीर मात्र से प्रसन्न, अधिक उ्यौग न करने वारे भिक्षुका वह शीख 
स्थि्तिमागीय होता हे । ] | 


सम्पन्नसीखे घटति समाधत्थाय यो पन। 
विसेखभागियं सीलं होति पएतस्स भिक्खुनो ॥ 
[ जो शीर-सम्पन्न हो समाधि के किये उद्योग करता है, इस भिष्ु का शीर विद्योष-भागीय 
होता ह । | 
अतट सीटमत्तेन निष्विदं योनुयुञ्जति । 
होति निब्बेधभागियं सीलमेतसुस भिक्खुनो ॥ 
[ जो शीर मान्रसे प्रसन्न होकर निद (=विपदयना) मे जयता हे, इस भिश्च का शीर 
निर्वेद-भागीय होता है । 1] 
देसे हानभागीय आदि के अनुसार शील चार प्रकार काै। 
दूसरे चतुष्क मे--भिष्षुओं के स्यि भरत शिक्षा-पद्‌ ओरजोकि उन्हें भिष्चुणियो के खये 
प्र्ञक्च (रिक्ा.पद) से बचने योग्य है,-यह भिश्च शीर है। सिक्षुणियों के सख्यि प्रक्तपत शिक्षा 
पदं जोर जो कि उन्हे भिष्ठभो के किये प्रस ( शिक्षप्पद >) से वचने योग्य ईहै--यहं भिश्चुणी 
लीक ह । श्रामणेर-्रामणेरियों के दस शीर--यह अनुपसम्पन्न शी है। उपासक-उपासिकाओं 
के नित्य-शीरु (हमेशा पार्न करने वारे शीर) के अनुसार पाच शिश्चापदं या उत्साह होने पर 
। 


क 
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भै क, 


दस, उयोशयःङ् के अनुसार आर--यह गृहस्थ शीर है । देसे भिश्च सोर अद्‌ # अचुसार्‌ इस 
चार प्रकार कः है। 

तीसरे चतुद मे--उन्तर करू {द्वीप ) के रहने रं मनुप्प्री का ( पञ्च॑ का) 
उल्रंघन न करना प्रकृति (स्वभाव) शक है । उन.उन देश, कुरु आर सम्प्रदाय (पाषण्ड) का 
अपनी-अपनी परम्परा हारा खाया गथा चारित्र आचार कीर दै । (अग्नल्द्‌, चद स्पाभाप्रक वात 
डे सि जव बोधिसत्व माता ेपेटमे अये हुए होतेह, त्र दोधिसस्य की सताः कों सुरूपा क 
ग्रति का-बासखना का चित्त नहीं उस्पन्न होता| पसे र्हा गया अ (धरिसख ्मी मां का शरु 
स्वाभाविक रीर है । महाकारयप आदि पवित्र चत्त वारे तथा वाःधस्स का उन्‌-उन जन्मामं 
पाला गया शरु पूर्व-देतुक रीर है। इस तरह प्रकृति आदिं के अनुसार शर चार प्रकार्‌ 
का है। 

थे चहु मे--जो कि भगवान्‌ द्वारा“ भिष्ु प्रातिमोक्ष के संवर से संवृत 

विहरता है, आचार ओर गोचर से सम्पन्न । अल्पमत्र भी दोषो मे मध्र देखने वाला पताह, ओर 
मरी पकार श्िक्षा-पदौ को सखता है ० इस प्रकार कह? गया शीर प्रातिम। च संवर सीर है । 
जो किं--"्वह चक्षु सेरूपको देखकर न निभित्तको ग्रहण करते वाला होता आरन अनुः 
व्यभ्ननों को, जिसके कारण चष्षु-दन्द्िय मे असंयम के साथ विहरते ह्ुषु सौभ, दमनस्य, बुरे 
अङ्कुश धमं उष्पन्न ही, उसके संवर (संयम) के र्ये जुट्ता ८, चश्ु-दम्द्रिय फा रक्षा करता 
ह । शरोर (कान) से ाण्द्‌ को सुनकर, घरण (नक) से गन्धको सूंवकर, जीसे रसको 
चखकर्‌, काय ते स्पशं कर, मन से धमं को जानकर, निमित्त ओर अनुध््रन्जन को रहण करने 
बाला नहीं होता है, मनेन्द्रिय का संवर कर्ता है ।*, कहा ह ।--प्रह दग्डिय संधर-शीटदहे। जो 
रोजी के कारण प्रनतघ्ठ छः श्िश्चापदौ ` फे उव्टघन की- कुहन (=ठगडेघाजी)) टठपन , नामत्तक्ता 
(निमित्त करन), निष्परेपिकता (अपने राभ के छि दृसरो कौ इरा भला कहना), समसे 
राभ को हदनः (-निजिशिसनता=अन्वेपण)-दइत्यादि दरस प्रफार कै इरे धमो के अनुमार होने 
वाखी मिथ्प्रा सोजी से विरति है--यह आजीषु-परारिञ्युद्धि शीर टै । रता से जानकर चीवर का 
सेवन कर्ता है, सदीं से बचाव के लिये! आदि प्रकार से कह! गगरा, प्रतता से जानकर परिदय्ध 
चार प्स्ययो का सेवन करन पर्यय-स्चिश्रित-शीरु है । 


+ 
५“अ--प्रातिमोक्ष संवर शीर 


आरम्भ से केकर करमशः शब्दों के वर्णन के साथ यह विनिद्वय कथा (=भ्यार्रा) हे-- योः 
दरस शासन (धम) मे । भिक्षु, संसार मे भय देखने या छिन्न-भिश्च (=कटे-फटे) कपदे को पहनने 
आदि से--इस प्रकार पुकारा जानेवाखा श्रद्धा से प्रनजित कुरपुत्र । प्रातिभौक्ष कं संवर से 


१. दीघ नि° २,९१ ओर मजञ््िम नि° ३,२३,३ । 
२, विभङ्ञ १२,१ । 
२. दीघ नि° १,२। 


। ४.अपनेको यादायक्र को षद्‌-चद्‌ा कर कहना; जिससे वह्‌ कुदे, छपन कषा 
जता हे। 


५. चीवर, पिण्डपात (भोजन), शयनासयन; ग्छानप्रत्ययनभेपन्य -ये चारं प्र्यय है । 
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संत, प्रातिमोक्ष कहते है शिक्षा-पद शीर को । उसे जो पाता है, रखतः है, वह उख (व्यक्ति) 
को अपाय आदधे केदुःखे से युत्त कराताहै, छुंडाता दहै, इसलिये प्रातिमोश्च कहा जाता है। 
दकनः संवर है । काय, वचन द्वारा शीरं के उद्छंघनन करने का यह नाम ह." `इसखिये 
प्ातिमोक्ष संवर कहा गया दै । उस प्रातिसोक्ष संवर से उपगतनसमन्नागत (=युक्त)-यह 
अथं है । विहार करता हे, वास करता है । 

यचार आरः गौतचर से सम्पन्न, इष्यादि का अथं पालिः म आये हुए के अनुसार 
ही जानना चाहिषे । कषम गप्रा है-“जाच.र्‌ ओर्‌ गोवर युक्त--आचार मीदहै, अनाचार भी 
हे । अनाचार क्यः दहै? काय द्वारा ( नियम का) उद्रंवन, वाणी द्वारा ( नियय का ) उष्छघन, 
ओर काय-वाणी द्रा ( निथम का ) उष्छंवन्‌--यह अन्चार कहा जाता है । सभी दुःशीट्य 
(दुराचार) अनातचतःर हे । 

कोई ८ भिश्चु ) वस, पत्ता, षर, एरु, दातोन देकर, नहर कर, चापल कर, श- 
सच बोकर, सेवदर करक, पठवनिधा का काम करके जथवा अन्य प्रकार की बुद्ध हरा 
निन्दित मिथ्त्रा रोजी सै अपनी रोजी चरता है--यड अनध्चार कडा जातः है । 

आचार क्या है} काय द्वारा उस्टंघन न करना, वाणी द्वारा उद्छंघन न करना, ओर काथ- 
वाणी द्वारा उदरंघन न करना---पह अग्वार कहा जाता है । सभी शील-संवर आच(र्‌ है । 

कोर ( भिष्चु) न बौ देकर, न पत्ता देकर, न पूर देकर, न फल देकर, न नहला 
कर, न दातौन देकर, न चापद्ी करके, न च्रू-सच वोखकर, न सेवा-टहर करके, न॒ पढवनिया 
का काम करे आरन बुद्ध द्वारा निन्दित किशी एक रोजी से रोजी चरता है--यह आचचार 
कहा जात है । 

गोचर.--गोतचचर भी है, अगोचर भी है । अगोचर क्या है १ कोह वेश्या के पास जाने वारा 
होता हे ।९ विधवा के पास जाने वाखा होता है, किदोरी (-स्थूलङमारी)*, दिजडा (=नपुंसक), 
भिश्चुणी, या शराबखाना जाने वारा होता है, राजा, राज्य के महाञमस्यो, अन्य मतावरुूभ्बियों 
ओर अन्य मताचरुभ्वियो के चरो फे साथ दिर-मिरुकर विहरता है । अनुचित गृहस्थो से गाव 
रखता टे । अथवा जो कुरु श्रद्धा रहित है, अप्रसन्न है, भिष्चु, भिष्चुणी, उपासक, उपासिका का 
आक्रोपन-परिभापण करने वारे है, अनथ, अहित, अप्रा (-अ-सुख-विहार), निभय होना नहीं 
चाहते है, यैसे कुरौ का सेवन करता है, साथ करता है, वार.बार वहं जता है--इसे अगोचर 
कहते ह । 

गोचर क्या है १ कोड वेद्या, विधवा, (-रौड), किशोरी "के पास नहीं जानेवारा होता 
हे । शरावखान। नहीं जाता ह । राजा, रज्य महा-अमाव्य। `"-अम्प्र मतावरुम्बिथो के चेरों से 


१. सचान विभङ्ग [ १२, १ ] पाछिमे। पाछि शब्द कै शये कहा है - “उक्र वचनत्प- 
बन्धानं आष्टी'ति पालि । बुद्धवचनन्ति अथो ।--आचार्यं परम्परा । 

२. जरह वेद्याय रती है, वरहो भिक्षाटन आदि कै द्यि जनेवाल भिक्षु वेद्या कै पास 
जानेवाला कदा जाता दै । 

३. “स्यू कुमारी का अर्थं मोटी-ताजी ल्डकी नदीं समन्नना चादिये। मोटीहौया 
पतली, पोच काम-गुण (=मोग-विलास) कै राग से स्थूरू होने से स्थूलङ्कमारी कदा जाता है”-- 
जातकय्ठकथा १३,४ | “बिना व्यादी मोटी-ताजी स्डकौ-- टीका ।” मदस्टक (= सयानी)- 
कुमारी मनोरथपूरणी ५१११२ । 
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हिर-मिख्कर नहं विहर्ता है । गृहस्थो से अनुचित रुगावं नीं रखत। हे। अथवा जो छर 
श्रद्धावान्‌ , प्रसन्न, उदपानः (ओपन) के समान हुए, कापाय वख से प्रभासितत, आने जानेवाङे 
भिष्चु-भिष्चुणियो के चीवरो से उच्टी भी, सद्टी भी हवा चर रही है, जो भिश्चुभिष्टुणी, उपासक- 
उपासिका्भो का अर्थ, हित चाहनेवाे है, वेसे ऊख का सेवन करतः ह, साथ करतः है, (बह) 
बार-बार जगतः है--इसे गोचर कहते हैँ । एेसे इस भचार ओर इस गोचर से" "युक्त होता है, 
इसि आचार-गोचर-सम्पन्न कहा जाता हे ।** 

इस प्रकार से भी आचार-गोचर को जानना चाहिये । अनाष्चार दो तरह का होता है 
शारीरिक ओर वाचसिक । दारीरिक अनाचार क्या है? कोद (भिष्छु) संबम जाकर भी 
अ-दिष्टतः ( =अगौरव ) के साथ स्थविर भिश्चुओ को सते हुए खड होता है, सते ह्‌ वेदता 
है, सामने भी खडा होता है, सामने भी रतः डे, चे आसन पर भी वेदता हे, सिर कोरक 
कर भी. वैरतः है । खडे इए भी बोरतः है, हाथ क्षङ्-क्ञाद कर भी बौखता हे, स्थविर सिक्षुओं के 
बिना जूते के टहर्ते हुए जूते पहने टहर्ता है, नीचे रदरते इषु ॐच टहखता दै, जमीन प्र 
टहरते हृष चंक्रमण पर टरा ह । स्थविर ( = वृषे ) भिश्च मं घुस-सट कर भौ बेखता है, नये 
सी भिष्चुञ को जासन से हरता ठे, अग्नि-श(का ( =जन्ताधर ) भं भो भिष्चुओं को चिना पूरे 
कद छोढता हे, दरवाजा बन्द्‌ करता दै, घाट पर भी स्थविर भिषजं को वसते ह्‌ पानी मं 
उतरता है, समने मी उतश्ता है, वैँखते हुए भी नहाता दै, सामने भी नहाता ह, सते हए भी 
बाहर निकरता है, सामने भी निकरुता हे, (गृहस्थो) के धरो मे जते इषु भी स्थविर भिष्चुों को 
धैसते हए जाता है, अगे-अ्गे मी जाता हे, मागं से हटकर भौ स्थविर भिक्चुजा कै आगे-जगे 
चरता है, जो कुरुं के भीतरी पर्दा रगे कमरे दते है, जहां परं ऊरु कौ सिय, ऊुमारियाँ 
बैत है, वद्य भी बेधडक धुखता है, वच्चे का भी सिर सहराता दे-- इसे श।रीरिक अनाचार 
कते है । 

वाचसिक अनाचार क्या हे १ को ८ भिक्षु ) संघ में जाने पर भी अगोरव ( =अनशि्टता ) 
करते स्थविर भिश्च को चिना पूे ही धर्मोपदेश देता है, प्रन का उत्तर देता हे, प्रातिमोक्ष का 
उद्दा करता है, खडध-खदे भी बोरता है, हाय श्ञाद्-कषाड कर भी बौटता है, ( गृहस्थो के ) षरमें 
जाने पर भी दीया मारी से इस प्रकार कहता है-दस नामवाली ! इस गोत्रवाङी ! क्या हे ! 
यवागु ( =कौनी ) है? मात? खाना है? क्था पी्येगो १ क्या खायेगे १ क्या भोजन करगे ! 
अथवा क्या सुसने दोगी १--ेसा कहता है । इसे घाचसिक अनाचार कहते हैँ । इसके विपरीत 
अचार जानना चाहिये । 

ओर भगे, भिक्षु गौरव, इजत, रजा ओर संकोच के साथ, अच्छी तरह पहने-भोदे इए 
सुन्दरता क साथ आने-नाने अवरोकन-विरोकन ( =देखने.भालने >) ओर सभेरने-पसारने वारा, 
गिरा इद आलो वाका, दय्यापथ-युक्त, इन्द्रियों मे संयम रखनेवारा, भोजन मं माच्रा जाननेवाला, 
जागरूक बने, होश ओर स्यार बनाये, अश्पेच्छ, सन्तोषी, उद्योगी, आभिसमाचारिकं कामो को 
सत्कारपू्॑क करनेवाला, बड़े रोगो का गौरव करते हुए विहरता है, इसे भचार कहते दँ । इस 

प्रकार आचार जानना चाहिये । 


१. भिक्षु जौर भिक्षुणी संघ कै क्य चौरस्ते पर खोदी पुष्करणी कै समान होतादै- 
यह्‌ भावार्थं दे । 
२, विभङ्ग १२, १। 
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होने पर चश्घु-साद्‌ वारे चित्त से देखता है । धनुष से मारतः हे इव्यादि के समान, इस प्रकार 
की कारण-युक्त कथः होती है । इसदियि चक्च-विक्वान से रूप को देखकर ~ यही अधं टर । 

न निधित्त को ग्रहण करने वाखा दता है, (वह) खी-षुरुप का शभ-निमित्त आदि 
अथवः कटेः बढाने वाट चीजें ॐ निभित्त को नहीं ग्रहण करता है, देखकर हौ रह जाता है । 

न अन्लुव्यञ्जनो को ग्रहण करने वाखा होताहै, क्टेशो के पारेरपीछे उध्यन्न होने 
ओर (उन्हे) प्रगट करने से अनुध्यञ्जन नाम से कटे जाने वारे हाथ-पैर, सुस्कराना, हसना, 
बोलना, अवरोकन करना (=निहःरना) देखना, अदि रकार के आकारो कौ नही ग्रहण करता है, 
जो वरह यथार्थत है, उसी को ग्रहण करतः है । चेध्य-पवंतः पर रहने व॑र सहतिप्य स्थविर 
के समान । 

स्थविर चैष्य (-चेत्तिय) पव॑त से अनुशधषुर भिक्षाटनं केलिए आ रहेथे। उस समय 
रास्ते ते कोह ऊुरुवधू अपने पति फे साथ श्चगड़ा करके, अच्छी तरह सजधज कर देवकन्या (परी) 
के समान, सवेरे ही अनुराधषुर से निकल कर मायके (-नेहरपीहर) जा रही थी । बीच मार्गं मेँ 
स्थविर को देख, चिषरीत-चित्त (काम के वश्च भूत चित्त ) हो वहत जोरा से हसी । स्थविर न-- 
यह क्या है! देखते हु, उसके दत की दङ्किपा मे अश्ुभ-संक्ञा पाकर अहस्त पा खिया । दसरिये 
कहा है-- 

तस्छा दन्तष्टिकं दिस्या पुञ्बसञ्जं अ्ुस्सरि। 
तत्येव सो चित्ती थेयो अरहत्तं अपाप्रुणी ॥ 

[ उसके दत की इङ्कियो को देखकर (अपने अधिष्ठान किये हुए) पूं की (अष्युम-) संरा 
का श्यारू किया ओर वहीं खडे ही उख स्थविर ने अदस्व पा खिया । | 

उसका पति भी उसी' रास्ते जाते इए स्थविर को देखकर पृछा--क्म्रा भन्ते, आपने 
किसी खी को देखा है १ उसे स्थविर ने कदटा-- 

नाभिजानामि इत्थी वा पुरिसो वा इतो गतो) 
अपि च अष्धिसंघायो गच्छतेस मदहापथे।॥ 

[मै नदी जानताकि खीया पुरुप इधश्से गया, फिर भौ इस महामगं से होकर 
( यह ) हङ्यो का समूह (ककार) जा रहा दे । ] 

जिसके कार्ण, प्रारस्ममे, जिस कारण से, उसके चक्षु-दन्द्रिय के असंवरके हेतु यह 
व्यक्ति स्ति की किवाड़ से चश्ु-इन्द्रिय मे संच्त, च्क्ुके द्र को बिना बन्द किये, विद्टरते 
हए, ये अभिध्या (न्विपम सोभ) आदि प्रदृत्ति्थौ' उत्पन्न होवें, पीछे पदे, एकदम व्यास हो 
जाथे, उसे संवर के लिये जुटता है, उस चक्षु-दन्दरिय को स्ति की किवाङ्‌ से वन्द्‌ करने 
के स्यि जरत है ओर से छटते हुए ही चश्चु-दइन्द्रियकी रक्चाकर्तादहे, चश्चु-दन्द्रियमें 
संवर करतः है--ेसा कहा जातः है । 

यद्यपि चष्चु-इन्दरिय मे संवर या असंवर नहीं है । चक्षु-परसाद्‌ के सहारे स्ति (होश) 

या प्रमाद (= भूर) नहीं दता, पिर भी जब्र खूपारम्बन आंख क सामने आत हैर तव मर्वांग- 


९. वतमान “भिदिन्ते” छंका मे अनुराधपुर नगर से ८ मीर दूर्‌ । 
२. किसीमी रूपके आरुम्बन को देखने कै ल्यि चार बातो का होना आवदयक टै-- 
(१) च्क्चु (९) सूप ८३) आलोक (४) मनस्कार (मनम करना) | 
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चित्तके दो वार उप्पन्न होकर निर्ध हो जने पर, क्रिया-मनो-घातुः आवर्जन के कामको 
करती हु उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जात्ती है । तध्पस्चात्‌ चष्चु्विज्ञानः देखने का काम करता 
हे, फिर विपाक-मनोधातु" सस्प्रतिच्छन का काम, उसके बाद विपाक-अहेतुक-मनो-चिक्ञान- 
धातु सन्तीरण! का काम, फिर क्रिया-अहेतुक-मनोविक्ञान-घातुः च्यस्थापन करने का काम 


१. ‹ स्वाभाविक मन को ही म्वांग-चित्त कहते हैँ 1": [ धम्मपदय्ढकथा १ ] “वह जीवन्‌ 
प्रवाह को अटूट बनाये रखने से मव कांग हुआ; जाद्म्बन रदित परिशुद्ध चित्त मांग कहा 
जाता है! [ विभावनी टीका ३] जिसके प्रति मगबान्‌ ने कहा है--“भिष्चभो, यह चित्त 
प्रभास्वर है | [ अंगुत्तरनिकाय १,५,१० | “म्वांग-चित्त स्वभाव से ही परिशुद्ध द्योता है, बह 
जवन कै क्षण उत्पन्न कुशल-अङ्कुशर चित्त से कुशल या अकुशर होता है । [ मनोरथपूरणी 
१,५,१० | सोते समय जब्र गाद नीद रहती है ओर खप्र आदि नहीं देखते दहै, उस समय 
का चित्त-भरवांग ही दहोता दै। तथा जिस समय वितक-विचार आदि रहित चुपचाप बिना किसी 
चित्त-प्रवन्ति फ रहते है, उस समय भी | 

२. “आलम्बन विषयक कपना वर्जन कदय जाता है ।* [ परमस्थ विभावनी ५७ | 
जब आखः, कान, नाकः जीभ, काय-- इन पाचों दारो पर खार्म्बन को पाते दः तव भवांग चित्त 
कै बाद जो मनस्कार ह्येता है, वदी आवजंन या क्रिया-मनो-धातु कहा जाताहैःएेते द्यी मनोद्रार 
पर भी किसी प्रगट या अप्रगट आलम्बन कै विष्य म मनस्कार होने पर| 

"क्रिया क्ते है करने मात्र को । सब क्रिया-चित्तौ मै जो जवन-माव को नहीं प्राप हुमा 
होता है, बह वातपुष्प (= तच्छ पुष्प) कै समान ओर जो जवन-भाव को प्राप्त हुमा होता दै, 
वह्‌ जड़ कटे पेड़ कै पल कै समान अ-फल (नहीं फटने वाला) ह्येता है । उस.उस कायं को 
सिद्ध करने से प्रवतित करना माच्रदी होता हैः इसल्े क्रिया कहा जाता दै |" " "स्वभाव से चूल्य, 
निर्जीव होने फे अर्थम मन दी मनोधाठ्‌ क्य जाता है ` आलम्बनं कै जिस किसी प्रसाद्‌ से सघष 
होने पर आवर्जन कै रूप मै मववांग चिन्तको उलटती हुईं क्रिया-मनो-धावु उत्पन्न दोती है।” 
| अत्थसालिनी ३२ | 

३. विजानन लक्षण वाला विज्ञान है। खसे खूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, नाक 
से गन्ध सूकर, जीभ से रसास्वादन कर, काय से स्पशं कर-जो जाना जाता है, वही विज्ञान 
ह । कहा है--'“यद सुख ३, इसे जानता है, यह दुःख है, इसे जानता है, यह अदुःख-असुख 
है-इसे जानता है इसल्यि आदु, विज्ञान कदा जाता है ।” [ मञिन्चम नि° १,५,३ | अस्तु, 
चक्षु से किसी रूपालम्बन को देखकर जानना दी चक्ुर्विज्ञान दै । 

४. वक्षर्विक्ञान आदि से ग्रहण किये आद्म्बन आदि को स्वीकार करनेका कार्यकर 
वाला चित्त सभ्प्रतिच्छन कदा जाता है 1 [ परमस्थ वि° ५७ | “पञ्चविञ्जाणगदहितं रूपादि 
आरम्मणं सम्परिच्छति तदाकारप्पवत्तिया'ति सम्परिच्छनं । | अभिघम्मत्य विभावनी १ | 
दसी को विपाक-मनो-धात॒ नामसे भी पुकासे हं। 

८, स्वीकार किये गये आलम्बन की महली प्रकार मीमांसा करने को सन्तीकरण कहते दै । 
वही विपाकाहेवुक-मनोविन्ञान धातु भो कदा जाता है |> [ परमस्थ वि° ५७ | 

६, “उसी आलम्बन का भली-प्रकार विचार करना व्यवश्थापन चित्त कहा जाता है| 
| अभि० वि०४|| 
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करती इ उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जती है, तपश्चात्‌ जवन-चित्तः उस्पन्न होता हे! उसमे 
भीन तो भवांग ॐ समय, न आवर्जन आदिमे से किसी एक केही समयम संवर या अ-संवर 
होता है । जवन फे समय मे यदि इुःशीव्य, भूर, अज्ञान, अक्षान्ति या आरस उ.पन्न होता हे, 
( तब ) अ-संबर होता है । रेसा होते हुए वह चश्च दन्दिय मे अ-संवर हौना कहा जाता है । 
क्यों ? चकि उल समय स्ति द्वार भी अरक्षित होता है, भवांग मी, आवजन आदि भी बौथि 
चित्त । किख प्रकार ? जैसे नगर चारों द्वारो के बन्द नीं रहने पर यद्यपि अन्दर के घर-दरारः, 
कोडा-कमरा इस्यादि भी प्रकार बन्द होते हैँ, तथापि भीतर नगरमे सारा सामान अरक्षित ह 
होता ह; क्योकि नगर के ह्र से चोर घुसकर जो चाहते है, वह कर सक्ते है । एसे ही जवन के 
समय दुः्शीष्य आदि के उष्पन्न होने पर, उसफे अनसंवर होनेसे द्वार भी अरक्षित होता है, 
भर्घाग भी, आवजन आदि वीथि-चित्त भी । उसमे शीर आदि के उत्पन्न होने पर हार भौ रक्षित 
होता है, भांग भी, आवर्जन आदि वीधि-चित्त भी । किस प्रकार? जसे किंनगरके रोके 
वन्द्‌ होने पर, भरे हयी भीतर घर इस्यादि अरक्षित होते है तथापि मीतर नगरमे सारा सामान 
भली प्रकार सुरक्षित ओर छिपाया हुआ होता है । नगर के द्वरोके बन्द हीने पर चोर घुस 
नहँ सकते । पसे हयी जवन-चिन्त के समथ शीर आदि के उत्पन्न होने पर दर भी रक्षित 
होत। है, मधांग भी, आवर्जन आदि बीथि-चित्त भी । इसरिए जवन के समय में उत्पन्न होते हुए 
भी चष्ु-दन्द्रिय मे संवर कहा गया हे । 

श्रोत्र से राब्द्‌ को सुनकर, इस्यादिमे भी पेसेही। इस प्रकार थोडेमे रूप आदि 
क्छेशो के बन्धन, निमित्त ( रक्षण ) अद्धि म्रहण करने के व्याग वरे स्वभाषको ईन्द्रियनसंवर्‌ः 
शीर जानना चाहिये । # 


`“ इ- आजीव पारिश्चद्धि सीर 


अव, इन्द्रियं संवर शीर ॐे बाद कहे गये आजीव पारिज्ुद्धि शीर मै--जो रजी के 

कारण प्रज्ञ छः रिक्षापर्दा के, वह (१) रोजी कैदहेतु, रोजी के कारण, बुस इच्छावारा, 
इच्छानुसार काम कश्नेवारा, अविद्यमान, आप्तस्य, अरोकिक-रक्ति ( = उत्तर-मनुष्य-र्म ) की वात 
करता हे । “उसे पाराजिकाः की आपत्ति होती है । (२) रोजी के हेतु, रोजी के कारण किसी खी 
का सन्देश पुरूष के पास या पुरुप का सन्देश खीकेपास पर्हुचाता है) उसे संघादिक्ोपः की 
आपत्ति होती है । (३) “रोजी के हेतु, रोजी के कारण, “जो तेरे विहर म रहता है, बह भिक्ष 
अत्‌ है--एेसा कहता है । ( गृहस्थो के ) उसे, सही मान रेने पर (भिश्च को ) धुद्धयय" की 
जापत्ति होती है । (४) रोजी के हेतु, रोजी के कारण, भिष्चु बीमार नहीं होने पर भ अपने ङि 


१. “उन-उन क्यो को पूणं करते हुए एक बार या अनेक बार दौढडने के समान आल 
म्बन भँ पिर-फिर उत्पन्न होनेवाछे . चित्त को जवन चित्त कहते है| आवर्जन फैवल विष्रयका 
मनस्कार करता है । चक्षर्वि्ञान दर्शानमान, सम्प्रतिच्छन प्रतिग्रहण, व्यवस्थापन मीमांसा । जवन दी 
आलम्बन कै रस का उपभोग करता दै 12 [परमस्थ वि° ५८] | 

२. देखिए, विनयपिटकं १, ४ । 

२३. विनयपिटक २, ५। 

४, देखिए; विनयपिटक &, ४, २, १। 
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गो को ) क्टकर उत्तम भोजन करता है । उसे पाचित्तियः की आपत्ति होती है ¦ (=) सेजी 

हेतु, रोजी के कारण, भिक्षुणी वीमार नहीं हीने पर मी अपने किए लोग को कहकर उत्तम 
भोजन करती है, उसे पाटिदेसनीयः की आपत्ति होती हे । (&) रोजी के हेत्‌, रौजी के कारण सूप 
(तमन) था भात बीमार नदीं होने पर भी अपने टिए्‌ रोगों को ककर खःता है, उक्ते दुक्करं 
की आपत्ति होती दै । इस प्रकार परकश जो छः दिक्षापद ह, इन छः शिक्षापदं ॐ । 

कुहन, आदि मे यह पाछि है-- “तत्थ कतमा दहना ? खगसद्धारखिरोकखन्नि- 
स्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स या पञ्चयपटिसेधनसं खातेन का सामन्तजप्पितेन 
वा इरियापथस्स का अद्ुपना, उपना, सण्टपना, भाक्रुटिका, मङ्ुखियं, कुहना, ङदा- 
यना, कुितत्तं-- यं बुति इहना ।?२ 

[ कुहन क्था है ? खभ, सच्छार अर प्रशा पने के किष बुरी दरष्छावारे, इच्छाचासै की 
जो ( चीवर आदि ) प्रस्य का निपेश् सम्बल्घी, दूसरे के समान करके अपने छिषु कहना है, 
ईर्यापथ ८ =चाक-ढाख ) की बनावट है, सजावट है, दुरुरत करना है, शटी करनी है, वञ्चन, 
ठग-बनीजी,.-अओीर ठगने का माव है--दसते कुटन कते ह । 1 

"तव्य कतमा खपना 2 खाभसक्कारसिटोकसन्निस्खितस्ख पापिच्छस्स इच्छा 
पकतस्ख या परेसं अआटख्पना, कपना, सल्लपना, उव्टपना, सदुव्छपना, उन्नहना, 
सयरुन्नहना, उक्ाचना, समुक्काचना, अचुः्फयमाणिता, चादटुकम्यता, मुभ्गसुप्पता, 
पारिमद्ता-अयं वुध्च{त टखपना ।` 

[ खपन क्या दै १ खभ, सत्कार ओर प्रशंसा पाने के लिये बुरी इच्छवारे, इच्छव्चारी की 
जो दूसरे के पास आपन, खयन, सष्छपन, उदरपन, सयुद्टपन, उक्षन, समुच्रहन, उपकाचचन, 
समुव्काचन, मीरी-मीकी वात करनी, चापलूली, श्रूर-्सौच कहना, सेवा-यहर करना है-- इसे खुपन 
कहते ई । ! 

"तत्थ कतमा नेभित्तिकता ? छाभसक्कारलसिलखाकस्न्निस्सितस्स पापिच्छस्स 
इच्छाप्रकवस्स यं परेलं निरन्त, निभिन्तकम्मं, भभासो, आओभासकस्मं, सामन्तजप्पा, 
परिकथा--अयथं वुच्चति नेभित्तिकता 1 

[ नैमित्तकतः (निमित्त करना) क्या हे } खभ, सस्कार ओर प्रशंसा पनेके रिषए्"-"जो 
दूसरे को निमित्त करना है, संकेत करना है, अवभास करना है, दृखरे के सम्बन्ध मे कहने के 
समान्‌ ४४ अपने लिय कहना है, उसे प्रगट करने के स्यि कथा कनी है-- इसे नैमित्तकता 
कते ह । 

“तत्थ कतमा निप्वेसिकता ? लाभसक्करसटोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स 
दच्छापकतस्स या परेसं अद्ोेतना, वम्भना, गरहना, उक्खेपना, सभरुक्खेपना, खिपना, 
सङ्धिपना, पापना, सम्पापना, अवण्णहारिका, परपिद्धिमसिकता--अयं वुच्यति 
निप्पेसिकता ।"` 

[ निष््रेपिकता क्या है १ छाभ, सत्कार ओर प्रशसा पने के किष" -जो दूसरे को फएरकारना, 
निन्दा करना, बेदजत करना, उरक्षेपण करना, ससुसक्षेपण करना, बदृ( कर कहना, खूब बदृना, 
पापन, सम्पापन, निन्दा फैखाना, पीठ-यीखे बदनाम करना दै--इसे निष्पेषिकता कहते हँ । ] 





१. विनयपिटक्र ५; १४; ३। 
२. विनयपिटक ५, १। 
२. विमङ्ग १२। 
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'"तत्थ्‌ कतमा छाप्रेन समं निज्िजिसखनता ? काभमसक्ारसिटोक्खन्निर्सितो 
पाविच्छो दउपकते इते ठद्धं आमिसं अमुत्र हरति, अमुत्र वा ठद्धं आमिसं 
इधाहरति, या एवरूपा आमिसेन आमिसस्ल णि, गवेद्ट, परिये, पना, गवेसनाः 
परियेखना--अयं वुच्यति रामेन लाभं निजि{गसनेता \" 

[ क्या खभसे काम कोदरः राम, सत्कार ओर अरशंसा पाने के ठि." "यरह से 
पाये ष्‌, आमिष (चार प्रस्यथ ) को वह रे जतः दै यावहा से पे इण्‌ कौ यटा लाता 
है जो दस तरह से आमिप से आमिष को तराना है, खोजना है, देना दं, परता लगाना द 
पर्थैषण करना है--इसे कते है राभ को रूम से ददन ।| 


(क 


दस पालि का इख प्रकार अथं जानना चाहियेः- 
कहन-निर्दैश भै--खामसक्कारसिटोकसन्निस्सितस्स, खभ, सत्कार अर कीति-शब्द 


=मेकनःमी) से भिरे इए का । चाहने वारे कः--अथं द । पापिच्छस, अपने भं न रटने वाले 


गुणौ का वर्णन करने वारे का । दच्छापकतस्स, इव्छाचारी का । परेदान इगु का--अथं है । 

इसके वादं चकि प्रस्यय प्रतिपेधन, स{मन्त-जल्पन्‌, टपापथ सम्बन्धी सीन प्रकार की 
ऊ हन.वस्तु म हानिदेस मे जयी इई है, इसरियि तीनो प्रकार को दिखराने के सिय पच्श्रपरि- 
सेधनसंखातेन व! इत्यादि अःरम्भ किया गया है । 

चीवर आदि देने के लिये निमन्त्रित करने पर, उसको चाहते दुषु भी बुरी दृच्छके कारण 
इन्कार करने से ओर उन गुहस्थो को अपने -ऊपर अचर श्रद्धावान्‌ जानकर फिर उनक--“जह, 
आर्यं अस्पेच्छ है, कुछ रेना नदीं चाहते, हम रोगों का मरा होगा, यदि थोडा भी चले ङ) 
तरह-तरह के उपाथों से अच्छे-अच्छे चीवर आदि रने पर उनके ऊपर अनुकम्पा फरने फे भावं 
कोह प्रगट करखेनेसे। तवसे रेकर बोद्ध गादियो द्वारा रनेका कारण बना (वह) विस्मय 
मै डरना ही-- प्रस्यथ-प्रतिषेधन (परस्य का निवारण) कहन-वस्तु समक्षना चाहिये । महा- 
निदेस मे यह कहा गया है- 

"क्या है प्रत्यय प्रतिपेधन कुहन-वस्तु १ यहां गृहस्य भिक्षु को वीयर, पिण्डपात 
(-भिक्षान्न), शयन-असन, ग्छानप्रस्यय (रोगी का पथ्य), मैषज्य (दवा) जीर परिष्कारो सं निम. 
त्रित करतः है। बुरी इच्छावाला, इच्छाचारी ( भिष्ु ) चीचरपरिष्करार का इच्छुक होते इष्‌ भी 
उससे अधिक पाने की इच्छा से, चीवर, पिण्डपात, कयनासन, गकानप्रस्यय, भपस्य अर परिष्कार 
ख्ने से इन्कार कर देता है ओर वह रेखा कहतः है- “साधु को कीमती चीवर से क्या मतकब ! 
यह उचित है कि साघु इमान या घूर पर पके, दूकान से छोढे (वस्नो) या रन्तो (=चीथङ) को 
बीन कर ( = एकन्रित कर) संघारी (=गुदड़ी) बनाकर धारण करे । साघु को कीमतती भिक्षान्ेसे 
क्या मत्य ? यह उचित है कि साधु भिक्षा माग कर भिक्षा से जिन्दगी गुजारे । साश्रु फो कीमती 
शयनासन (= सोने-विचाने) से क्या मतरुब १ यह उचित है किं साधु पेड के नीचे रहने वारा 
होया खुरेमैदानमे। सधु को कीमती ग्छनभ्रस्यय-मैषज्य-परिप्कार से क्था मतख्व? यष 
उचिते किं साधु गोमूत्र की ओषधि (= पृतिमूत्र)' या हरं के चूणं से दवा करे। 

तब से रूखे चीवर पहनता दहै, रूखा भिक्षान्न खाता है, रखे शयनासन का सेवन करता 

है, रूखे ग्टान-प्रस्यय-मेषज्य-परिष्कार का सेवन करता है। इससे उसे गृहस्थ इस प्रकार मानते 


१. पुराने या ताने समी गाय कै पेशाव का नाम परूति-मूत्र है--रीका | 


क 
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॥ 


दै--“यह साघु (= श्रमण >) अय्पेच्छ है, सन्तोषी है, संयमी है, अकेरे विहरनेवारा है, उद्योगी 
है, व्यागमय रहन-सहनवाला (= धुतवाद्‌ ) है ।* वे ओौर अधिक चीवर-पिण्डपात से निमंनत्रि्त 
करते दै । वह देसा कहता है--“तीन के एकत्र होने पर श्रद्धावान्‌ छरुत को बहुत पुण्य होता 
है। (१) श्रद्धा (२) दान देने की वस्तु (३) दश्षिणेययः। तुम रोगो को श्रद्धा है, दान देने 
की वस्तु भी हे ओर मेँ प्रति्राहक (= दान रेनेवाला ) हू । यदिन ( इसे) न अरहण कस, तो 
इस प्रकार तुम रोग पुण्य से वंचित हो जाओगे, सुञ्चे इससे मतलब नही है, फिर मी तुम्हीं रोर्गो 
पर अनुकम्पा करके ग्रहण कर रहा भू ।' उस समय बहुत भी चीवर, पिण्डपात, मैषञ्य (द्वा) 
ओर परिष्कार ्रहण करता है। जो इष प्रकार की ग्ङ्ुटी करनी है, ठगबनीजी है, इसे कहते हैँ 
प्रस्ययप्रतिपेवन कुहन-वस्तु ।? 
बरी इच्छाके होते हए अरोकिक ध्म की प्रापि -सूचक वाणी ओर वैसे-ेसे आचर्य भे 
डारने को सामन्त-जल्पन कहन-वस्तु जानना चाहिये । जैसे कह! है--“ क्या है सामन्त-जल्पन 
कुदन-वस्तु ? यहां कोड बुरी दच्छावाखा, इच्छाचारी, इनत पाने की इच्छावारा होता है, "लोग 
मेरी एेसी इजत कर गेः ( सोचकर ) आर्य-धर्म (= लोकोत्तर धर्म )-मिश्चित वाणी बोरता है, जो 
इस प्रकार से चीवर धारण करता हे, बह श्रमण महा-अनुभाववारा ( = मदेयाख्य ) कदरूाता 
है! जो इस प्रकार से पाच, रोहे की र गेरी ( = रोहथाख्कं ), धमकरक (= पानी छाननेका 
भाजन विश्लेष )* जरुछाका, इजी, कायबन्धन ( = कमरबन्द्‌ ), उपानह ( = जूता ) धारण 
करता है, वह॒ महाअनुभाववाखा होता है । जिसका इस प्रकार का उपाध्याय, जाचा्य, समानो- 
पाध्यायर, गुर-भाद्रं ( = समानाचायं ), परिचित व्यक्ति, एक साथ खाने-पीने वारे, ( ग~) मित्र, 
सहायक । जो इस प्रकार के विहार मँ रहता है, ( नेसे कि ) अटारी, महर, इम्यं॑ ( = हेरी ), 
गुहा, रेण, कुटी, कूटागार ( = कोठा ), अह ( = मोरी भीतो वारा घर ), मार (= एक बडेरी 
वारा घर }', उदण्ड (= कोटरी बिना दौीघंश्ञाखा ), उपस्थान-शारा,* मण्डप, पेड के नीचे रहता 
हे" `" "अथवा कुहकभाव से हमेशा संयमशीर बने रहनेवारा ( = कोरंजिक कोरंजिको ), अध्यन्त 
मुह सिकोडनेवाखा, बहुत हयी आदचयं मे डारनेवारा (= हदो ), वाचार, युखविकार से सम्मा 
नित होता है । श्रह श्रमण इस प्रकार की शान्त-विहार-समापत्तियो को प्राप्ठ किया हु हे ।' रसे 
गम्भीर, गदु, निपुण, दैक हुए, रोकोत्तर, शून्यता ( = निर्वाण › के विषय मे बातचचीत करता ड । 
जो इस प्रकार की श्रक्कुरी करनी ह "ˆ` """ घगने का भाव है--ईसे कहते हँ सामन्त-जट्पन सम्बन्धी 
कुहन-वस्तु 17 
बुरी इच्छाके ही होते हुए सम्मानित होने के अभिप्राय से (अपनी) चाल-ढाल (=देय्यापथ) 
से आर्च मे डालने को दैययापथ सम्बन्धी ऊुहन-वस्तु जाननी चाहिये । जैसे कहा है-- “क्या है 
द्यापथ सम्बन्धी ऊुहन-वस्तु ? कोद री इच्छावारा, इच्छाचारी, सम्मानित होने के अभिप्रायसे 
“रोग मेरी इनत करेगेः ( सोच ), ( अर्ह॑न्ता की तरह अपनी ) चार-ढारु बनाता है, विछाचन 
विशता है, ( रोग मुञ्चे अर्हत्‌ समश्च, इस तरह ) चाहते हुए चरता है, खडा होता है, वैव्ता है, 


१, अंगुत्तर नि० ३, ५, १। 

२, (कमण्डल--र्बगल्य अनुवाद मं। 

२. एक उपाध्याय कै जितने शिष्य दते है, बे परस्पर समानोपाध्याय कदे जाते है | 
४, "एक कूटयुतोमारोः-जभि० २०९ । 

५. भिक्षु रोगौ के एकच दने की ब्हद्‌ शाख । 
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सोता हे, एकग्र-चित्त वारे के समान चरुता हे, खदा होता है, बैवता है, सोता दे, ओर रस्ते 
टकर ध्यान कगानेवाला होता है । जो इस पकार से रययांपथ का स्थापन, संस्थापन करना है"' 
इसे कहते है दयथापथ सम्बन्धी ऊुदन-वस्तु 1 

पच्चयपटिसेधन सद्कातेनः, प्रसय-अतिपेधन से सम्बन्धित । अथवा, परस्या के प्रतिपेधन 
कहे जाने वारे से। सामस्वजन्पितेन, पास भ कहने से । दरियापथस्स चा, चारदैय्योपर्थोः 
का । अहूुपना, मरारम्मिक सथापन,था आद्र से स्थापन। दपना, स्थापन (=वनावट) का आकार । 
सण्डपना, सीक-डक ( =असिसंस्करण >) करना । प्रास्ादिक-भाव ८ न्द्रस प्रकार बनाना, जिसे 
देखते ही मन प्रसन्न हो जाय ) करना कहा गया 1 माङ्गटिका, प्रधान (श्रमण, ध्यानादि) 
दारा मर्दित-भावसे शकटी का करना । “मुख विकोडनाः कहा गधा हे! ग्रकुरी करना इसका 
सभाव है, इसरिये (यह) अाकुटिक दे । आ्ुटिक का दोना, भाकुः(खय दे! दहना, विस्मय 
( अचम्भा ) भै डरना । कह ( विस्मय ) कौ क्रिया कुहायना, है । विस्मय मं पडा हुभा 
( =ङडित ) दोना कुःडितत्तं द । 

रुपन-निदेल मै--आटपना, विहार मे आये इष्‌ आद्मियो को देखकर--“किंस खयि 
आप रोग आये षै, क्या भिश्ु रोग को (दान जदि के दिये ) निमंन्नित करने १ यदि पेसा ट 
(तो) च, मै पीछे से ( उन्हे ) रेकर आ रहा र । इस यकार प्रारम्भ से ही कहना । अथवा 


&ॐ 


अपतत सम्बन्ध मे--श्चे तिप्य द्रः, राजा सुद्षपर प्रसत्च है आर यसन हं सुक्षपर अखक-अखुक राज 
महासास्य ।» इस प्रकार से" "कहना, बात करना । उपना, पने पर उक्त भकार सं कहना । 
सदटपना, गृहस्थो के उदास होने पर उर-डरा कर अच्डी तरह से बात करना । उद्टपना, 
(जाप) महा-कृटुम्ब वारे है, महानाविक दै, मदहादानपति ह" {इस प्रकार चदरा"बद़ा कर कहना । 
समुट्छपना, सब प्रकार से ( एकदम ) चा-व कर कहना । 

उच्नहना, “उपासश्छो, सुम रोग पहरे ेसे समय अं दान देते थे, अव क्यः नही देते हो? 
दस प्रकार जव तक--“भन्ते, हम रोग ( दान ) दंगे, (किन्तु ) अवकाश नहं मिलता ।' दस्यादि 
कहते द, तब तक चद्ाबदा कर (अपनी वातो भे ) फसाना । बोधना--कहा गया ट । अथवा ऊख 
को हाथ मे छियि इए देखकर - “उपासक, कहो से खा रहे हो † पर्ता दै 

“ऊख के खेत से मन्ते! 

“क्या वह का ऊख मीडा हे ?" 

“मन्ते, खाकर जानना चाहिये ।” 

"उपासक, भिश्च को ऊख नहीं देते, यह केना उचित हे ।" 

जो इस प्रकार की खोरूते षट को भी बोधने वारी बातचीत हे, वह उश्नहना है । 
चास ओर से किर-फिर बँधना समुन्चहना हे । 

उक्छाचना, यह छर सुकने ही जानता-मानता है, यदि यह दान देने की वस्तु हाती दै, तो 


९. विसुदधिसम्ग-दीपिका के सेवक भम्नन्द करौरास्वी ने दिखा दै--“यह पाट "पच्चय- 
पटिसेवन सङ्घाते दोना चाहम, किनछ सिंहल-यनधो भ उक्त पाठ ही आया है, जो अयद ्।० 
लका के पाठ को मी उन्हने अचय पदा है यर विभङ्ग पाकि तथा सम्मोदविनोदनी पर ध्यान नी 
दिया । ययं वियते ही ख है कि प्रतिषेध ही कुहन होता है । अतः उनका कथन ग्राह्य नरह । 
बर्मा, सिंहल, ्वेगला आदि सव ग्रन्थो मे उक्त पाठ दी है यर व्ही शद्ध टै। 

२. सोना, वैमा, चरना ओर खडा दोना--ये चार ईर्यापथ हं । 
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मुश्चे हयी देता है--इस प्रकार चद्ा-वदा कर कहना उच्काचन है। भटी प्रक्रार प्रकट करना (=उदही.- 
पन) कहा गया है । तेद-कन्दसिकिा! की कथा यहां कनी चादिये । सब प्रकार से बार-बार 
उत्काचन करना समुक्काचना हे । 

अनुप्पियभाणिता, सस्य के अनुरूप या धर्मं के अनुरूप न देखकर बार-बार 
भरिय-वचन ( =मीटी बात ) बोलना । चाटुकम्यता, ( = चपद्सी ) नीच-दृत्ति का भाध। 
अपने को नीचे-नीचे करके पेश्च जाना । मुग्गसुप्पता, मूग के सूप (शोरवा ) के समान होना । 
लेसे कि भूगो के पकाने पर को नहीं पक्ता है, शेच पक जाते डँ, पसे (ही) जिस व्यक्ति की बात 
मे कुछ ही सच होता है, वाकी च्ूट--यह व्यक्ति मूग के सूप-साः कटा जाता हे" -""पारि 
मद्ता, पारिष्धव्य का मव । जो कि ब्य को धाद कै ससान स्व्यं गोद या कन्धेसे ठोताहे, 
किये रहता है.“ "^ वह परिश्रय का काम पारिषृव्य ह । पारिश्रस्य का दोना (ही) पारिण्रतयता हे । 

नेमित्तकता के निर्देश म--निभित्त, जो कुछ दूरे को परस्यय दिखने के स्यि काय ओर धाक्‌ 
क्म । निमित्तकम्प, खाने की चीजों को रेकर जाते हृषु देख, क्या जप खाना पाये ¢ आदि 
प्रकार से निमित्त करना । ओभासो, प्रष्यय के विषय मे बातचीत करना । अओभासकृस्मं, बटो 
को पालने घा ग्वार को देखकर--"क्या ये बछ्डे दूध पीनेवारे बच्डे है या छो ( = तक्र) 
पीनेवारे बडे है ? पृछकर, "भन्ते, दू पीनेवारे बछ्डे है ।' कहने पर, दुघ पीनेवारे बछ्दे नहं 
है, अगर दूध पीनेधारे बच्डे हो, तो सिक्चु भी दू पे । हस्यादि\ इस प्रकार से -उन ढको 
के माता-पिता से कहकर दूध दिने के सिये संकेत करना । सामस्तजप्पा, (इच्छित वस्तु को ) 
समीप करके बात करना । कदपक-भिष्यु की कथा यहां कनी चाहिये-- 

ुपक-भिष्चु भोजन करने की इच्छा से घरमे धुस कर वेश । गृह-स्वामिनी उसे देख, 
(इच ) न देने की दच्छा से चावर नहीं है" कहती इदे, चावल छाने की इच्छावारी के समान 
पद्रोसी के घर गह । भिक्षु भी कोटरी के भीतर घुसकर देखते हए, किवाड के कोने मे उख, वतन 
मे गुड, पेशी मे नमफ़ ओर मच्खी के फफ, तौले ( = ऊुम्मी ) मे चावल, घडे मे घी देख, निकल- 
कर बैठ गगरा । गृहस्वाभिनी (यावर नहीं पारः ( कहती इद्र ) जद । भिश्चु ने कहा “उपासिके, 
साज भिश्चा नहीं सिरेगी, मेने पहर ही निमित्त देखा था 1 

“क्या भन्ते ¢` 

“"किवाद्‌ के कोने मेँ रखे हए उख के समान सप को देखा । उसे मारूं गा", एसा देखते 
इए, बतैन में रखे ुद़ की भेदी ८ = गुकपिण्ड ) के समान प्थर को; पेटी म रखे नमक ओर 
मख्छी के फक के समान टेरे से फटे सपिद्वाराकियि गये फएणको; तौखे मे (रखे) 
चावर के समान उसफे उसवठेरेको ( मुँह से) सने की इच्छाव के दांतों कौ; उसके कुपित 
होने पर षदे रखे घी के समान युद से निकरते हष धिष-मिरे गाज को देखा ।*' 

उसमे “मथ-मुण्डे को नहीं बहकाया जा सकता ।” ( सोच ), उख दे, भात पकाकर धी, 
गुड ओर मछली के साथ सव दिय( । ` । 





बैठकर एक ॒छ्डकी को 
2 


ॐ 01 
६ $ 


१. दो भिक्षु एक रगँव मे जाकर आसन-दछाल (= वैरका ) में 
बुलाये । उभकै आने पर एकर ने दूसरे से पूछा - “भन्ते, यह किसकी ठ्ड्कौ 

"हम रोगो की सेवा-यहक करने वामी , तेख्कन्दरिका' की ठ्डकी है । इसकी मो मेरे घर आने 
परधघीदेतीहूई, देसे दीदेतीहैः यहमी मोक समानष्डेसे दही देती है!" इस तरह उत्काचन 
किया । इसी कै सण्वन्ध मै का गया है करि--'तेल कन्दरिका की कथा कृहनी चादिए ।-- टीका । 
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इल प्रकार समीप करके कहने को सामस्तज्प्पा जानना चादिमे। परिकथा, जसे उसे 
पाता ह, वैसे धुमा-फिरा कर कहता ह । 

निप्पविकता के निदेश मे--अक्कोसना, दश्च आक्रोपन करनेषारी बाता! से उुरा-भरा 
कहना । चस्मना, परिभव करके ( = हरा कर ) कहना । गर्न, अन्र्ता › अप्रसन्न आदि 
प्रकार से दोषासेपण करना । उक्खेपना, (मत इसे य किये, ( इस तरह ) बातत स उशकषेपण 
( = अरग ) करना । सब प्रकार से कारण, देषु के साथ करके उपक्षेपण करना समुक्खेपणा 
( = सञुश्ेपण ) ह । अथवा नहीं देते इषु देख कर, “अहा, दानपतिः, एेसे चवा कर कहना 
उश्ेपण ह । शमहादानपति' इस प्रकार भकी-भोत्ति चदृा-बदा कर कहना सखुःक्षेषण हे । 

खिपना, “व्या इसकी जिन्दगी बीज खानेवाखी है" एसे ईैसी उडाना ( = मज्ञाक करना )। 
सङ्खिपना, “क्या इसे (आप) नहीं देनेवाङा ( = भन्दा ) कहते है, जो कि सर्वदा सभीको 
“नहीं हैः" वचन देता है "-पेसे खूब हसी उङ्ान । 

पपना, दायक न होने देनाया निन्दा करना । सव तरह से पापना सम्पापनाहे। 
अवण्णहारिका, "देसे निन्दा के उर से मुञ्चे वेगा ( सोच ); एक घर से दृसरे घर, एक गाँव से 
दूसरे गव, एक जनपद से दूसरे जनपद मे ( उखकौ ) निन्दा को पर्टुचान। । 

परपिद्धिमंसिकता, अगे मीठी बति कर, दूसरों के सामने ( = परोक्ष मे ) निन्दा करना। 
यह सामने नहं देल सकनेवरे के पीछे की ओर से पीठका मंस खाने के समान होती ह, 
इसलिमि "पीठ का मस खाने के समानः की गद हे । अयं वुच्चति निप्पेसिकता, चकि जिस 
भकार ब्ल की खपाची ८ = वेणु-वेशिका ) शरीर मे रुगे अभ्यंग ( = माङि कौं दं चीज , 
को बिव्छुरु पढ डरती है, उसी प्रकार यह दूसरों के गुण को एकदम पो डरती ते, अथवा 
दकि सुगन्धी ( चीज ) को पीस कर॒ गन्ध ( = महक ) खोजने के समनः दृसरे के गुणो करो 
बिव्छुरु पीस कर, चू्ण-विचू्ण करके, यह लाभ रददनेनसी होती ठे, इसे निष्परेधिकता 
कही जाती है । 

साभ से लाभ को हदे ॐ निर्दशं म--निजिगिसनता, दना । इतो लद्धं, इस घर से 
पाया इजा । अमुत्र, अमुक घर मे । पद्ध, चाह । गवे, द्रढना ( = खोजन 9 \ परिये, 
बार-बार हूदना । श्रू से केकर पायीमपायी इद मिश्चा को वरहो -वहों रुढकां कौ देकर अन्त म 
दूध से बनी इद यवागुको पाकर गये इष्‌ भिष्चु की कथा यहां कनी चाहिये । पसना, 
८ = एषण ) अदि ( शब्द्‌ ) एष्ट ( = चाह ) आदि के ही पाय वचन है । इसलिये षि की 
दसन्‌?, गवे को गवेखना ( = गवेषण ), परियेष्टि ( = पथि ) को परियेसना ( = पर्थपण 
हदना )- इस प्रकार यहां समद्चना चाहिये । 

यह कुहन आदि का अर्थं हे ॥ 

अब, इत्यादि हस प्रकार के बुरे घर्मो के, ययँ, 'दस्यादि' शब्द्‌ से--“जसे कोको 
श्रमण-द्मण धरद्धापूर्घ॑क दिये हुये भोजन को खाकर वे इस प्रकार कौ तिर्यक्‌-विद्याओं ( = फजूर 

१. विसुद्धिमग्ग-दीपका के टेखक भर्म्मानन्द्‌ कौशागरी ने दया-आक्रोपन-वचस्तु' क नदी 
जानकर दय-जओमपर-वस्तु को आक्रोषन-वस्तु बतलाया दै, जो ठीक नहीं | द-धाक्रोपन-वस्तु बरे ६ 
वोर्‌ हो, मूर्खं हो, मूढ हो, ऊय हो, वैक हो, गे हो, नरकगामी हो, प्छ हो, त्ने खेगति नहं ट 
त्ने दुर्गति समह्यनी वादये । इन दश-आक्रोपन कर्ने वाली वातो से बुरा-मला कता ६ 1 -- 
सयुक्त नि ० अद्ट° १,११,१;४ | 
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की विद्याओं ) की मिभ्या-आजीविका से जीवन व्यतीत करते दहै, जैसे किं अंग, निमित्त 
८ = उ्योतिप ), उप्पाद्‌*, स्व्र", रक्षण" ( = सामुद्रिक ), चहो से खाये गये वख के फरको 
कना९ अग्निहोम ( = अग्नि-हवनः ), द्वि-होम आदि प्रकार से ब्ह्यजार्सूत्रमे कषे गये 
अनेक बुरे धर्मो का रहण करना जानना चाहिये । 

इस प्रकार जो रोजी के कारण ( भगवान्‌ द्वारा ) कहे गये, इन छः हिषक्चापदं का उष्टंघन 
करने ओर कुहन, रखपन, नेमित्तकता, निष्परेपिक्ता, काभ से भको दढना आदि रेसे बुरे 
(= पाप) धमो से की गहै मिथ्या-जाजीविका है, उस मिध्या-जजीविकासे सव प्रकारसे जो 
विरति (= अरग होना >) है, वही आजीव-पारिञ्चद्धि-रील है । 

यह शब्दाथं है-- इसके सहर जीते ह, इसख्यि ८ यह ) आजीव है। वह कौन हे! 
( चीवर आदि ) दने का भ्यायाम । पारिशुद्धि कहते हैँ परिशु होने को । अजीव की पारिुद्धि, 
आजीव-पारिश्ुद्धि है । 


ई-प्रत्यय-सन्निशचित श्रील 
जो उसके वाद्‌ प्रस्यय-सन्निभरित शीर कहा गया है, उसमे पटिसङ्धा योनिसो,*# उपराय 


१, अद्ध कहते हे दाथ-पैर आदि म जिस किसी प्रकार कै अङ्खवालखा आदमी लम्बी उम्र 
वाटा होता ६, यवान्‌ होता ६, आदि प्रकार से कदे नानेवाठे अङ्गराख्र को । 

२. निमित्त-शास्र । पण्डुराजा | महादसौ ८; १० | ने तीन मोत्तियोको मुद्रीमे लेकर 
ज्योतिपरी से पृछा-मेरे हाथमे क्या हं £ उसने इधर-उधर देखा । उस समय छिपकली द्वारा पकड़ी 
गई मक्ली युक्त दो गईं (= दुट गई )। उपने शोत है कहा । पर कितना दै ¢ ए जने प 
मुँ कै बोलते हुए तीन वार शब्द्‌ को सुनकर सतीन हे" क्या । एेसे उस-उस बात को कहने कै ल्य 
निमित्त मे ल्मे विष्टरते है- सुमङ्गल विलासिनी १। 

३. विजली गिरने, इन्द्रधनुप निकलने आदि को देखकर ध्यह दोगाः सा होगाः 
आदि कहना | 

४. जो परवाह मे खम्न देखता है, उसका यह पफल होता दहै, जो ठेस देखता है उसका यह 
प होता ह आदि कहना | 

५. इस टगक्षणवालयय राजा होता है इस रक्षणवाल्म उपराजा होता है आदि लक्षण 
देखकर कहना । 

६. अमुक भाग मेँ चृहे के छेद करने पर एेसा फर होता ह-एेसा जानने का शाख । 

७. इस प्रकार की ख्कड़ी से, एेसे हवन करने परः, यहं फ होता ३ आदि प्रकार से 
अग्नि-हवन | 

८. दर्विं (= करट्ुक ) कै अनुसार होम करने का विधान-दाख्र | 

% पालि इस प्रकार है-- “दध भिक्खवे भिक्खु परिसङ्खा योनिसो चीवरं पटिसेवति, यावदेव 
सीतस्स परिघाताय उष्स्स परिधाताय ङंसमकसवातातप सिरिखपसम्पस्सानं पटिघाताय, यावदेव हिरि 
करोपीनपरिच्छादनस्थं । 

परिसङ्खा योनिसो पिण्डपातं पषटिसेवति; नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय; न विभूसनाय, 
यावदेव द्रमस्स कायरस ठित्तिया यापनाय बिहिसूपरतिया ग्रह्मचरियानुम्गहाय, इति पुराणञ्च वेदनं 
परिहङ्कामि, नवजञ्च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे मविस्सति फासुविहारो चाति । 
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से, पथ से, ज्ञान ( = प्रतिसंख्या ) से जानकर, प्रस्यवेक्षण (= भरी भांति विचार ) कर--यह अरं 
हे। यर्म सदी से बचाव फे लियेः आदि प्रफारसे कष गय प्रत्यवरक्षणका ही योनिसो 
परिसद्का" जननी चदय । 

छीवरः, अन्तरवासङः आदि मे स जो कोद मी । पटिसेवति, परिभेग करता है, पहनता 
था ओदृता है । यवदेव, ( = जव तक ) यह दस्तेमार करने के समय को अरग करनेवाला श्चडद्‌ 
है । योगी कौ इतने हयी चीवर के सेवन { = इस्तेमा ) करमे की आायद्यक्ता इ, जो फि यह सदी 
से बचाव के रिये आदि है, इससे अधिक नदी । सीवस्स, भीतरी ( = आध्याप्मिकनशारीरिक ) 
--धातु फे ध्रकोप (= वर, दुखार आदि) से या बाहरी (= बाद्य) ऋु-परिवतन के कारण 
उत्पन्न, जिस किसी ( प्रकार ) की सदी को । परिघाताय, भिरनेके दिये । जिस प्रकार शरीर 
म रोग नदीं पैदा करतः है, उ प्रकार उसे दूर करने फ चयि । सर्दी स पीडित रोने पर धिष 
चित्त ( इञा भिष्यु ) ठीक तर से प्रधान ( = योग-प्रयल ) नहीं कर सकता ह । दसखिये सदी से 
बचने के लिये चीवर-सेवम करना चाहिये । सी भगवाम्‌ मे आ्छर्दौह। इश्नी म्र्ार ख्व॑त्र। 
देवर यहां उण्टश्सख, अश्नि-खन्ताप ऊ । जं गर कै जरने ( = वन-दाह ) आदि के समग्र मे उसका 
सम्भव जानना चाहियेः । 

डंसमकसवातात्तपसिरिसपसम्फस्सान, इसमे उंस, ईसमेवाली मफ्खी । ( उन्हे ) 
अन्धमक्खी (= उस ) भी कते ई । भकस, ( = मशक ) मच्छ । वात, (= वाश्यु ) धूर 
सहित, धूल-रहित आदि प्रकार क । आतप, सूरज की धूप । सिरिसप, ( = सरीश्षप ) जो को 


परिसङ्का यौचिसो सेनाखनं परिसेवसि, यावदेव सीसरम पिधाताय उण्ट्स्स परटिपाताथ उस- 
मकसचातातपसिस्पिसम्परणानं परिघाताय, यावदेप उवुपरिस्सय गिनोदनपदलितन्लमासमसथं 

परिषट्भा योनिसौ गिलानपश्चयमेसज्जपरिकतारं प्रस्सिवति, याधदय उण्पजानं तस्पावाधिकरानं 
वेदनानं पटिघाताय, अन्यापञ्छपस्मतायाः ति 

--मस्छिम नि५ ५, ५, २। 

१. गी की तरह भिक्षुका अन्दर पहनने श्र कृपडा ] 

२. “विसुद्धिमग्ग-दीपिकाः' कै टेखक ध्मानन्द काराग्यी ग दिवा ~ प्व नदं मेख 
खाता । क्यो १ यदी उण्हस्स शब्द्‌ दायनासन-प्रयवेक्षणमे भी आयाद्‌ आर बद चनद आदि 
स सम्भव नहीं । यदि बन-दाह शयनासन के पास सये तो शयनासन भी जल जाय; व्रिना चह मध्यदेद 
कै सम्बन्ध में काः गया दै । वर्ह गमी के दिनों म गर्म हवायं चलती है, वे भीतर से चिना हप 
शरीर को पीडित कर कै फोडे-फुसी आदि रोग उसन्न करती दहै । ययनासन्‌ कै भवन > भी उनभर 
वचा जा सकता ह, इसल्वयि दोनों जगह उण्हस्स कटा गया दै 1” धर्मानन्द कराम्भी जे नुदधधोप 
प्र्‌ दोप्रारोपण करने क लिये इतना प्रयल किया 2, किन्तु “डसमकसवातातपसिरिसपसम्पः- 
स्साम्‌ परधघातायः' वाक्य पर ध्यानं नदी दिया ६ । परमस्थमनूयाः कै पाट को भी न्द्रा 
यद्यपि सू्य-सन्ताप भी गमं दी दै, किन्तु उसका (आतपः (= धूप ) फे अण से गृदरीतत हनि से 
अग्निसन्ताप' कटा गया ई! ओर्‌ “किखी-किसी दाधण्नि का रन्तापर कायश चीर मेदक 
कर मिराया जा सकता स्यि जंगट कै जख्ने जदि फ चमय म उसका सम्भव जानना चाहिये, 
कहा गया ई |” खष्ट टै कि यदि उन्न 'जातपः ओर “वातः शव्द परर प्रान दिया ह्येता तौ एसी 
असाधारण त्रुटि न हो पाती | 
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सरक्ते हए चरते है, दीघं-नति वारे, सप आदि? । उनका डंसना ओर हू ना--दोनों प्रकार का 
स्पर्ध । वह भी चीवर ओढकर वेषे हए को नहीं पीडित करता । इसखिये वैसे स्थानों पर उनसे 
वचने ॐ किये ( चीवर- ) भरतिसेवन ( = इस्तेमार >) करता हे! 

यावदेव, (= जब तक ), फिर इसके नियत प्रयोजन के समय को अरूग करके दिखरूने 
फ किषएु यह शब्द्‌ है । रुजांग, को ठंकना ही इसका नियत-परयोजन है । दूसरे कभी-कभी होते है । 
हिरिकोपीलं, वह-वह सम्बाध-स्थान ( = रुजनाङ्ग) । जिस-जिस अंग के उघदने पर ही ( = रल) 
कुपित होती है, नाश होती है, उस-उस ही को कोपन (= कुपित करना ) सै ही ही-कोपीन कह! 
जाता है । उस ही-कोपीन को ठै रने के किये, हिस्किपीनपटिच्छादनत्थं 1 - "^^ 

पिण्डपात, जो कुछ आहार । जो कों भी आहार भिक्षा दरा भिष्युके पान्न म गिरनेके 
कारण "पिण्डपातः कहा जाता है । अथवा पिण्डो का पतनः (= गिरना ) पिण्डपात है । उस-उस 
( स्थन >) से पायी हद सिश्चा का सन्निपात (= ठेर ), समूह--कहा गया है। नेव दवाय, गाँव 
के रुड्छौ की तरह खेरने के किए नं । क्रीडा के निभित्त कहा गया है । न मदाय, धूसरा मारने, 
पद्टरुवानी करसे आदि के समान मद के किये नहीं । बरु के निभित्त ओर पुष-मद (= मैं पुरुष 
है, इस तरह का मन ) के निमित्त कहा गया दे । न मण्डनाय, अन्तःपुर कौ वेद्या आदि के 
समान न मण्डन करमे के स्यि। अङ्गश्रस्र्ग को मोटा होने के निभित्त कहा गयाहै। नं 
विभूसनाय, नट, नचनिया जादि की भोति विभूपण के छि नहीं । छ्वि को सुन्द्र-वर्णं करने के 
निमित्त कहा गया हे । 

इसमे “कडा के किये नद्यै" यह मोह कै उपनिश्रय को दूर करने के चयि कहा गया है । 
भ्न मद के लिये यह देप के उपनिश्रय को दूर करने के खयि । "न मण्डन के खये, न विभूषण के 
सिये यह राग के उपनिश्रय को दूर करने के किये । ओर न क्रीड़ा के खयि, न मद्‌ के ल्यिः-- 
यह अपने संयोजन (८ =बन्धन ) की उप्पत्ति को रोकनेके श्थि। (न मण्डन, न विभूषण के 
लिये" यह दूसरे फे भी संयोजन की उप्पत्ति को रोकने के छियि। इन चारोसे मी अयोनिः 
८ =बे-ठीक )-प्रतिपत्ति ओर काम-भोग के सुख की किष्सामे खगे रहने को दूर करने के छ्यि कहा 
गया है । एेखा जानना चाहिये । 

यावदेव, इसका ( उपर ) कहा गया ही अर्थं है । इमस्स कायस्स, इस चार महाभूतो 
( =्थ्वी, जक, अञ्चि, वायु ) से बने इये रूप-काय की । टितिया, ( =स्थिति क ख्ये >) सिर- 
सि घे रहने ॐ सिये । यापनाय, ८ जीवन- ) प्रवाह को अहूट बनाये रखने के ख्ये । या 
वहत दिनों तक स्थित रहने फ छथि । जीणं घर वारे आदमी के घर को ( न गिरने देने के लिये) 
खम्भ, थुन्दयी रुगाने के समान । गाद्ीवान के धूरा तेखिथाने की भति । शरीर की स्थिति बनी 
रहमे ओर जीवन व्यतीत करने के सख्यि, यह पिण्डपात ( =भिक्षान्न ) का सेवन करता है 
८ लाता है ), न कि क्रीडा, मद, मण्डन, विभूपण के कथे । "स्थिति, जीवितेन्दरिय का नाम है। 
इसछिये इस शारीर की स्थिति बनी रहने तथा जीवन व्यतीत करने क लिये इतने से रारीर के 
जीविसैन्द्िय को भ्रवर्तित होते रहने के छिथ भी कहा गया समश्चना चाहिय । 

विद्िसूपरतिया, रोगर के अथं मे भूख विसा" कही जाती है । उसकी शान्तिक 
१. आदि शब्द्‌ से गोजर, मकडा, छिपकली, विच्छ भी संग्रहीत ह । 
२. हिरिकोपीनं परिच्छादनत्थं मी पाठ है। 
२. “मूख सबसे बडा रोग है--धम्मपद्‌ १५७ । 
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छिये मी यह भोजन करतः है । धाव पर ( दवा का ) रेपन करने के समान । ओर गमी, सद॑ 
आदि मे उसका प्रतिकार करने के समान । ब्रह्मचरियाुम्गहायः; सम्प्रूणं शासन-बह्यचय भोर 
मग-बह्यचर्यं का पारुन करने ॐ स्यि । यह पिण्डपात के प्रतिसेवन कै कारण ( प्राक्च) शारीरिक 
बर ॐ सरे तीनो शिक्षा को ८ पूर्णं करने में ) रुगे रहने से, संसार रूपी कान्तार (=रेगिस्तान) 
को पार करने के रिय भिदाः हआ, ब्रह्मचयै ८ =श्रमण-घमं ) की रक्षा के स्यि रेगिस्तान पार होने 
वारं के ८ अपने » पुत्र का मांसः , नदी पार करने वारो के बेदे ( छ )२ आर सुद्ध पार हमे 
वारछा की नाव की माति भोजन करता हे। 

इति पुराणञ्च वेदनं न उष्पारेस्सामि खस प्रकर दस भिक्चान्नको खानेसे पुरानी 
भूख की वेदन ( = पीड़ा ) को दूर करू गा ओर वेहद्‌ खाने के कारण आहर-हस्तक › अलम्‌ 
शारक", तज्रवन्तंक९, काक-मांसक, भुक्तवमितकः ब्राह्मणो मे से किसी एक के समन नद 
वेदना नहं पैदा करूंगा । ( रेखा ध्यान मे रखकर ) रोगी के इलाज दस्तेमार करने के समन 
मोजन करता है । था अनुचित वेहद्‌ भोजन के कारण, पुराने क्म के प्रत्प्रयसे उत्पन्न हुई वेदना, 
इस समथ पुरानी कही जाती ह । उचित परिमाण के सुताविक भोजन से उसके प्रस्यय ( = हेतु ) 
को मिटति हुए उस पुरानी वेदना को दूर कग । जो इस समय की गदं हे, (वह) अनुचित 

रिभोग (= बेहद खार्ने) के कारण जगे पदाहोने से नदर वेदना कही जाती हे । उचित 

भोजन से उसकी जद को नहीं पैदा होने देते हुये, नद वेदना को नहीं पेदा करूंगा । इस प्रकार 
से भी यहाँ अथं समश्चन" चाहिये । 

यहाँ तक, उचित भोजन करना, शरीर को पीडित करने का व्याग जर धामक सुख को 
न स्थरागना बताया गया है--पेसा जानना चाहिये । 


याजा च मे भविस्सति, उचित ओर परमित भोजन से जीवितेन्दिय का उपच्छे्‌ 
( = खध्यु ) करने या दैरप्रापथ को बिगाड्ने वारे उपद्रव ( = परिश्रय ) के नहोनेसे हमरे 
इस ( आह(र आदि ) प्रघ्यथों के अनुरूप रहने वारे शरीर का, चिरकारु तक ॒श्वरुते रहना" 
( = जीते रहना ) माम से कही जानेवाली याच्ना होगी; द्वाद के वरु पर जीने व रोगी कौ 
भौति~-इसखिये भी उसका सेवन करता हे । 


१. तीन रिक्षाये दै--(१) अधिरीर-रिक्षा, (२) अधिचित्त-रिक्ा, (३) अधिप्रज्ञा-रिश्ना। 

२, इस उपमा को देखिये संयत्त निकाय २,१२.७,३ । 

३. देखिये मज््िम निकाय १,३,२ | 

४, जो बहुत खाकर उठ न सकने कै कारण ्ाथ बदाजोः कहता & | 

५. जो खाकर पेट के अत्यन्त एल जाने कै कारण, उण्ने पर भी कपड़ा नष प्रहन्‌ सक्ता षै । 

६. जो खाकर उट नहीं सकने फे कारण वहीं लोरता-पोरता र । 

७. जो जेसे कोवे दयार निकाम जा सके, एेसे मुख कै दार तक्र खाता ६ । 

८. जो खाकर पेट मे नदीं स्ख सकने कै कारण वहीं वमन (नक ) कर देता है | 

९. भावार्थं यँ ह--जिसका याप्य रोग द्येताष्ै, वह उसरोग की च्रद्धि कौ रोकने फ लियि 
सर्वदा दवाई इस्तेमाल करता हे, उसी प्रकार भिक्षु पुराने रोग (= भूख ) को नादय करने ओर्‌ नये 
रोग को नहीं पैदा हने देने फ सप्यि मोजन करता है, परिभित ओर हितकर भोजन द्रवाय जीवितेन्दिय- 
उपच्छेदक (= प्राण-नायक ) या ईर्यापथ को मञ् करने वाटे उपद्रव (= विपद्‌ ) विन होते द 
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अनवल्रता च फार विहारो च, ( = निर्दोष ओर प्रा्यु विहार ), अनुचित रूप से 
हृढने, खेन, परिभोग करने के व्याग से निर्दोप ओर परिभित मोजन से प्राशु विहार होता, था 
अनुचित ओर अ-परिमित भोजन के कारण उदासी, तन्द्रा ( = मचलनेवाली नीद ), जग्हहै, 
विज्ञो वारा निन्दित होने आदिकेदोषौके न होनेसे निर्दोष ओर उचित, परिमित भोजन ॐ 
कारण शारीरिक बर के उन्न होने से प्राशु ( = सुख पूवक )-विहार होताः है । अथवा जितन 
खा सके उतना हूस-टूस कर पेट भर खाने क स्याग से शयन, स्पश, निद्रा के सुख कौ स्यागने से 
निर्दोष ओर चार्पच ग्रास मात्र कम खले से चरो ईयापथो ( = सोना, वैटना, उस्ना, चरना ) 
के योग्य ( शरीर को ) बनाने से सचे प्रा विहार होगा; ( सोचकर ) मी प्रतिसेवन करता है । 
यह कहा भी ग्रा है- 


चत्तारो पञ्च आरोपे अभुत्वा उदकः पिवे। 
अं फासुविहाराय पदि तत्तरस भिक्सुनो ॥ 

[ चारुपाच भस न खाकर पानी पौरे, (एसा करना) ध्यान-रत ( = प्ेधितास्मा ) 
भिक्षु के सुख पंक विहरने के रषु पर्यास है । ] 

यहां तक, प्रयोजन का परिप्रहण ओर मध्यम प्रतिपदा बतटाष्रं गद है-रेसा 
जानना चाहिये । ` 

सेनासनं, रयन ओर आसन । जह-जहां सोता है, विहार मै या अटारी ( =अद्ुयोग ) 
आदि मे; वह शयन है । जर्हौ-जहौं आसन रुगाता है, बैरता हे; बह आसन है । उन्हे एक मे करके 
दायनासन कहा जात। है । 

उतुपरिस्सयविनोदनपरिसष्टानासामत्थंर, पीडित करने के अर्थ में ऋतु ही चतु-परि- 
श्रय ( =उपद्रव ) है। ( उस ) ऋतु-परिश्चयको दूर करने तथा चित्त को एकाम करने के ङिष्‌ । 
जो._शरीर म रोग पैदा करनेवाखा ओर चित्त को धिक्षिप्च ( =च॑ंचरु ) करनेवाखा चतु होतादहै, 
उसको दूर करने ओर एकारता से उध्पन्न सुख के रिष कहा गया है । सर्दी के बचाव आदिसे ही 
चरतुपरिश्रय (मौसम की गड़बड़ी से उपपन्न कष्ट) को दूर करना कहा गया है, जैसे कि चीवर का 
परतिसेवन करने मे छल्ाङ्ग को ईैकना खास मतलब है, दूसरे कभी-कभी होते है--कहा गया है । 
इसी प्रकार यहां भी खास चतु की गडबड से उप्पन्न कष्ट को दूर करने के प्रति हयी कहा गया-- 
जानना चाहिए । अथवा यह उक्त प्रकार काही चतु, चतु है; किन्तु परिश्रय दौ प्रकारका होता 
है--भ्रगर परिश्रय जर प्रतिच्छन्न परिश्रय । मगट-परिश्रय ( =उपद्रव ) सिंह, बाघ आदिद ओर 
प्रतिच्छन्न राग-देष आदि । वे जहौ विना रखवालीः ओर अयुक्त सूपो को देखने अदि से पीडित 
नहीं करते हैँ, उस शयनासन को जानकर भदी-भौति सोच-विचार कर प्रतिसेवन करते हए भिश्च 
“प्रज्ञा से भली प्रकार जानकर ऋतु के परिश्रय को दूर करने के रिष शयनासन का सेवन करता 


# 


है”--रेसा जानना चादिष्‌ । | 
तथा इस प्रत्यय फे वशीभूत शारीर की यात्रा चिरकाल तक होती रती दे, उतः मेरे शरीर की यात्रा 
चिरकाल तक होगी, ठेस सोचकर भिक्षु मलयय-तेवन करता दै । 

१. थेरगाथा ९८२ । 

२. निर्वाण की ओर मेजे हए चित्त वाठे भिक्षु कै-- सिंहल संन्नय । 

द. ऋतु कै परिश्रय को दूर्‌ करने तथा चित्त एकाग्र कृस्ने कै लये । 
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गिदखानपञ्चयभेसज्लपरिक्खार, (-स्टान-मव्यय-मेपञ्य-परिप्कार); यट, रोग का विपक्षी 
८ = ्रति.जयनार्थं ) होने के अर्थम प्रयय होता दे। विरूढ होना--दसका अथं दहै जिस 
किसी भी पथ्य (८ = सपाय ) का यह नाम है । वैय द्वारा अन्हा किथे जाने से भिषक्‌ (= वैय ) 
का काम सवस्य कहा जाता ३ । ग्कान (= रोगी ) का प्रव्यय ही भेपञ्य हे, *""जो डच रोगी क 
राक दवा तेरु, मधु, खोंड आदि" । परिक्खासे ( =परिप्कार ), “सात नगरपरिप्कारो' 
से भकीर्माति विरा हुजा थार ॥” आदि मँ परिवार कहा जाता है । “र्थ शीर-परिप्कारयुकतः है, 
ध्यान इसकी धुरी है ओर वीयं चक्के है ।* आदि मं अरूकार । “जो कोद्र ये प्रचलित दरार 
जीवन फ किए परिष्कार जुटाने योग्य हे" १? आदि भे सम्भार (= कारण )। यहं परिघार ओर 
सम्भार दोनों ही उपयुक्त हे । वह म्टान-प्रस्यय-मैपन्य, जीवन-नाशक रोगों को उस्पन्न होने के रिप 
मौका न देकर रध्वा करने से जीवन का परिवार भी होवा टै । जसे बहुत धिन तकं चरता रहत 
ह देसे ( ही ) इसके होने के कारण सम्भार भी है । इसलिये परिष्कार कटा जप्ता है। इस 
प्रकार ग्छान-प्रस्यय-सेयञ्य-परिष्कार को । चैद्य द्वारा बतलाया गया, रोगी के छिये जौ कु पथ्य 
तेल, मधु, खड आदि जीवन-परिप्कार कदा गया हे । 

उप्पन्नाने, उत्पक्च इए का, पैदा हुषु का, जन्मे का । वेय्याचाधिकानं ( = जावाधाओं 
का 9, यौ, व्यावाधा कहते है धातु-गरकोप को । ओर उससे उप्पन्च कोद, फोडे, फुःसियां आदि । 
व्यावाधा से उष्पन्न होने से व्यावाधिक कहा जता है । वेदना, ( = वेदनाओं का ), दुःख-वेदना 
अकुदारु-विपाक-वेदना । उन व्यावाधाे ( = रोगो ) की वेदनाः ( = पीडाः ) का । अच्याप- 
ज्ञपरमताय, दुःख-रहित होने के लिये । जवे तक वह सारा दुःख दर होता है, लव तक ।.*" "1 

इस तरह संश्चेप मे प्रता से भी-परकार जानकर प्रस्यर्यो के परिभोग ( = सेवन ) करन 
क रृश्चणवाला श्रव्यय-सश्चिभित-शीरः--समश्चना चाहिये । 

यद्य यह शब्दार्थ है--र्वूकि उनके प्रघ्यय (= कारण ), सहारे, परिभोग करते हृषु 
पराणी चरते है, प्रवर्तित होते दँ ८ = जीवित रहते है ), इसरिये प्रप्य कहे जाते हं । उन प्रतयो 
ॐ सन्निभित होना प्रध्यय-सन्निभ्चित हे । 


ठेसे इन चारों प्रकार के शीलो मे श्रद्धापूर्ंक श्रातिमोष्ष-संवर' को पूणं करना चाहिये । 
शचिक्वापदों का प्रज्ञापन करना श्रावकां के साम्य के बाहर होनेके कारण, बह श्रद्धासे दी पूणं 


# संयुत्त नि° ५. ४३. १. ६ । 

९. नगर कै सात परि्कार दहै-८ १) एशिका (= इद्रकीट ) (२) श्वाई (३) ऊचे 
जर चोड पैठे हुए मार्ग (४ ) बहुत हथियार, ( ५ ) फौज ( ६ ) पंडित, व्यक्त, चुर द्वाखाल 
(= दौवारिक ) ( ७ ) ऊँची ओर चीडी चहारदीवारी । [ देखिमरे जगुत्तर नि° ७, ८, ३ | किन्तु 
रीका मे छिला है-“किवाड़, खाई, नीव, चहारदीवारी, इन्द्रकीक; चोट, चरारदीयारी का 
पैलाव--यह सात नगर-परिष्कार काते द ।“ 

२. अंगुत्तर नि० ७, ७ ३ । | 

३, “सुविदुद्ध शीर का अलंकार । आर्व-मार्ग यद्य स्थ अभियेत र आर सम्यक्‌ वचन आदि 
अलंकार कै अर्थं मे परिष्कार कहे गये दै ।--दीका | 

४, मच्िम नि० १; १०७ | 


परिच्छेद १ | शीर-नि्देशं [ ३७ 


किया जानेवाला है । शशिश्षा-पद की प्रज्तसि का प्रतिक्षेप च करना ही यह उदाहरण है? । इसरिये 
लेसे रि्षा-पद्‌ षततराये गये हे, ( वैसे ) सब को श्रद्धा से भ्रहण करके ( अपे ) जीवन की चाह 
न करते हुए मली-भांति पूरा करना चाहिये । यह कदा भी है-- 

किकीश्व अण्डं चमरीव वारुधि 

पियं व पुत्तं नयनं व॒ पककं। 

तथेव सीरं अनुरक्खप्रानका 

सुपेसखा दो सदा सगार्वाःति ॥ 

[ जेसे टिरहरी ( अपने ) अण्डे की, चमरी अपने पूछ की, ( माता ) एकरोते ्रिय-पुत्र 
की, काना ( अपनी ) अकैरी आंख की रक्षा करता हे, वैषे ही शीर की भरी-भाति रक्चा करते 
हुए ( शीर कै प्रति ) सदा भरेम ओर गौरव करनेवाले होवो । ] 

दुसरा मी कहा है--““रेसे ही महाराज, जो भने शिष्ये ख्ये शिश्चापद्‌ बनयेदहै, 
उनका मेरे शिष्य जीवन के लिये भी उल्टंघन नदीं करते हैँ ।** इस सम्बन्ध मे चोरो द्वारा 
जंगर मे बांधे गये स्थविर की कथायं जाननी चाहिये-- 

महावतंनि के जंगल मे ( एक ) स्थविर को चोर काटवदखी ८ = रुताविशेप ) ह्वारा 
बांधकर सुखा दिये । स्थविर जिस प्रकार सोयेथे, उसी प्रकार सात दिनो विपश्यना बहा, 
अनागामी फर को प्राप्त कर, वहीं मर बद्यलोक भ उपपन्न हुए । 

(एक) दूसरे मी स्थविर को तश्रपर्णीं हीप (=रंका) में पृति-ख्ता 
( = गुरुचि की र्ता) से बधकर सुखा दिये। वह जंगरु मे आग रुगे पर र्ता 

को बिना तोड़े ही" विपदयर्नां करके "समसीसी होकर परिनिबरत इए । दीधं-माणक 


१. एक वार सारिपुत्र स्थविरने रिक्षापदो को वनने कै स्यि मगवान्‌ ते प्राथना की। 
भगवान्‌ ने प्रतिक्षेप (= इन्कार ) कर दिया । यहं का गया है--“यायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आसन से 
उठकर उत्तसासंग को एक कन्धे पर कर दोनो हाथ जोड भगवान्‌ को प्रणाम्‌ करिया ओर एेसा 
कहा--“मगवान्‌ , इसी का समय है" ` ~ - "जो करि भगवान्‌ रिष्यौ कै ल्य रिक्षा-ग्रद का ग्रज्ञपन 
करं | प्राविसोक्ष का उदेश करे, जिससे करि यह ब्रह्मचर्य" * “ ` 'चिरस्थायी हो 1 

'लारिपु्, तू र्यो, सारिपुत्र तू ठदये । तथागत दी वहो समय जनेगे । 

--पाराजिका पाठि १। 

२. अंगुत्तर निकाय [ ८,२,९ 1] मे श्रहमद' पाठ है । 

३. अंगुत्तर निकाय ८,२;९ | 

४. महावर्तनि का जंगल कहते दै चिन्ध्य कै जंगल को । द्दिमाट्य की तराई का जगलः-- 
एता भी कोर्ईकोर्ई बतल्ते दै--टीका | 

५. उस्र ल्ताको चोरेमेज्डसेकाटानथा ओर भिक्षुकोगोंको शटता' वृक्षादि कारने- 
तोडने मे पाचित्तियः का दोप होता दै, इसस्थ्यि उन्होने आपत्ति कै डरसे टता को नदीं तौडा। 

६, 'समसीसीः तीन प्रकार फे होते दै-(१) ई्यापथ समसीसी (२) रोग समसीसी (३) 
जीवित समसीसी । जो खडा होना आदि ईर्यापथ मेसे किसी एक का अधिष्ठान कर--“इते विना 
भङ्ग किभे दी अर्हत्व पाऊगा > विपश्यना कर्ता है, तव उसे उर्व की प्राति ओर इय्यापथ का 
मद्ध एक ही साथ देता दै, दस श्यापथसमसीसी कहते दँ । जो चक्ु-रोग आदि मे किसी एक कै 
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अभयस्थविरः ने पौव सौ भिश्चुओके साथ अते हुए देख, सरीर को जटाकर चस्य बनवाया | 
इसि दूसरा भी श्रद्धावान्‌ करपुत्र-- 
पातिमोक्खं विसोधेन्तो अप्व जीवितं जहे । 
पञ्जत्तं लोकनाथेन न भिन्द सीरुसंवर ॥ 
[ प्रातिमोश्च का वि्चुद्ध रूपसे पाटन करते हुए भले ही मर जार, किन्तु छाकनाथ (भगवान 
बुद्ध) दासय भक्ञघ्च शीर-संवरका भेद (= नाश) न करे । | 
लेते प्रातिमोक्च-संवर श्रद्धासे, एसे स्ति से इन्द्िय-संवर को पूणं करना चाहिये 
( चकि ) स्ति (= होश ) से बचा गई इन्दि, अभिध्या (= रोम >) आद्रि से नहं पछी 
जाती है, अतः वह (इन्विय-संवर-शीक ) रति से पूर्णं किया जानेवारा है । इसलिये--“उत्तम 
भिश्चुओ, गर्म, जरती, खपटती, धधकत्ती रोहे कौ चड़ से च्चु-दस्डिय को दाग खेना, किन्तु आँख 
से दिखा देनेवारे रूपौ में बनावट के अनुसार निमित्त ( = रक्षण >) ग्रहण करना अच्छा नहर |" 
आदि प्रकार से आदित्त परियाय ( = आदिश्च पर्यय सूत्र) को भटी प्रकार स्मरण करके रूप 
आदि विपयो मे चक्षु ्ार" आदि से उपपन्न हुए चिक्षान का अभिध्या आद्धि से पादे जानेवाे 
निमित्त आदि के ग्रहण करने को, बनी इई स्ति से रोकते हुए अच्छी तरह इसे पूर्णं करना चाहिये । 
एसे इनके नहीं पूणं किये जाने पर प्रातिमोक्ष-सं बर-शीरु भी बहुत दिनों तक नहीं रहे 
वारा = अ-चिरस्थायी होता हे । शाखा-समूह ( = रान ) से अच्छी तरह नहीं धिरी हई फसर 
के समान यह वेश रूपी चोरो से हना जाता हे । जसे कि सुरे फाटकथार गव लुटेरों से ८ द्ध 
नाता हे ) । उसके चित्त मे राग घुस जाता है, ठीक सेन छाये दुषु घर का वृष्टि ( -जर ) ॐ 
समान । कडा मी है-- 
रूपेखु सदेखु अथो रसे 
गन्धेसु फस्सेखु च रक्ख इन्द्रियं | 
पते हि द्वारा विवा अरकिखता 
हनन्ति गामं'व परस्स हारिनो ॥ 


होने पर “यहां से दिना उठे दी अर्ह्व पासा विपदयना कौ करता हे, तब उसे अर्ह की प्राप्ति 
ओर रोग से मुक्ति एक साथ होती है, दते रोग समसीसी कते हे ।- ` “ ` जिसका आाश्रवक्षय जर 
जीवितक्षय एक साथ ही होता दै, इसे जीवित समसीसी कहते दै ।?' [देखे संयुत्त मि° अदरक 
९४२०२. पुम्गल्पञ्जत्ति मे मी कदा गया है “जिस व्यक्ति कान आगे न रपे एक साथ आश्रवे 
का क्षय ओर जीवन का क्षय होता दै, उस व्यक्ति को समसीसी कहते द |» [ पुमाल० १ ,१९ ] उक्त 
व्याख्या विस्तार कै साथ इसकी अद्कथा मे मी है। यो जीवित-समरीसी ही जानना चाहिये | 
विस्तार से जानने कँ लपि देखिये पुग्गलपञ्जत्तिष्परणद्रकथा म (तमसीसीः की व्याख्या 2, 1 
जर पटिसम्मिदा० १,४१ । मनोरथपूरणी मे चार्‌ प्रकार फ समसीसी वतटग्रे गवे ट, वदा वेदना 
समसीसी मी कहा गया है । [ ७,२,६ ] | 

९. अमव-स्थविर महा-जभिज्ञा-प्रात ये, इसलिभ्ये चैत्य बनवाया-- यका । 

२. संयुक्त नि० ४, ३४; १, ३, ६। 

२. रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस, स्प, ध्म--यह छः विषय है | 

४" चशुद्वारः धोत्रद्ार, गाणद्वार, जिहाद्रार, काव-द्रार, मनो-दास--ये ढः द्वार 
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[ रूप, शब्द्‌, रस, गन्ध ओर स्पर्शो मे इन्द्रिय की रक्षाकरो, इन हवारो के खुरे ओर 
अरक्षित होने पर छ्टेरो हारा ( द्टे जानेवाछे ) गांव के समान हने जते हं ! ] 
यथा अगारं दुच्छन्नं वुद्धि समतिचिज्छति। 


$ # (~, 


एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविज्छतिः ॥ 
[ जसे बुरी तरह छाये घर में बृष्टि का जर घुस जाता है, उसी प्रकार ध्यानास्ास से रहित 
चित्त मै राग घुस जाता है|] 


शन, क 


उसके पूणं किये जाने पर प्रातिमोक्ष-संवर-शीर भी बहुत दिनों तक रहने वारा = चिर- 

स्थायी होता हे । शाखा-समूह ( = रू धान > से अच्छी तरह धिरी हृदे फसर के समान यह वेशा 
रूपी चोरो से महीं हना जाता है । ठीक से बन्द्‌ किये गये फाटकवारा गौव जैसे कि ल्येरो से 
( नहीं खटा जाता है ) । उसके चित्त मे राग नही घुसता है, ठीक से छये हुए धर का वृष्टिके 
जर फे समान । यह कह! भी है- 

रूपेख सदे अथो रसस 

गन्धेखु फस्सेख॒ च रकल इन्द्रियं । 

एते हि द्धाय पिहिता खक्षवुता 

न दनन्ति गामं'व परस्स हारिनो ॥ 


[ रूप, सब्द, रस, गन्ध ओर स्पशौ भ इन्द्रिय की रक्षा करो, इन द्वारो के बन्द ओर ठीक 
से संवत होने से टेरे हरा ८ दृधे जानेवाङे >) गवि के समान नहीं हने जाते । 
यथा अगारं सुच्छन्नं बुद्धिं न समतिचिज्छति। 
एवं सुभावितं चित्तं सगो न समतिदिज्छतिः॥ 
[ जसे अच्छी तरह छये घर म ब्रृष्टि का जरू नदीं घुखत।, वेसे ही ध्यानाभ्यास से अभ्यस्त 
चिन्त मे राग नहीं घुसता । | 
यह अस्यन्तं उ्ृष्ट (८ = उत्तम > उपदेश है । यह चित्त बहुत दही अस्दी.जल्दी बदरूता 
रहता है । इसररिए्‌ उत्पन्न राग को अश्म के मनस्कार (= मनम करना) से हटाकर इन्द्रिय 
संवर को पूर्णं करना चाहिये । नये प्रचजित हुए बज्खीस-स्थविर के समान । हार ही मे प्रनजित 
हुए स्थविरको भिक्षाटन के लिये घूमते हुए, एक खी को देखकर राग उपपन्न दुभा । तस्पश्चात्‌ 
( उन्होने ) आनन्द स्थविर से कदा-- 
कामरागेन उय्हामि, चित्तं मे परिडय्टति । 
साधु निन्वापनं ब्रूहि अलुकम्पाय गोतमा! ति ॥' 
[ मे काम-राग से जक रहा हू । मेरा चित्त भी जरु रहा है, हे गोतमः ! अनुकम्पा करे 
इसे श्रान्त करने का जरा उपय किये । | 
स्थविर ने कहा-- 
१. धम्मपद्‌ १, १३। 


२. संयत्त नि० १; ८; ३। 
द. आनन्द खविर को गोचर से सम्बोधित कर खे है-यीका | 
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सडजाय विपस्यिसखा चित्तं ते परिडय्ति' 
निमित्तं परिवञ्जेहि खुभं रागूपसंहितं ॥ 
अखुभाय चित्तं भावेहि एकभ्गं खुसमाहितं । 
संखारे परतो पस्स, दुकखतो नो च अन्ततो । 
निव्वपिह्ि मदारागं, मा डण्दित्थो पुनप्पुनं ॥ 


[ विपरीत स्यार होने के कारण तेरा चित्त जर रहा है, ( इसि ) रगसे युक्त छुभः 
निमित्त को व्यामो । अशुभ ( निमित्त ) से एकाय ओर सुसमाहित चित्त की भावना करो। 
संस्का को अनित्य ८ =पर ) ओर दुःख के तौर पर देखो, 'आप्माः के तोर पर नदीं । महाराग 
को शान्त करो, मत बार-बार जरो । | 

स्थविर ने राग को दूर कर भिक्षाटन किया । 

इन्द्रिय-सं वर पूणं करमेवारे भिश्चुको करण्डकः महारण (= गुरा ) मे रहने वारे 
चित्रगु स्थविरः ओर चोरक-विहार म रहने बारे महारिच्-स्थविर के समान होना चाहिए । 

छुरण्डक महादेण मँ सात इद्धो के अभिनिष््रमण का चिन्र-कमं॑बडा सुन्दर धा । बहुत 
से भिष्चु शयनासन को धूमते देखते हए चिच्र-कम॑ को देखकर--““भन्ते, मनोरम ह चित्र-कभे ।* 
कहे । स्थविर ने कहा--“आलुस, साठ वर्षं से मी जधिक ( इस ) रेण ( न्गुफा) म रहते हए 
हो गया, किन्तु ( इसमे ) चित्रकर्म है या नही, भी नहीं जानता ह| आज चक्ुप्मानौ कै 
कारण जना ।' 

स्थविर ने इतने दिनं तक ( वरँ ) रहते हए, आंख उठाकर रेण को पहर कभी नदीं 
देखा था । उस ठेण के द्वार पर (एक) बहुत बड़ा नाग का पेड्‌ मी था । उसे भीं स्थचिर ने परे 
कभी उपर नह्य देखा था । हर वर्प जमीन पर केशर गिरी इद, देखकर उसके प्रूुखने को जानते थे) 

राजा नेः स्थविर की गुण-सम्पत्ति को सुनकर, वन्दना करने की इच्छा से तीन वार 
(सन्देश) भेजकर, स्थविर के नहीं जने पर उस गोव मेर छोटे व्चोवारी खियांके स्तनोंको 
वैधवा कर सहर रुगवा दी--“तब तक वे दृ न पीने पावे, जव तक किं स्थविर नष्टं आते ॥ 

स्यविर व्यौ पर छपा करके महाभ्रामर गये । राजा ने सुनकर, “जाओ भणे, स्थविर को 
साथ छिवा राओ, शीर को ग्रहण करूं गा 1” कहा । 

, अन्तःपुर मे छिवा काकर भ्रणाम्‌ करके मोजन करवाया । “भन्ते, आज फुरसत नहीं है, 
कर शौर को ग्रहण करुगा 1» ( कहकर ) स्थविर का पात्र केकर थोडी (दुर) पीपी जकर 
रानी के साथ प्रणाम्‌ करके रौरा । स्थविर राजा प्रणाम्‌ करै या रानी, “महाराज, सुखी ष्टो ।* 
कहा करते थे । इख प्रकार सात दिन गुजर गये । 


भिश्चुओं ने पूछा--“मन्ते, क्या आप राजा के प्रणाम्‌ करने पर्‌ भी, रानी के प्रणाम्‌ 
करने पर भी--“महाराज, सुखी हो । इतना ही कहते हैँ ‰‡ स्थविर ने कष, “आश्युस, यद 
राजा है, यह रानी हैम देखा नदीं विचार करता ।” स्ह के बीतने पर “स्थविर का य्ह 
रहना टुःखदायक है" (कहकर) राजा द्वारा खुदी पाने पर वे रण्डक मदाेण मे जाकर रात मेँ 
१. दुद्रगामिनी अभय का पिता कावेनतिष्य (= काकवण्ण ) ई० पूर्वं ६०१ से पहले | 
२. महाम्राम मे--रीका | 
३. त्कालीन ठका की राजधानी । वर्तमान तिष्यमहासाम फे पास मे । मातर से ५७ मीर दूर । 
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चेंक्रमण करना प्रारम्भ किये । नाग के पेड़ पर रहनेवाला देवता दण्ड-दीपक ( = महषर ) टेकर 
खड़ा हआ । तब उनका कम॑स्थान अच्यन्त परिषुदध रूप से प्रगट हुजा। स्थविर ने “क्या आज मेरा 
कर्म॑स्थान अस्यन्त प्रकाशित हो रहा है ¢ ( सोच ) सुख हो, कगभग मञ्चके पहर ॐ समय सारे 
पव॑त को गुनते इए अहंत्व पा खिया । इसलिये दूसरा भी अपनी भलाई चाहनेवारा कुखपुत्र-- 

मक्करोः व अरज्जम्हि वने भन्तमिगो विय, 

वारो विय च उरस्तो न भवे रोलखोचनो । 

अधो लिपेय्य चक्खूनि युगमत्तवसो सिया, 

वनमक्करखोखस्स न चित्तस्स वसं वजे ॥ 

[ जंगरु मे बन्दर के समान, वन मे चंचरु ग के समान, मुखं के सम।न चस्त-हद्य ओर 
च॑चर-नेत्रवारा न होवे । आंखो को नीचे कर, चार हाथ दूर तक ॒देखनेवारा ( = युश्मदश्चौ ) 
बने, जंगखी चंच बन्दर के समान चित्त के वशमे न जाये! ] 

महामिन्र स्थविर की माता को जहरबाद्‌ ( = विषगण्ड ): निकर । उसकी लडकी भी 
भिश्चुणियौ में प्रचित हो गद थी । उसने उसे कहा-- “जा † आर्यं | ( अपने ) भाई के पासं 
जाकर मेरी बीमारी को बतलाकर दवा राभ ।> उसने जाकर कहा । स्थिर ने कहा“ जद. 
वूटी वगैरह दादयो को इकट्ा करके दवा पकाना नहीं जानता, किन्तु तुञ्ने दवा बतखार्डगा । 
भँ जब से प्रचित हुआ, तब से रोभ-चित्त से सेने कभी मी इन्द्रियों को खोखकर विषमाग-रूपः 
को नह देखा । इस सत्य वचन से मेरी मां निरोग हो जाय । जाओ, इसे कहकर उपःसिका क 
शरीर को मलो ।"उसने जाकर, इस बात को कट, वैसा किया । उपासिका का एोडा उसी क्षण 
फेन के पिण्ड के समान परकर अन्तधान हो गथा । उसने उठ्कर-- “दि सभ्यक्‌ सम्बद्ध जीवित 
होते, तो क्यो नह्य मेरे पुत्र के समान भिक्षु केसिरको ( अपने) जाके समानहाथसे सहः 
खाते ?› आनन्द के वचन कहे । इसख्िये- 

कुरपुत्तमानी अञ्जोपि पञ्बजित्वान सासने ] 
मित्तस्थेरोः व॒ तिरटेय्य वरे इन्द्रियसंचरे ॥ 

[ कुर-युत्र का दावा रखनेवारे अन्य कोभी शासन में प्रनजित होकर मित्र-स्थविर क 
समान श्रेष्टइन्द्रिय-संवर मे खडा होना चाहिये । ] 

जैसे इन्द्रिय-संवर स्ति से, वैसे ही वीयं से आजीवन-पारि्ुदध को पूणं करना चाहिये । 
ठीक से आरम्म किये गये वीर्यं से मिथ्या ( = बेटीक )-आजीषिकाका प्रहा होने के कारण, 
वह वीर्य द्वारा ही पूरा फिया जने वाखा है। इसरिए अनुचित अन्वेषण को छोडकर वीयं 
ह्वारा भिश्ाटन आदि सम्यक्‌ (= उचितनटीक ) खोज से इसे पूणं करना चाहिये । परिशु 
रूप से उत्पन्न प्रत्ययो को सेवन करने ओर अपरिशुदध को आश्लीविप ( = गेहुजन सोप) की 
भांति स्याग देने से। 

घुताङ्ग नहीं धारण क्रिये हुए ( भिष्षु ) का संघसे, गणसे ओर धर्मोपदेश आदि उसकै 
गुणो से प्रसन्न गृहस्थो के पास से उस्पन्न प्रस्यय परिद्चद्र-उप्पन्न हुए कहे जाते है । भिक्षाटन आदि 





१. जुआठ कै बराबर देखनेवाट-- सिंहृ्सन्नय । दो हाथ देखनेवाद-- बगल । 
२. विष्र-गण्ड रोग कहते द (सन-कन्दछ रोगः को ¦ खराब रोगो को भी विप्रगण्ड कते ही 
७ 
दै--रीका | | 


२. जि सूप को देखने से काम-राग उत्पन्न होता है, उसे विषभाग सूप कहते ह । ` 
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से अव्यस्त परिश्द्ध उष्य है ही। धुताङ्ग धारण क्रिये षु ( भिष्ु ) का भिक्षाटन आदि ओं 
उसके गुणो से प्रसन्न फ पास से धरुताङ्ग के नियमालुकूर उस्पन्न परिश्चदधः उत्पन्न ठे । पकर बीमारी 
को अच्छा कर सकने क योग्य पृतिहरीतिकी ८ = गायै मूच्रमं भिगोदर्‌ इदं हरं ) ओर चारं 
मधुर ची्जो? ॐ उपपन्न होने पर--चार मधुर चीजों को दूसरे मी सब्रह्मचारी खायगे ` सोचकर हरं 
के एक भाग को दही खानेधारे का धुताङ्ग का ग्रहण करना योग्य होता हं । यही उत्तम आयव 
का भिक्षु कहा जता ह। 

जो ये चीवर आदि प्रस्यय दै, उनमे निस-किंसी आजीव का परिशोधन करनेवाले को 
चीवर ओर पिण्डपात ( = भिक्चान्न ) म निमित्त, अवभास, परिकथा की विक्तसियां नही करनी 
चाहिये । दहायनासन मे जिसने घुताङ्ग धारण नहीं किया दहै, वह निमित्त, अवभास, परिकथा 
कर सकता है । 

निमित्त कहते है रायनासन के खिये भूमि ठीक-ठक जादि करनेवङे को--“भन्ते, क्या 
ष्ियाजा रहाहै? कौन करवा रहा है १ गृहस्थो वारा कहने पर “कोद नही” रस्त देना अथवा 
जो ऊुख दूसरा मी इस प्रकार का निमित्त करना । अवभास कहते हँ “ॐपासको, तुम रोग कषँ 
रहते हो ? 

'श्रासाद्‌ मे भन्ते! 

“किन्तु, उपासफो † भिक्षु रोगा को प्रसाद्‌ नहीं चहिये ? इस प्रकार कहना अथवा 
जो कुछ दसरा भी एेसा अवभास करना । परिकथा कहते हँ “भिष्ु संघ के लिये शयनासन की 
दिक्त ड 1 कहना, या जो दृसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा हे । 

भैपञ्य ८ = दवा ) मे सब उचित है, किन्तु उस प्रकार सेमिरा हुआ! भपज्य रोगे 
दुर हो जाने पर खाना चाहिये या नहीं ! 

“भगवान्‌ ने द्वार दिया है, इसरिए उचित है। (रेखा) विनयधरः कषत है, किन्तु 
सूत्रान्तिक* कहते है-- “यद्यपि आपत्ति नहीं होती है, रेकिन आजीविका ऊुपित होती है ! इसरिए 
उचित नहीं है ।*° 


जो किं भगवान्‌ हरा वतराये हुए भी निमित्त, अवभास, परिकथा फी विकि को 
नहीं करते हुए अख्पेच्छता आदि गुणो कै ही सहारे जान जाने का समय आने पर भी अवभास 
अदि के बिनामिरे हुए प्रत्ययो का प्रतिसेवन करता है, यह परम सब्टेख-वृत्ति कदी जाती है । 
लेसे कि सारिपुत्र स्थचिर । | 


वे आयुष्मान्‌ एक समय प्रविवेक वदरते हुए" महामौद्स्यायन स्थविर ऊ साथ किसी एक 
जंगल में विहरते धे । पक दिन उन्हं पेट वायुका रोग उप्पन्न होकर बहुत पीदित किया। 
महामोदल्यायन स्थविर सन्ध्या कै समय उस आयुप्मानू क पास गये । स्थविर को रे इए देख, 
उस बत को पूठछकर-“जाबुस, पहर आपका ८ यह रोग ) फिस चीज से अच्छा हता था?" 
पूछा । स्थविर ने कहा~ “जुस, गृहस्थ-कार मे मेरी माँ घी, मधु, चीनी भादि भिराकर 





१. चार मधुर चीज है-- घी, मक्खन, मधु ओर चीनी | 

२. सम्पूणं विनय पिटक कौ कष्टस्य स्लने बरे भिक्षु विनयधर्‌ कहे जाते ष | 
२. सूत्र-पिरक कौ कण्ठस्य स्खनेवाठे भिक्षु सूत्रान्तिक कदे जाते द । 

४. गण को छोडकर एकान्त मे जा फल-समापन्ति फ साथ विहसने फ समय । 
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पानी रहित, दूधसे पकायी इदं खीर देती थी, उसीसे मेरा रोग अच्छा दहोताथा।ः उखं 
आयुष्मान्‌ ने मी--“बहुत अच्छा आघुस, यदि मेरा या आपका घुण्यहै, तो शायद्‌ कल 
पा्ेगे ।*› कहा । 

उनका इस बातचीत को चंक्रमण के एक सिरे पर पड पर रहनेव!रे देवता ने सुनकर-- 
“करु आयं के किए खीर उत्पन्न करू गा ।' उसी समय स्थविर के सेवक ( =उपस्थाक ) के घर 
जाकर जेठे (ज्येष्ठ) ख्ड़के के शरीर में घुखकर पीडित किया । उसकी दवा करने के दिप्‌ इक हष 


नः 


सम्बन्धियो से कहा “यदि कर स्थविर के रिषए एेसी सीर तैयार करोगे, चो मै उसे छोद्ुगा ।* 
उन्होने “तेरे बिना कहने पर भी हम रोग स्थविरो को रोजर्धधी भिक्षा देते दै । कहकर दूसरे 
दिन वसी खीर तार की । 
महामोद्रख्यायन स्थविर ने सेर ही जकर “अःबुस, जव तक मै भिक्षाटनं से आता 
ह, तब तक यहीं रहिये ।” कह कर गाँव मेँ प्रवेश किया । उन आदमियो ने अगे द्‌ स्थविरके 
पाच्नको रे, उक्त प्रकार की खीर से भरकर दिया | स्थविर ने जने रे रिपु संकेत किया । उन्हीर~ 
“भन्ते, खाये आप, दूसरी भी देंगे 1” कहकर स्थविर को खिखा कर फिर पात्र मर क्र दिया। 
स्थविर जाकर--.““जच्छा आबुस, सारिपुत्र ! खाइषए ।' (कहकर) पास छे गये। स्थविरमनेमी 
उसे देखकर--“लीर अघ्यन्त सुन्दर है, कैसे यद भिछी है १ विचारते हए, उसके मिरनेके 
( कारण ) को देखकर कहा---“आबुसख, सौद ल्यायन ! (यह ) भिश्चान्न खाने योग्य नहीं है 
वह भी आयुष्मान्‌-“मुक्च जैसे द्वारा खाये हुए भिक्चास्न को नही खाते हैँ ।› (रसा) चिन्त 
मात्र भीन करके एक वातमें ही पात्र को मुख की धार (=अर्वेटि) से पकड्कर एक तरफ ओधा 
दिये । खीर फे जमीन पर पड्नेके साथी स्थविरकी बीमारी भी दूर हो गदँ । तवसे टेकर 
पेताखीसः वर्षं फिर नहीं पैदा हुं । तत्पश्चात्‌ (उन्होने) मौह लव्यायन से कहाः-“अबुस बातचीत 
करने के कारण मिली हद खीर आंतों कै निकर कर जमीन परर धूमने पर भी खाना अनुचित 
है 1 ओर इस उदान को भी कहा-- 
वची विज्जत्ति विष्फासया उप्पन्नं मधुपायसं । 
सचे भुत्तो भवेय्याहं सजीवो गरहितो मभ ॥ 
यदिपि मे अन्तगुणं निक्खभमित्वा वहि चरे। 
नेव भिन्देय्यमाजीवं चजमानोपि जीवितं ॥° 
१. “भ्यो एेसा उन्हौने कदा, जब क्रि अवमास कमं आदिक ट्प उनका मन नहींथा १ 
यह सत्य है किन्तु आश्य नदीं जानते दए कोरई-कोई प्रथम्नन वैसा मानेंगे । साथ दी भविष्यत्‌ काक 
मे भिक्षु मेरी देखादेखी करगे, सोचकर निषेध क्रिया ओर मी महास्वर की सब्टेख-ग्रवृत्ति बहुत दी 
उत्कृष्ट थी । वैसा दी एक तरण िश् के-- “किसे बदिर्यो खाना प्रिये नहीं हौता १: कदने कै कारण 
परिनिर्वाण-पर्यन्त उन्हने परद्र नदीं खाया !--रीका | 
२. मूर पालि अर सिंहल, ब्म आदि सव व्याख्या-मन्थौ मँ पैताटीस वपं ही पठ आया 
हे, किन्तु भगवान्‌ ठुद्धत्व कै बाद्‌ केवल ४५ दर्पं तक रहे । ओर सारिपुत्र खविर उनके उुद्धप्व-प्राति 
कै दूसरे वर्षं प्रनजित द्ुए तथा परिनिर्वाण कै पहले ही परिनिर्वाण को प्रात हौ गये | अतः जान 
पडता ह कि "पञ्चचत्ताटीसः दन्द मँ पोच पीछे से जुड़ गया है| केवल चत्तालीस (= वाीस ) 
होना चाहिये था | 
३. मििन्द्‌ पञ ६, १; ५। 
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| बःतचीत करने के कारण भिखी हदं सीटी खीर को मै खाये होता, तो मेरा आजीव 
( =रोजी » निन्दित होता । यदि मेरी अतड्ी भी निकरुकर बाहर घूमने रगे, तव भी मे आजीव 
को नटी तोड्‌ सकता, मरे ही प्राण निकर जय । | 
आराघेमि सकं चित्तं विवन्जेमि अनेसनं । 
नाहं वुद्धपतिकुट्रं कादामि च अनेसनं॥ 


[ मँ अपने चित्त को वयम करता ह, अन्वेषण का व्याग करता हू । बुद्ध द्वारा निन्दित 
अन्वेषण को मै नदीं खरता दू । | 
खीरशुम्व के रहने वारे, आम्रखादक महातिषप्य स्थविर की कथा मी यहां कहनौ 
चाहिए । रेखे सव प्रकार से भी-- 
अनेसखनाय चिन्तम्पि, अजनेत्वा विचक्खणो । 
आजीवं परिसोधेय्य, सद्धा पव्वजितो यती "ति ॥ 


[ श्रद्धा से प्रव्रजितं इद्धिमान्‌ भिष्ु अन्वेपण के ङिए्‌ चित्त भी उप्पन्न न करके (अपनी) 
आजीविका को परिशुद्ध करे । | 


(क 


लेसे वीर्यं से आजीव-परिशद्धि दोती है, वैसे हयी प्र्यय सज्ञिभ्रित-खीर को प्रज्ञासे 
पूणं करना चादिषु । प्रज्ञावान्‌ हयी प्रव्ययो क सदोप-निर्दोप्र होने को जान सकता दे, अतः वह 
प्रज्ञा हा ही साध्य है| इसखिए प्रस्यय के प्रति गृ द्ध-स्वभाव ( =खारुच ) को व्याग कर धर्मं कै 
साथ मिरे ग्रत्ययों को, कही गदं विधि के अनुसार प्रज्ञा से प्रध्यवेश्ण करके प्ररिभोरा करते हुषु 
उसे पूर्णं करना चाहिए । 


दो प्रकार का प्रत्यवेक्षण 


मरस्यवेश्चण दो प्रकारका होता है-्रवय्यो के पनेके समय ओर परिभोग करने ॐ 
समय । पने के समयमे भी धातुके अनुसारः या प्रतिषटुल के अनुसार" प्रत्यवेश्षण करके रखे 


१. महातिष्य खविर अकाल कै समय मार्गं मे जते हुए भोजन नदी भिलने ओर मार्गं की 
थकावट से थककर दुर्वर शरीर हो, किसी एक फले दए आम फे पेड कै नीचे ट्ट गये | ब्रूते 
आम दधरउधर गिरे पडेथे। वरहा एक बहुत बूटा गृदस् स्थविरे पास जाकर, शका हभ 
जानकर आम का रर्बत पिटाकरर अपनी पीट पर बैठा, उनके रहने के स्थानम टाया । स्थविर 
ने-“न तेरे पिता, न माता, न रिस्तेदार, न मार वैसा काम कस्ते, जेसा किं शीलवान्‌ होने क 
नाते यह व्यक्ति कर र दे!” अपने को उपदेशा कर, विपद्यना करके उसकी पीट पर दी अर्हे पा 
ह्म्या ।7-- रीका | 

२. सदी के वनाव कै छिएः आदि प्रकार से पटे कदी गष विधि से | 

३. धाठुये चार दै प्रथ्वी, जठ, अग्नि, वायु । “नजो यह प्रत्यय ते प्रवर्तित ष्ट यह फैवल धातु 
माच है, जैसे करि चीवर आदि ओर उसका उपभोग करनेवाला व्यक्ति भी! एसे धाठु-गनस्कार 
कै अनुसार | 

४, प्रथम आहार मे प्रतिकूरु संज्ञा सेये सव चीवर आदि अनिगुष्सनीय दै किन्तु इस 
गन्दी काया को पाकर अस्यन्तं जिगुप्सनीय हो जाते हैँ 1" एसे प्रतिकूल मनस्कार्‌ क अनुसार | 
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इषु चीवर आदि, उसके वाद परिभोग करनेवारे का परिभोग निर्दोप ही हौता हे, परिभोग करने 
के समय भी । 


चार प्रफार के परिभोग 


यह निश्चयाद्मक निश्िय है--परिभोग चार म्रकार के दोते है--(१) स्तेय-परिभोग, (२) 
बरण-परिभोग, (३) दायाद्-परिभोग, (४) स्वामी-परिभोग । संघ के बीच भी बैठकर परिभोग 
करते हए दुःशील का परिभोग स्तेय परिभोग हे । श्ीखवान्‌ का बिना प्रस्यवेक्षण करके परिभोग 
करना ऋण-परिभोग है! इसचिए्‌ चीवर को जय-जव पहने ओद, तद-तब प्रस्यवेक्षण करना 
चाहिए । पिण्डपात ( =भोजन ) कवर-कवर पर । वैसा नदीं कर सकनेवाखे को दोपहर के भोजन 
से पहर, पीछे, परे पहर, विचरे पहर, अन्तिम पहर भे । यदि उनके विना प्रव्यवेक्षण कये ही 
अरूणोदुय हो जाता है, तो (वह) ऋरण-परिभोग करनेवाला हो जाता है । शयनासन भी जब-जब 
परिभोग करे, तब-तव प्रस्यवेक्षण करना चादि । दवा रेने के समय भी, परिभोग करने-करने के 
समय मी प्रत्यय का स्प्राल रखना ही उचित हे। रेसा होने परममी रेनेके समय स्यार करके, 
परिभोग करने के समय (अत्ययेक्षण) नहीं करने वालो को अपत्ति होती हे, किन्तु रेने के समय 
ख्यार नदीं करके परिमोग करने फे समय (अस्यवेक्षण) कर नेवारे को अपत्ति नहीं होती हे । 


चार शुद्धया 


शद्ध चार प्रकार की होती है । देशना-छद्धि, सं वर-छद्धि, प्ि-छुद्धि, प्रव्यवेक्षण-छुद्धि । 
देशनशुद्धि कहते दै प्रातिमोक्ष-संवर-शपैर को । वह देशना से शध होने के कारण देशनछुद्धि, 
कहा जाता है । संवरछदहधि, इन्द्िय-संवर-दील को कहते ह! वह “जै फिर पेसा नहीं करूंगा 
इस प्रकार मन मे अधिष्टान करने के संवरसे दी इध होने के कारण संवरछुद्धिः कहा जाता है । 
पर्येष्टि-द्द्धि कहते है आजी व-पारि्चद्धि सीख को । बह अन्वेपण को व्याग कर धमं के साथ प्रस्यय 
साम करनेवारे फे पर्यैषण ( =तराश्च ) की उद्धता से पर्ये्टिशुद्धि कहा जाता हे । म्रस्यवेक्षण-छद्धि 
ग्रत्यय-सन्निभ्रित-शयीर को कहते है । बह कटै गये के अनुसार म्रस्यवेक्षण से छुद्ध होने के कारण 
प्रस्यवेश्चण-छ्द्धि कडा जाता है। इसी से कहा है--““लेने के समय ख्यार नहीं करके परिभोग 
करने के समय ((्रत्यवेक्षण) करने वाखे कौ आपत्ति नदीं होती है ।" 

सात दोश्षयोर का पर्मिग दायादुन्परिभोगहै। चे भगवान्‌ के पुत्र है, इसरिषए पिता के 
पास रहनेवाछे प्रस्यय के दायाद्‌ ८ =उत्तराधिकारी ) होकर प्रत्यय का परिभोग करते हैं । क्यावे 
भगवान्‌ ॐ प्रत्य का परिमोग करते है या गृहस्थो के प्रस्ययों का! गुहस्थों के द्वारा दिये गयं 
भी, भगवान्‌ द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण भगवान्‌ की ही वस्तु होती है, इसरिपु भगवान्‌ 
ॐ परस्यर्यो का परिभोग करते है । एेसा जानना चाहिये “घम्मदायादसुत्त'? यहां प्रमाण हे। 
क्षीणाश्नवों का परिभोग स्वाम्मी-परिमोग है । वे वृष्णा के दासस्व से निकट जनेके कारण खामी 
होकर परिभोग करते हें । 

दन परिभोगो मे स्वामी-परिभोग ओर दायाद्-परिभोग सबको उचित है । ऋण-परिभोग 





१, सात यश्य है--दोतापत्ति मार्ग-ग्रा्त, खोतापरत्ति फल-प्रातत, सङृदागामी मार्ग प्रात; 
सकृदागामी फल-प्राप्त, अनागामी मार्गा, अनागामी फल-पात जौर अर्हत्‌ माग-प्रास्त । 
२. मज्द्िम नि० १, ९; ३। 


४६ | विशुद्धि मागे | परिच्छेद ! 


हीं [श्‌ [8 ५ धक ८ _ (न 
उचित नहीं । रतेय-परिभोग की वात ही नहीं। जो यह शाल्वान्‌ का प्रन्वेक्षण दहे, वह्‌ कण 
परिभोग ऊ बिव्छरुर विर होने के कारण आव्रृण्य ( =अन्‌-ऋरण = चटणरदित ) परिभोग होता है । 
या दुायाद्-परिभोगमे ही संग्रहीत होता दै। शीरुवान्‌ मी इस रिक्षासे' युत्त हानेसे देश्य 
ही कह! जाता हे । 
प ६०1 4 [+ र € ५, न 

इन परिभोगो मे चकि सरामी-परिभोग सवं हे, इसटिएु उसे चाहनेवारे भिक्षुको 
कहे गये के अनुसार प्रस्यवेक्षण करके परिभोग ८ सेवन ) करते इणु, प्रत्यग्र सक्निभ्चित शीट को 
पूर्णं करना चाहिए । रेखा करने वाखा ही कृत्यकारी होता ह । यह कष्टा मी दै-- 


पिण्डं विहारं सयनासनञ्च 
आपश्च संघाटि रजूपवाहनं | 
खुत्वान धम्मं गतेन देसितं । 
संखाय सेवे वरपञ्जसावको ॥' 
[ भोजन, विहार, शयन-जासन, जरु ओर संघाटी की धृ को ध्रोन--सुगत ( = बुद्ध ) 
हारा उपदेशित धर्मं को सुनकर प्रज्त।वान्‌ भिक्षु प्रव्यवेक्षण करके उपभोग करे । | 
तस्मा हि पिण्डे सयनासने च 
आपे च संघाटिरजूपवाहने। 
पते धम्मे अनूपटिन्तो 
भिक्खु यथा पोक्खरे वारियिन्दु ॥* 


| इसलिये भोजन, शथन-जासन, जर ओर संघारी की धृ को धोला--द्रतनी बाते 
कमरु के पत्ते पर पानी की वृद कीमांति भिष्चुरिक्षिनदहो।] 


काठेन लब्धा परतो अनुग्गहा 
खजेखु भोले च सायनेखु । 
मत्तं सो जञ्ज। सततं उपद्धितो 
वणस्स आलेपनरूढने यथा ॥ 


| दूसरे की कृपा से समथ्र पर मिरे खय-भोज्य ओर शयन-भसन मे सददरा माघ्रा जामे 
जसे कि घाव के मरने के ल्य ( दवा ) का आर्ेप। ] 


कन्तारे पुत्तमंसं"व, अक्लस्सन्भञ्जनं यथा । 
एवं आहरे आष्टारं, य।पनत्थममुच्छितो ॥ 


| रेगिस्तान मे पुत्र के मांस आर धुरी को तेङियाने के समान बहत खनेकी तृष्णाको 
गेदकर जीवन-यापन करने कै लिये भोजन करे । ] 

इस प्रस्यय-सन्निध्रित-शीर की पूर्तिं कै स्यि माग्नेय संघरस्षित श्चामणेर की कथा 
कहनी चाहिये । वह भीति प्रस्यवेक्षण करके खाता था । जैसे कहा हे-- 


१. द्रीर कदी जानेवारी शिक्चा से--टीका | 
२. सुत्त नि ° २, १४ १६ । 
३. सुत्त मि०° २; १४, १७। 
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उपञ्यायो मं मुञ्मानं सालिक्रूरं खनिब्वुतं । 
मादेव त्वं सामणेर जिष्टं ्चपिसि असञ्जतो॥ 
उपञ्स्ञायस्स वचो खुत्वा सेवेगमखमि तद्या । 
एकासने निसीदित्वा अरहन्तं अपापुणि॥ 
सोहं परिपुण्णसङ्कप्पो चन्दो पण्णरसो यथा | 
सब्वासवपरिक्खीणो नस्थि दानि पुनञभवो'ति ॥ 

[ खूब ठण्ड! धान के भात कौ मेरे खाते समय उपाध्याय ने सञ्च कहा--श्रामणेर, मत 
पसे हयी तू असंयमी होकर जीभ जकाओोः उपाध्याय के वचन को सुनकर उस समयमे संवेग 
को प्राच हभ ओर एक आसन पर वैर्कर अहत्य कोपा लिया। वह मेँ पूर्णिमा के चन्द्र-जेसा 
पूणं सङ्कव्प वारा ह; ( मेरे ) सखम आखव क्षीण हो गये, अव फिर जन्म रेन! नहीं है । | 


क (0 


तस्मा अज्जोपि दुक्खस्स पस्थयन्तो परिक्खयं । 
योनिसो पश्वेकिखस्वा परटिसेवेथ पच्चये'ति ॥ 
[ इसलिये दूसरा भी दुःख का नाश चाहनेवाका ( भिश्चु) ठीक से प्रस्यवेक्षण करके 
प्रस्ययो का सेवन करे । | 
ठेसे प्रातिमोक्च-संवर-शीर आदि से ( शीर ) चार प्रकार का होता है। 


[ पश्चक | 


पच प्रकारके भगो मेँ से परे पञ्चक मे--अनुपसम्पन्न शीर आदि के अनुसार 
अथं समञ्चना चाहिये । प्रतिसम्भिदा.मगं मे यह कहा गया है--कोन-सा पर्न्त-पारिशयद्धि 
शीर है १ पर्यन्त शिक्षापदवारे अनुपसम्पन्नी का--प्न्त पारिद्धि-लीर हं । कान-सा अपर्यन्त 
पारिदद्धि-शीरु ह १ अ-पर्यन्त शिष्षपदवारे उपसम्पन्नो का--अपरयन्त पारिश्द्धि शीट हे । 
कौन-सा परिपूणं पारिष्द्धि शीर है १ ुशर-धरम मे लगे रहनेवारे कल्याण-एथग्जनो का रोक्ष्य- 
पर्यन्त परियर्णं करनेवारो का, शरीर तथा जीवम के प्रति चाह नहीं रखनेवारो का, ओर जीवन 
त्यागे हुए रोगो का (शीर)--परिपूणं पारि्द्धि शीर हे । कोन-सा अपराशष्ट पारिडुद्धि शीर हे ? 
सात चशष्यो का--अपरागृष्ठ पारिश्ुद्धि शीर है । कौन सा प्रतिप्रश्रडिय पारि्द्धि शीर है ! तथागत 
के श्रावको का. प्रघ्येक बुद्धो का ओर तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध का--प्रतिग्रभ्रन्धि-पारिष्ुद्धि 
शीर है ।»२ 


अनुपसम्पन्नो कै शीकर को गिनती म सपर्थन्त ( =सीमा सहित ) होने से पयेन्त- 
पारिशद्धि-शील जानना चादिषु । उपसम्पन्नौ का-- 


नवकोटि सहस्सानि असीति सतकोटियो। 
पञ्जासस्तसहस्सानि छउत्तसा च पुनापरे॥ 


[0 


१. टीका में 'सुनिन्छुत न्ति सुखीतढं आया ट । किन्तु धमानन्द कोराग्बी ने शनिन्छुत्तन्ति 
सुनिद्धितं सुद्रकतं' छ्खिा ष, जो सर्वथां अयुद्ध ट, क्योकि जीभ जल्मनेवाटी बात से मेर नदीं खाता । 
दाग्दिकं अर्थमीतो टीकाका दी टीक ६। 

२. पटिसम्मि° १, १६। 
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एते संवर विनया सम्बुद्धेन पकासिता। 
पेय्याखमुखेन निदिद्ध सिला विनयसंवर ॥ 

आठ खरब, नवे अरव, पचास रुख, छत्तिस ( =८,९०,००,५०,००,०३.६ )--दतमे 
सभ्बुद्ध हारा बताये गये संवर-विनय हं, जो पेय्यालः से विनय-पिरक म निर्दिश है । ] 

ठेसे गिनती से सपर्यन्त को भी सम्पूणं रूप से ग्रहण करना जर ऊाभ, यश, ज्ञाति, अङ्ग 
जीवित के अनुसार अदृ्टपरयन्त कौ अपर्यन्त पारिश्द्धि शील जानना चादि । चीरशुम्व ऊ रहने 
वारे आभ्रखादक महातिष्य स्थविरः के शीर के समन । वेसा हयी उस आयुप्मान्‌ ने-- 

धनं चज्े अङ्गवर्स्स देतु 
अङ्गं चजे जीवितं रक्खमानो । 
अङ्गं घनं जीवितञ्चापि सव्वं 
चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो ॥ 

| अच्छे अङ्ग को बचनेके र्षि धनकास्याग करे, जिन्दगी की रक्षा करते इषु अङ्गका 
त्याग करे । अङ्ग, धन ओर जिन्दगी-समी को (आदमी) घ्म का स्मरण करते इण्‌ व्याग दे । ] 

इस सप्पुरुप^ की अनुश्रुति को नहीं छोदृते हृष प्राण जाने की शंका रहते हष भी, शिक्षा. 
पठ्‌ का उद्छंघन न कर, उसी अपर्यन्त पारिश्चुद्धि शीर के सहारे उपासक की पीट पर हयी अर्ह 
पा किया । जैसे कहा है-- 

न पितानपि ते मातान जाति नपि वन्धवो। 
करोते तादिसं किच्चं सीलवन्तस्प कारणा ॥ 
सवेगं जनयित्वान सम्मसित्वान योनिसो । 
तस्स ॒पिद्धिगतो सन्तो अरहत्तं अपापुणि ॥ 

[ ह) न तो तेरा पिता है, न माता है, न रिस्तेदार है ओर न तो बन्धु ही हे, (केवल) 
शीरखवान्‌ होने के कारण वेसा काम कर रहा है-- (इस प्रकार) संवेग पैदा करके आर कीक खूप से 
विचार करके उसकी पीठ पर वेढे ही इर्‌ अस्व को पा छिया । ] 

कल्याण-एथग्नन का शीकर उपसम्पदा से रेकर अच्छी तरह धोयी इई जातिमणि 
समान ओर अच्छी तरह निखरे सोने की .तरह अव्यन्त परि्ुद्ध होने से, चित्त उत्पन्न करने म्र 
कै मरू से भी रहित अर्ह॑स्व का ही प्रव्यय होता है, इसरिये परिपूण-पारिद्युद्धि कहु जाता है। 
महासद्धरश्चित ओर भाग्नेय सद्खरक्षित स्थविरो के समान । 

मह.सद्वरक्षित स्थविर से साद वपं से अधिक की उग्रम रल्युमन्न पर सोते इए, भिक 
संघ ने कोकोत्तर ( - धमं ) की प्राक्चि के विषय में पूढा । स्थविर ने--“ुषे छोकोत्तर धर्मं (की 


९. पालि म यह नियम दै क्रि कसी एक ही वाक्य वार-बार्‌ आने पर, उसे सं्ेपमें द 
कह देने कै लिए आदि-अन्त कै ब्दो को देकर बीच मे" पे" ` अथवा" * वे्याल- ` -छिख देते है 
जिससे ऊपर का आया हुभा वह परर्णं पाठ समन्ना जाताषटै। उसका अर्थ॑षट-द्धृते हीमे 
अर्थं जानना पर्या है (पातुं + अङ) । “वह-वह खान विस्तारपूर्वक निर्दि 2 शिल व्याख्या 
(= सन्नय) मे अर्थक्खि। | 

२, देखिये पादरिप्पणी प्रष्ठ ४४ | 

२, महासुतसोम बोधिसत्व की--टीका । देखिये जातकष्टकथा २१ › ५ । 
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प्राति ) नहीं इद है} क्य । तथ उनके सेवा-टहरु करनेवारे तरुण भिष्चु ने कहा-- “भन्ते, 
आप परिनि्रंत हो गये 1" (जन) चरो ओर बारह योजन से आदमी इकटे हए है, आपकी 
प्रथक्‌-जन-षटस्यु से महाजनसमूह को पछतावा होग। ।* 

“आद्धस, मै भेत्रे भगवान्‌ का दक्त॑न करं गा (सोचकर) विपद्यना नहीं किया, अच्छा, 
मुशे ( उठा ) बैठाकर अवकादच करो ।* वह स्थविर को बैठाकर बाहर निकर आया । स्थविर ने 
उसके निकलने के साथ ही अर्हैत्व को पाकर चुध्की से संकेत किया । संघ इकटूम होकर कहा- 
“भन्ते, एेसे मरने के समय मे रोकोत्तर ध्म को उत्पन्न करते हुए आपने कठिन काम किया है ॥» 

“बुस, यह कषिन नहीं है, फिर भी तुम खगं को कठिन बात बतरागा । आद्खुस, 
मे प्रवजित होने के समय से रेकर स्मरृति.रहित अड्वानता से किये गरे काम को नहीं देखता हू 1: 

उनका भाजा ( = भाग्नेय >) मी पचास चं की अवस्था मे एसे ही अहैत्व पाया । 


अप्पस्सुतोपि चे दति सीरेखु असमाहितो । 
उभयेन नं गरहसन्ति सीख्तो च सुतेन च॥ 
[ यदि अस्पश्रुत भी ह्येता है ओरश्ीठांमे भी असंयमी, तो उसकी श्रीक ओर श्रुत 
दोनो से ही निन्दा करते है। | 
अप्पस्खतोपि चे दोपि सीटेखु खुखमाहितो । 
सीरतो नं पसंखन्ति तस्स सम्पज्ञते सुतं ॥ 
[ यदि अख्पश्रुत म होता है किन्तु होता है शीलो में संयमी, तो उसकी शौर से प्रशंसा 
करते है, उसके ख्ये श्चुत अपने आप पूर्णं हो जाता हे । |] 
वहुस्खतोपि चे होति सीरेखु असमाहितो) 
सीख्तोनं गर्हन्त नास्स सम्पज्जते खतं ॥ 
[ यदि बहुश्रुत भी होता है किन्तु होता हे शो मे असंयमी, तो उसकी शीर से निन्दा 
करते है, उसके ख्ये श्रुत सुखदायक नहीं हेता । ] 
वहुस्ुतोपि चे देति सीखेखु खुसमादहितो । 
उभयेन नं पसंसन्ति सीखुतो च छुतेन च॥ 
[ यदि बहुश्रुत भी होता ओर दोताहै शीलो भे संयमी, तो उसकी शीर ओर श्रुत 
दोनो से प्रशंसा करते दै । ] , | 
बहुस्छुतं धम्पधरं समप्पञ्जं वुद्धसावकः। 
नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति ॥ 
देवापि नं पसंसन्ति चह्यनापि पसंसितो"तिः ॥ 
[ बहुश्चुत, धर्म॑-घर, प्रज्ञावान्‌ , बुद्ध के शिष्य की सोने के निष ( = असफ ) की भति 
कौन निन्दा करने योग्य है? देवता भी उसकी भ्रक्ण्सा करते है, वह बह्यासे भी 
प्रशंसितत होता है । 
दोक्ष्यो के दृष्टि से, या परथग्जनों के भव से परशृष्ट (पकडे) नहीं हुए शीर को अपरामृष्ट 
शरीरः जानना चाहिये । ङइटुम्बिय-पुत्र तिष्य स्थविर के शीर के समान । उस आयुष्मान्‌ ने वैसे 
शीर के सहारे अर्हंस्व पने की इच्छा से वेरिथों को कदा- 





१. अगुत्तर नि० ४; १; ६ । 
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उभो पादानि भिन्दित्वा सजञ्मापेस्साभि वो अहं । 
अद्टियामि हरयामि सयगमरणं अहं ॥ 
[ दोन पैरो को तोढकर मँ तुम रोगं को समक्चताह्र, मेैरागके साय मरनेमे धृणा 
ओर रजा करता हर । [® 
ओर भी कोह महास्थविर बहुत सख्त बीमार हो, अपने हाथ से भोजम मी नहीखा 
सकते हष, अपने पेश्षाब-पाखाना मे र्पिटे हुए करवर बद्र रहे थे । उन्हें देखकर किसी एक 
तरण ने कहा-“अहा, जी वन-संस्कार कैसे दुःखकछर दह? तव उसे महस्थविर ने कहा- 
“आजुस, मैः इस समय मरकर स्वगं की सम्पत्ति पाऊगा, इसमे मुके सन्देह नदीं है, किन्तु इस 
स्ीरु को तोडकर पादं हुदै सम्पत्ति ( भिष्षु-) शिक्षाकोस्याग कर गृहस्थ ह्यो जानेके समान 
है ।'° ८ ओर पेखा ) कह कर--“श्ीर के साथ ही मर्गः ( प्रतिज्ञा कर ) वहीं रेरे उसी 
रोग को विचारते हुए अहंतव पाकर भिष्चु-संघ को इन गाथाओं से कहा-- 
फसल मे अन्जतरेन व्याधिना 
रोगेन वाब्दं दुकिखतस्स रुप्प्रतो । 
परिखुस्सति खिप्पमिदं केवरं 
पुप्फं यथा पंसुनि आतपे कतं ॥ 
[ सुश्चे एक रोग के होने पर, उस रोग से बहुत ही दुःखित ओर पीडित मेरा यह शरीर 
धूप के समय धूर मे रखे गये पूर के समान जच्दी-जर्दी सख रहा था । ] 
अजजञ्जं जजञ्जसह्कातं असुचि खचिसम्मतं । 
नाना कुणप परिपूरं जञ्जरूपं अपस्सतो ॥ 


१. थोडे समय कै लिये छोडने फे विचार से कद्ा-- रीका | 

२. कुटुभ्बिय पुत्र विर की कथा मन्दम निकायकी अद्र्कथा (१, ४, १०) मेदस 
प्रकार आई &-श्रावस्ती मे तिष्य नामक एक कुटुम्बिय (= वेदय ) कापृच्र था बह चालय 
करोड सोना छोडकर प्र्रलित हो गोच से द्ून्य जंगम रहता था। उरफैषोरे मारद्रकी स्रीने 
“जाओ उसे मार डालो ।' कहकर पेच सौ चोरौ को मजा । वे जाकर खयिर कौ परर कर भरट गये। 
स्थविर ने कहा-“उपासक, किसलय आये हो ? “यापको मारगे 1 (उपासक, जामिन केकर 
मुञ्चे आज एक रात के ल्य प्राण दो। श्रमण, कौन यहा याप्रका जामिन होगा ९ स्थविर ने 
चड़ पत्थर को रेकर दोनों जोध की दड्ो को तोडकर-“उपासक, जामिन ठीक ट ? कहा | 
वे हटकर चंक्रमण कै किनारे आग जलकर सोये। स्थविर क्र। पीडा को दवाकर शील का प्रत्यवेक्षण 
करते हुए परिद्यद्ध शीकर फ कारण प्रीति-प्रामोदय उयन्न हमा । उन्होने विपदयना कौ दाकर तीनों 
पहर यत में श्रमण धमं करके अरुणोदय कै समय अर्व पा लिया । 

# मन््विम नि० अद्कथा [ १, १, १० ] | इस गाथा कै अतिरिक्त धर्मानन्दं कौराम्बी नं 
वि्ुद्धिमागं मे नदीं रहते हुए भी, अद्कथा से ठेकर यह अधिक गाथा लिखि दीष जो किसीभी 
सिंहली; वर्मी? बगला आदि की व्याख्याओं तथा मृ संस्करणें मे नहीं है-- 

वाह चिन्तयित्वान सम्मसिस्वान योनि । 
सम्पतते अरुणुग्गम्हि अरहन्तं अपापुणिःन्ति ॥ 
इस गाथा का भी दूसरा पद्‌ अद्टकथा मँ--“यथाभूतं विपस्सिसं 
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[ ( यह >) धृणित ( शरीर सूखा द्वारा ) मनोहर कहरानेवाखा तथा अपवित्र होते इष 
भी पवित्र माना जानेवाखा है, नाना गन्दभियों से भरा हुआ ( यथाथं को ) नहीं देखनेवालो 
ॐ लिये मनोहर है । 1 

धीरत्थुभं आतुरं पूतिकायं 
दुग्गन्धियं अघ्ुचि व्याधिचम्पं। 
यत्थप्पमत्ता अधिमुच्छिता पजा 
टापेन्ति मभ्गं सुगतूपपत्तियाः ॥ 

[ इस आतुर, दगंन्ध बहानेवाङे, अ-पविघ्, रोगी, गन्दे शरीर को धिक्कार है, जिसमे कि 
प्रमादी बने (= भूरे इए ) मूच्ति हो रोग स्वगं की प्राक्षि के मार्गं (=श्ीर) को 
व्याग देते हँ । ] 

अर्हन्त आदि के शीर को सभी क्लेशो के दान्तं ओर परिशुद्ध होने से प्रतिप्रभरन्धि- 
पारिश्युद्धि जानना चाहिये । 

दूसरे पञ्चक मे-- जी व-हिंसा आदि के व्याग आदि कै अनुसार अथं समक्षना चाहिये । 
म्रतिसम्मिदा मे यह कहा गया दै-- शील पौँच हैं, (१) प्राणातिपातं का प्रहःण-शीक (२) 
विरति ( = वेरमणिनविरमना ) शीर, (३) चेतना शीर (४) संवर-शीरः (५) उल्छंघन न करना, 
( =अन्यतिक्रम=अनुख्लंघन )-शीरु ।""" चोरी, व्यभिचार, क्लूड-बोखना, चुगरखोरी, कंडुवचन, 
बकवास, अभिध्या ८ = विषम लोभ), व्यापाद (= प्रतिहिंसा), मिथ्या-दष्टिका नेष्कमण 
( = काम-भोगों कौ स्याग कर निकर भागना ) से कामच्छन्द (= काम-भोग की चाह ) का, 
अभ्यापाद्‌ ( = अविहिंसा ) से व्यापाद का, आलोक संज्ञा (= रोशनख्यारु ) से स्यान-गरद्ध 

=मानसिक ओर चैतसिक आश्य >) का, अ-विक्षेप ( = एकाग्रता ) से उद्धतपन ( = च॑चरू 
स्वभाव ) का, धमं सम्बन्धी विचार-विमपं से विचिकिष्सा ( = शंका ) का, ज्ञान से अविद्या का, 
प्रामो्य ( = प्रमुदित होना ) से उदासी का, ग्रथमध्यान से नीवर्णोर का, द्वितीय ध्यान से वितके 
ओर विचचार का, तृतीय ध्यान से प्रीति का, चतुथं ध्यान से सुखनदुःख का, आकाज्ञानन्ध्यायतन 
समापत्ति से रूप-संक्ता, प्रतिघ भौर नानाव्म-संक्ञा का, विन्ञानानन्त्यायतन समापत्ति से जकाश्चान- 
न्त्यायतन संज्ञा का, आरकिचन्यायतम समापत्ति से विक्तानानन्स्यायतन संज्ञा का, नेवसंज्ञ-नासं्ञा- 
यतन समापत्ति से आरकिःचन्यायतन संज्ञा का, अनित्य के अवरोकन से नित्य संज्ञका, दुःख के 
अवलोकन से सुखसंज्ञा का, अनास्म के अवलोकन से अआत्म-सं्ञा का, नि्वेदानुपरयना से नन्दि 
( = ्रीतिथुक्त चृषप्णा >) का, विरागाजुपद्यना से राग का, निसेधानुपश्यना से समुदय (= उप्पत्ति ) 
का, प्रतिनिभसर्गाजुपश्यना से ( निष्य आदिकेरूपमें ) अहण करने का, क्चयानुपश्यना से घनः 
संज्ञा ( = एकस्व भ्रहण का स्याल ) का, व्यय ( = विनाश) अनुपश्यना से जःयूहन (= राचि- 
करण ) का, विपरिणामानुपद्यना से धुव संदा का, अनिमित्तानुपश्यना से निमित्त का, अभ्रणि- 
हितानुपदयनः से प्रणिधि ८ = इच्छा ) का, शन्यतानुपदयना से अभिनिवेष ( = जाप्मृष्टि ) 
का, अधि.मद्वा-घमं-विपदयना ( = दुःख आदि के अनुस(र सब त्रेभूमिक धमं का विचार ) से 


9 
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सारप्रहण करने के स्या का, यथाभूत च्ानदश॑न ( = स्थिरभावं को प्राप्त जनिष्यं आदि की 
विपश्यना ) से संमोह के ख्या का, आदीनवानुपश्यना ( = दुपो को देखना ) से आस्य 
( = चित्तम धरकी इद वृष्णा ) का, प्रतिसंस्यानुपङ्यना ( = संस्कारों के व्याग का अवो 
कन ) से अप्रतिसंख्य का । विवर्तानुपद्यना (= निर्वाण का अवरोकन ) से संयोग के ख्याल 
कः, खोतापत्ति मागं से दृष्टि से उत्पन्न क्टेशो का, सछृदागमी मग से स्थर क्रेशो का 
अनागासी मार्गं से सूक्ष्म वटे का, अर्हत्‌ मागं से सारे क्छेशोौ का प्रहाण्ीरु हे, वेरमणि 
८ = विरति ›) शीर है, चेतना शीकर है, सवर शीर हे, अनुख्टंघन-शीर इ । 

इस प्रकार ॐ दपर चित्त मे परचात्ताप नदीं आने देते । प्रमोद को रने वरे होते है 
रीति प्रश्रडिधि, सौमनस्य, ध्यानाभ्यास, भावना, आधिक्य, अटकार, परिप्कार, परिवार, परिपूर्ति 
एकान्त निकैद, विराग, निरोध, उपद्घमन, अभिक्ता, सःन ओर निर्वाण को छाने व-होते हः ।'' 

यहा, प्रहएण, उक्त प्रकार की जीवर्दिसा (= प्राणा्तिषात) आदि क नहीं होने के अतिरिक्त 
कोह दृखरा धर्म नदीं है । चकि विभिन्न प्रहाण (= स्याम ) विभिन्न कशल-यमं की प्रतिष्ठा 
(= आधार ) ॐ अर्थं से धारण करने वाखा होता है ओर कम्पित नहीं होने के कारण समाधान 
(= काय-कमं आदि का संथम )। इसरिये पहे कहे गये प्रकार से ही आधार ( = उहराव ) 
ओर संयम कहे जाने वारे शीखन के अथ॑ मे शीर कहा गथाहै। दूसरी च।र बतं उस-उस 
(कर्म) से विरमने, उस उस (कार्य) कै संवर, उन दोनो से युक्त चेतना ओर उस-उस (बात) 
का उद्टंधन न करने वारे के उद्छंघन्‌ न करने के अनुसार चित्त की प्र्रृ्ति होने के प्रति कहा 
गया है । उनका शीरार्थं पहर बतलाया हे जा चुका है । देसे प्रहमण आदि के अनुसार श्री 
प्व प्रकारका होता है। 

यौ तक, शीर क्या है १ किस अर्थं मे दर है १ इसके र्षण, रस, प्रस्युपस्थान, पद- 
स्थान क्या! शीरका फठक्याहै? यह शीर कितने प्रकारका दै इन प्रदम का उत्तर 
समपि ही गया । 

६-७, संक्टेशच ओर विशुद्धि 

जो कहा गया है-- सका संक्डेश ( = मरु ) क्या? क्या इसकी विशुद्धि दहे! उसै 
कहते है--खण्डित (= टूट जाना ) आदि होना शौर का संक्छेश है ओर अ-खण्डित होना 
विशुद्धि । वह खण्डित आदि होना लाभ, यद आदिके कारण मेद ( =नाश्च ) होने ओर सत 
प्रकार के मैथुन-संयोग मे गिने जाते है । निसखका सात आपत्ति-स्कन्धो मेँ से प्रारम्भ मे या 
अन्त में शिक्षापद टटा होता है, उसका शीर किनारे फटे हुए कपदे की माँ ति खण्डित होता हे! 
जिसका बीचमे टूटा होता है, उसका बीचमे चेद हुए कपडे की मति खेद्-युक्त होता है । जिसके 
रूगातार दो-तीन दूरे होते है, उसका पीठ पर यापेट परह्ुएु खराबरगसे काला, रारु आदिं 
किसी रंग के शरीरवारी गाय ॐ समान चितकबरा ( =सबरु ) होता है। जिसका अन्तर 
डारु-डारुकर हय होत्ता है, उसका अन्तर डारु-डारुकर भदे रंगों के जिन्दुः से युक्त विचित्र गाय 
के समान कल्मष ( = कम्मास ) होता है। इस प्रकार काभ घादिके कारण मेद्‌ ( =नाङ्च) 
होने से खण्डित आदि होता ह । 


१. ग्रतिसम्मिदा १,१६ । 
२. देखिये पष्ट ९ | 
३, देखिये प्रष्ठ ९ | 
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खे ही सत प्रकार के मेधुन-संयोग से । भगवान्‌ ने कहा है--५८ १ ) बराह्मण, यहाँ 
कोद भ्रमण या व्राह्मण पक्का बह्यचारी होने का दावा करता हुजा खी के साथ तो मैथुन-सेवन 
नहीं करता है, किन्तु खी से कवा ( = उबटन ») रगवाता है, शरीर मर्वाता है, ८ उसके 
हाथ से) नहाता हे । शरीर बवता है, वह उसका मजा छेता है, उसको पसन्द करता है, 
ओर उससे प्रसन्न मन होता दे--बाद्चण, यह ब्रह्मचर्यं का खण्ड भी हे, छेद भी है, 
सबर ( = चितकबरा होना ) मी हे । ब्राह्मण, यह कडा जाता है कि अपरिशद्ध बद्यचर्य चर रद्य 
हे, मैथुन-संयोग से संयुक्तं । वह जन्म, बुदापा, सत्यु," से नहीं छुटकारा पाता है अर नही 
रयता हे दुःख से-एेसः मै कहता ह । 

(२) ओर फिर ब्राह्मण, यह कोई श्रमण या व्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी हयेन का दावा करता 
दुभा खी के साथ मेथुन सेवन नहीं करता ओरनतो बुक्वा ही ख्गवाता है, किन्तु खी के साथ 
ठा मारकर हसता ह, मजाक करता है, मजाक करते हए विचरता डै, वह उसका मना 
टेता डे |.“ “` । 

(३) ओर रिरि ब्राह्मण, यँ कोद्र ्रमणया बह्यणः-खीके साथ सैधुन सेवन नहीं 
करता, न खी से कवा ही ल्गवाताहेओरनतोदखीके साथा मारकर सता है, न मजाक 
करता हे, न मजाक करते विचरता है, किन्तु ( अपनी ) जख से खी की जक भिराकर देखता 
है, अवरोकन करता है, वह उसका मजा ठेता है ।.-* “| 

( ४) ओर फिर व्राह्मण, यहाँ कोद श्रमण या बरह्मणः" -"नख्लीके साथ मैशुन सेवन 
करतादहै, न स्री से चकवा ख्गवातादहै,नल्ली के साथ ष्टा मारकर हसतः है ओर न तो 
( अपनी ) आंख से खी की आंख को मिरूकर दैखता है "` ""-भीत की आङ्‌ से, चहारदीवारी 
की ओट से देसती हुदै, बोखती इहै, गाती इदे या रोती इद खी का शब्द सुनता है, वह उसका 
मजा रेता है" 

(५) ओर षिर बाह्मण, ययौ कोद श्रमण या बह्वणः"" "न स्री के साथ मैथुन सेवन 
करता दहै, नस्रीसे बुकवा रुगवताहे, नस्ीके साथ द्दटूडा मारकर हदताहै, न आंख से ची 
की आंख को भिराकर देखता है ओर न तो “खी का शब्द्‌ सुनता है, किन्तु जो परे खी ऊ 
साथ हैँसी-मजाक किये रहता है, उन्हें याद्‌ करता है ओर वह उसका मजा ठेता है ।.-. - 1 

(६ ) ओर फिर बाह्मण, यहाँ कोद श्रमण या बाह्मण" """न स्त्री के साथ मैथुन सेवन 
करतादहै, नस्त्री से बुक्रवा रुगवातादहेै, न स्त्री के साथ व्ट्ूढा मारकर दसत है, न ओँख से 
सी की आंख को मिखाकर देखता है, न खी का शब्द सुनतादहैजओौर न तो जो परे खी कै 
साथ हसी, मजाक किये रहता है, उसे याद्‌ करता है, किन्तु पौव कामगुणो मे समर्पित, समङ्ञी 
भूत ( = तल्लीन ), उसमे आनन्द रेते गृहपति या गरहपति-युत्र को देखता दहै, बह उसका 
मजा रेता है" 

( ७ ) ओर फिर ब्राह्मण, यहाँ कोद बाह्मण या श्रमण" *""न स्त्री के साथ मैथुन सेवन 
करता दहै, नखरी से उुकवा ख्गवतादहै, नीके साथ टदूढा मारकर ईसता है, न आंख से 
खी की आंख को मिखाकर देखता है, न स्री का श्रब्द सुनतादहै, नजो पहर खी के साथ दसी. 
मजाक किये रहता है, उसे याद करतादहैजओौर न तो पांच कामगुणौ मे समर्पित, समंगीभूत 
( = तद्कीन ), उसमे आनन्द्‌ ठेते गृहपति या गृहपतिःपुत्र को देखता दै, किन्तु वह किसी 
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देव-निकाय की इच्छा करते हृष्‌ ब्रह्मचर्यं का पारन करता है- भे इस शीर, चत, तप॒ अथवा 
ब्रह्मचर्यं से देवता होगा या कोड धिक्ञेष देवता होऊगा । वह उस्पुका मजा रेता है ।*“* "1 

हस प्रकार खाभ आदिके कारण भेद ओर सत प्रकार के संशून संयोग से खण्डित आदि 
होना गिना गया जानना चाहिये । 

खण्डित आदि न होना सव प्रकार से रिश्चापदीं के नहीं टूरने से, टे इए (हिक्षापदो) का 
प्रतिक (सुधार) करने योग्य का प्रतिकमै करने से, सात प्रकार के मेुन-संयोगके न होने से 
ओर अन्य क्रोध, वधा हुआ वैर (उपनाह), श्रक्ष (दूसरे के गुण को हीन करके दिखाना ओर 
अपने उससे अधिक गुणवान्‌ बनना), निष्टुर (परास), देष्यां (=डाह), मस्सय्ये (=कजूसी), 
माया, द्ठता, जइत्ता, हिंसा, मान, अतिमान, मदं, प्रमाद आदि बुरी बातो के न उत्पन्न होनेसे 
अल्पेच्छ होना, संतोष, संरेख आदि रुणो की उत्पत्ति मे संगृहीत षै । 

ओ शीर खाभ आदिकेरिषएिभी नहींटूरेहैया भूलन्वृकसेदट्टे हृष्‌ मी प्रतिकर्म कर 
ल्यि गये दहै, मैशुन-संयोग था कोध, बधा चैर आदि बुरे धर्मोसे परेश्चान नहीं हुएरै, चे सब 
प्रकार अखण्ड, अछिद्र, असव, अकदमप कटे जतेहै। वेदी मुनिस (साधन, तृप्णा फे 
दासत्व से क्त) कर देने से खतम्त्र ( = खजिस्व) हें । विज्ञ रोगो से प्रशंसनीय है, तृष्णा ओर 
दृष्टि से ददतापृव॑क नहीं पक्डे होनेसे अपराखष्ट है । उपचार-समाधि या अर्पणा-समाधिरको 
दिनवाले होते ह । अतः समाधि दिरनेवाङे होते है, इसकिएु उनके यह अ-खण्ड आदि होने 
को विष्यद्धि जानना चाहिये । 

यह विशुद्धिः दो प्रकार से पूणं होती है- शीर-बिपत्ति फ दोप भौर शीरु सम्पत्ति के गुण 
को देखने से । “भिश्चुओ, दुःशीर की शील-विपत्ति मे यह पोच दोप हे ।: ठेते सूत्रा के अनुसार 
शील-विपत्ति के दोष समञ्चना चादिषु | 

दुःशीर-व्यक्ति दुःश्पैरु होने के कारण देवता ओर मनुष्यो को अप्रिय होता है । सब्रह्यचारी 
उसका आज्ञा नहं मानते । दुःशील होने की निन्दा से दुःखित रहत है । शीरवानी की प्रशंसा 
कै समय पछताता है ओर वह दुःशीरु होने के कारण सन (= सान = सनद) फे कपडे ॐ समान 
दुव॑णं होता है । जो उसकी नकर करते है, उनके बहुत दिनो तकके रिएु भपायन्टुःख को छने 
वाखा होने से दुःख भोगतेदहैँ। जिनके दानी चीजों को अहण करता है, उनको महा. 
फरृदायक न होने के कारण कम-कीमती होता है । अनेक वर्पो से भरे हुए गूध (= पाखाना) ॐ 
कषु की भोति साफ नहीं कियाजा सखकनेवाला होता है! इमशान की जखी ह ककड 
(= खरदारी) के समान दोनो तरफ" से जाता रहता हे । भिक्षु होनेका दावा करतेहृए भी 

छठ नहीं होता, गीवो के पीे-पीछे जानेवारे गदहे के समान । सवसे दुहमनी रखनेवाङे आदमी 
की भांति हमेशा उद्धिश्न रहता हे । सुदा के समान एक साथ रहने योग्य नहीं होता । श्रत आदि 
गुणों से युक्त होने पर भी सव्रह्मचारियों के ङिष्‌ पूजनीय नहीं होता है, जद्यणें ॐ रिए इमश्ञान 
कौ जाग के समान । विशेष अधिगम (-माग-फर की भराक्षि) मे असमर्थः होता है, रूप देखने में 
अन्धे के समान । सद्म मं आकारित होता है, रास्यमे चण्डा फे रुड्के कै समान। ओँ सुखी 


१. अंगुत्तर नि ० ७,५ 

२, देखिये समाधि-निर्दे् । 

३. अंगुत्तर मि० ५; २, ३। 

४. भ्ामण्य मार्ग-फलठ ओर गहस्थी के काम-मोग-विलास से | 
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हू-पेसा मानते इषु भी इुःखी ही होता है, अग्गिक्लन्ध-परियाय मे कहे गये दुःखो का 
भागी होने के कारण । 

दुःशीरो के पाच-कामगुणों के परिभोग, वन्दना, सव्कार करना आदि सुख का मजा रेने 
मे त्छीन चित्तवारो का, उसे थाद्‌ करने से मी हृदय-सन्ताप को पैदा करके गम खून उगर्ने मेँ 
समथ, अप्यन्त कटुक दुःख को दिखलाते हुए, सव प्रकार से कर्मं के चिपाक्‌ को भ्रव्यक्ष देखनेवारे 
भगवान्‌ ने कहा हे--'भिश्चुज, तुम रोग आदि्ष, धधकते, एकरूप षट उस अग के बहत 
बड़े ठेर को देखते हो न ¢” “हो, मन्ते !': “तो क्या मानते हो भिष्चुभ, कौन सा उत्तम है, जो 
कि उस आदिस्त, धधकते, एकरपय हुए आग के बहत बडे ठेर का आङिगन करके, उसके पास 
नखे या सोये जथवा जो किं बहुत कोमरू हाथ-पैर वारी क्षत्रिय-कन्या ( = राजकुमारी), ब्राह्मण 
कन्या था गृहपति-कन्या का आगन करफे उसके साथ बेटे था सोये ? 

“भन्ते, यही उत्तम है जो कि बहुत कोमल हाथ पैरवाखी क्षत्रिय-कन्या, व्राह्यण-कन्या या 
गहपति-कन्या का आर्छिगन करके उसके साथ बडे या सोये । भन्ते, यह दुःखदायक है जोकि 
आदि, धधकते, एकरूपर इुषएु उस आग के बहुत बड़े टेर का आदिगन करके उसके पास 
बेढे या सोये ।* 

'"भिष्चुओ, मँ तम्हं कहत। हँ मै म्द बदरूता हू कि उस दुःखीर, पापधर्मीं, अपवित्र, 
सन्देह के साथ काम करने बारे, चिपे-छिपि कमं करने वारे, अश्रमण, नो कि श्रमण होने का 
दावा करता हे, अ-बह्मचारी, जो कि ब्रह्मचारी होने का दावा करता है, भीतर गन्दगी से भरे इषु, 
अवश्च॒त ( = उप्पन्न राग ञादिसे भंगा ), कूराकरकट के समान हो गये के लिये यही उत्तम है 
जो किं उस्र आदिक, धधकते, एकरुपर हुए, आग के हूत बडे ठेर का आगन करके उसके 
पास बेेयासोये। सो क्रिस कारण ? भिषजो, वह उसके कारण शृष्युको प्राक्च होगाया 
गव्यु माच्रके दुःख को, किन्तु उससे हरीर द्ृटने पर मरकर अपायनदुगं ति=विनिपात नरक मे 
नहीं ही उत्पन्न होगा ओर जो कि भिष्चुजो, वह दुःख "` कूराकरकट के समान हु“ "क्षत्रिय 
कन्या--"के खाथ बैठे या सोये । भिश्चुजो, बह उसके बहुत दिनो कै अदित, ओर दुःख के चखियि 
होगा, (क्योकि) शरीर छूटने पर“ "दुगंति `` "नरक मे उप्पन्न दोगाः ।"' 

ठेसे अग्नि-स्कन्ध की उपमा से खरी सम्बन्धी पाच काम-गुणों के सेवन के कारण उपपन्न 
दुःख को दिखराकर उसी उपाय से--^तो क्या मानते हो भिष्चुजओ, कौन-सा उत्तमहै, जो कि 
बरुवान्‌ आदमी मजबूत बारु की रस्सीसे दोनों पैर की नरहरे ख्पेट कर रगड़े, वह छवि 
( = उपरी सुक्ष्म च्म ) कोषे, छषि को छेदकर चामकोषेदे, चामको छेदकर मांस कोष्ठे, 
मांस को छेदकर स्नायु (न= नस) को छेदे, स्नायु को छेद्कर हड़ी को छेदे, हड्ी को रेदकर मना 
पर जाकर सके अथवा जो किक्षत्रिय महासारः ब्राह्मण महासार या गृहपति महासार का 

अभिवादन पाये* १" 
१. देखिये अंगुत्तर निकाय मे अग्गिक्खन्ध सुत्त ७, ७, ८ । 
अंगु त्तर नि० ७,७,८ 

३. ध्कम से कम सौ करोड़ कार्षापण जिन्दं निधान दै ओर बीस अम्मण व्यवहार म आते 
है, उन्हें क्ष्य महासार कहते ह । अस्सी करोड कार्षापण जिन्हे निधाम है ओर निधय दस अम्मण 
न्यवहार मे आते है ब्राह्मण महासार कहते है ओर उनके आधा जिन्द निधान दै ओर नित्य 


व्यवहार मै भी आधा ही आता है, उन्हे गहपति महासार कहते ह ।`--अभिधान ० ३२७-३९ 
४. उगुत्तर नि० ७७१९ 


५६ ] विष्यद्धि माणं [ परिच्छेद १ 


ओर--“तो क्या मानते हौ भिश्च, कौन उत्तमदहै, जो कि बलवान्‌ आदमी तेरु मे 
ये तेज बीं से ठीक छाती मे मारे या क्षत्रिय मह्यसार, बाद्यण महासार या गृहपति महासार 
का अन्जकि ( = दोनों हाथ जोड़ना >) करना पायः १ 

“तो क्या मानते हो भिष्चुभो, कौन-सा उत्तम है जो किं बरवान्‌ आदमी तप्त, अदिप, 
धधकते, एकरपट हुए लोह-पत्र से.-शरीर को बेटे ( = र्पेटे ) था जो किं क्षत्रिय" "ब्राह्मण" 
गृहपति के श्रद्धायूर्घ॑क दिये चीवर का पर्भिग करे ? 

“तो क्ग्रा मानते हो भिष्चुभो, कौन सा उत्तमदहै जो फि बख्वान्‌ आदमी ग्म, आदिष्च 
धधकती, एकर्पट इ, रोहे की. सं से संह फेरकर तक्ष, धधकते, एकरुपर इए रूहे के 
गोरे को मुह में उरे, वह उसके ओठको भीजरये, भंहको भी, कटकोभी, पेटकोभी 
जराय, अत को भी, अन्तगुण ( = छोटी आत) कोभी रेकर नीचेकी ओर निकरे अथवा 
क्षत्रिय, ब्ाह्यण, गृहपति महासारं के श्रद्धापू्ंक दिये हए भोजन ( = पिण्डपात) को 
खाये १ ओर-- 

““तो क्या मानते हो भिष्ुओ, कोन सा उत्तम है, जो फि बर्वान्‌ आदमी सिर या कन्धे 
से पकड़ कर तक्ष, आदिष्त, धधकती, एकल्पट हई रोहे की चारपाद्र या कोह की चौकी (= पीर) 
पर बेढये या सुराये अथवा क्षत्रिय, चाह्यण, गृहपति के श्रद्धापूर्वकं दिये चारपादै ओर चौकी 
का पर्भिग करे १" 

“तो क्या मानते हो भिक्षु, कौन सा उत्तमहै जो फि बरुवान्‌ आदमी उपर पैर नीचे 
सिर करके पकड़ कर तक्ष, आदिश्च, धधकते, एकरप इए रोषे फ घडे मे डरे, वह वर्ह फेन 
छोड़कर पकता हुआ, एक बार उपर भी आये, एक वार नीच्चे भी जाये, एक बार तिरे मी जाये 
अथवा जो कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति महासार के श्रद्धापूर्वकं दिये हुए चिहार का उपभोग करे ? 

वारु की रस्सी, तेज वरी, रोह-पत्र, रोहे का गोका, रोहे की चारपाई, रोषे की चौकी, 
रोषे का महा-षड़ा,-- इन उपमाथौ से अभिवादन, हाथ जोडना, चीवर, पिण्डपात, चारा 
चौकी, विहार के परिभोग के कारण उसन्न दुःख कौ दिखाया गया है । इसरिये-- 

अग्गिक्खन्धालिज्ञन दुक्लातिदुक्खं कटुकं फट । 
अविजहतो कामसुखं सुखं कुतो निन्नसीरस्स ॥ 

आग के ढेर के आगन के दुःख से भी अघ्यन्त दुःखदायक ओर कडवा फर देने 
वारे कामसुख को नीं त्यागने वारे दररेशील ( भिक्षु >) को सुख कय १ ] 

अभिवादन सादियने कि नाम सुखं विपन्नसीटस्स। 
दब्यूहवाटरज्जुघंसम-दु क्लाधिक-दुक्ख-भागिस्स ॥ 

 मजवूतत बार की रस्सी से रणढ्ने के दुःख से भी अधिक दुःख मोगने वारे श्रीर-रहित 
( = दुःशीरु ) को अभिवादन केनेमे क्या सुख है ?] 

सद्धानमञ्जलिकम्मसादियने किं खखं असीखस्स । 
सत्तिप्पहार दुक्लाधिमत्तदुक्खस्स यं देतु ॥ 

[ श्रद्धावानो के हाथ जोड़कर प्रणाम्‌ करने का आस्वादन करनेमे शीर-र्ित ध्यक्ति को 
क्या सुखदे, जो कि वर्छी से मार खनेके दुःख से भी अधिक दुःख का कारण हे! ] 


१. अंगुत्तर नि० ७,७,१० 
२. अंगुत्तर नि° ७,७;८ 
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चीवरपरिभोग सुखं कि नाम असंयतस्स येन चिरं । 
अुभवितव्वा निरये जित अयोपह-सस्पफस्सा ॥ 
[ असंयमी को चीवर-परिभोग करने का क्या सुख ! जिससे कि नरक म बहुत दिनो तक 
जरते हए रोहे के पत्रों के स्पर्शं भोगने पडते हे । ] 
हि मशध्ुरोपि पिण्डपातो दलादर्विसूपमो असीटस्स । 
आदित्ता गिरितब्वा अआयोशुव्ठा येन चिररत्तं॥ .. 
[ अशीलवान्‌ के ख्यि मीखा भी भिश्षान्न हरहर विष के समान है, जिससे कि उसे 
गमं खोदे का गोला बहुत दिनो तक गिखना पडता है । ] 


खुखसम्मतोपि दुक्खो असीदिनो मञ्चपीरटपरिभोगो । 
यं वाधिस्सन्ति विर जलित-अयोमञ्च-पीटानि ॥ 
[ दुःशीख का चारपादै-चोकी का परिभोग सुख सम्मत होनेपर भी दुःखदायकः है, जो कि 


[+ 


बहुत दिनों तक रोदे की जरती इद चारपाईै-चौकी पीडित करंगी । ] 
दुस्सीखस्स विहारे सद्धादेस्यर्हि का निवासरति ? 
जटितेखु निवसितध्वा येन अयोक्कुर्िमन्स्ेस ॥ 
[ दुःखपीरु का श्रद्धापूर्वक दान किये गये विहारमे वास करने की रति क्या १ जिससे 
कि उसे जरते इए रहे की बहुत बदु कुम्भीः मे वास करना होगा । | 


सक्गस्सरसमाचासो कसम्बुजातो अवस्खुतो पापो । 
अन्तोपूतीति च यं निन्दन्तो आद टोकशुरू॥ 
| जिसे कि लोक-गुर ( भगवान्‌ ) ने निन्दा करते इए कहा--( यह ) सन्देह करते 
विचरनेवारा है, द राकरकट हआ है, अवश्ुत ( = रागादिसे भीगा हु >) है ओर अन्द्र गन्द्गी 
से भराहु। है, ] 
धि जीवितं अघञ्जस्सं तस्स समणजनवेसधारिस्स । 
अस्समणस्स उपहतं खतस्त्तानं वहन्तस्स ॥ 


उस्र अभागे भ्रमण वेषधारी अ-श्रमण, परेशान, अपनी जढ को खोदते हुए व्यक्ति के 
जीवन को धिक्कार हे । 


मूथं विय कुणपं विय मण्डनकामा विवञ्जयन्तीघ। 
यं नाम सीटवन्तो सन्तो कि जीवितं तस्स ॥ 
[ यहां अपने को सवारमे वारे गूथ ८ = पाखाना ) के समान, मर्द के समान जिसे कि 
शीखवानू , खञ्जन स्याग देते है, उसके जीवन से क्या १ 
सब्बभयेहि अमुक्तो सुत्त सभ्वेहि अधिगम-सखुखेहि । 
सयुपिहितःखम्गद्वारो अपाय मग्गं समारूढ्यह्ो ॥ 
करुणाय वत्थुभूतो कार णिकज्ञनस्स नाम को अञ्जो । 
दुस्सीलसमो दुस्सीरुताय शति बहुविधा दोसा'ति ॥ 


\ 





१, लोहकुम्भी नस्क में । 
८ 
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[ सारे मथो से न-ुक्त ओर सारे अधिगम ( = मारग-फट) के सुखो से वंचित जिसके 
छि कि सग का द्वार बिल्छुरु बन्द हो गय है, जो जपाय के मागं पर च रहा हे । करुणा 
को करुणा करने के योस्य बना, इ्शीर के समान ओर कौन हे? इस तरह दुःशीरता के 
बहुत प्रकार के दोषदं । | | 

इस प्रकार प्रस्यवेक्षण आदि से शीर-विपत्ति म दोप देखने आर उक्त प्रकर के विपरीत 
दरीरु.खम्पत्ति मे युण देखने को जानना चाहिये । 

ओर भी :-- 
तस्स पासादिकं होति पत्तचीवरधारणं । 
पव्वज्ञा सफला तस्स यस्स सीदं खनिम्मट ॥ 

[ जिसका शील सुनि्म॑र टै, उसका पात्र ओर चीवर का धारण करना प्रासादिक (सुंदर) 
होता है । उसकी प्रचभ्या सफर होती है । | 

अत्तानुवादादिभयं खद्धसीटस्स भिक्सतुनो । 
अन्यकारं विय र्वि हदयं नावगादति॥ 

[ शद्ध शीर वारे भिक्षुके हृदय मे अपनी निन्दा आदि का भयः उसी प्रकार नहीं 
धुसता हे जसे फि अन्धकार सूर्यं मे । 1 | 

सीरखसम्पत्तिया भिक्खु सोभमानो तपोवने । 
पभासस्पत्तिया चन्दो गगने विय सोभति ॥ 

[ छीर सम्पत्ति द्वारा भिक्षु तपोवनमे उसी प्रकार शोभादेताहै, जिस प्रकार कि 
प्रभा-सम्पत्ति वारा चन्द्रमा आकाशम सोभता है 1 ] 

कायगन्धोपि पामुज्जं सीख्वन्तस्स भिक्सुनो । 
करोति अपि देवानं सीटगन्धे कथा व का॥ 

[ श्ीखवान्‌ भिक्षु के शरीर का भी गन्ध देवो तक को प्रमुदित करता है, शीर के गन्ध 
की बति दही क्या! | । 

सव्वेसतं गन्धजातानं सम्पत्ति अभिथुय्य टि । 
अविघाति दसदिखा सीटखगन्धो पचायति ॥ 

[ सब भ्रकार कौ सुगन्धियों की सम्पत्ति को नीचा करती इद शीर की सुगन्धी दसों 
दिशाओं मे बे-रोक-टोक बहती है । ] 

अप्पकस्पि कता कारा सीटवन्ते महप्फटा । 
होन्तीति सीख्वा होति पूजा सक्तार्भाजनं ॥ 

[ शीख्वान्‌ के छिये अब्पमाच्र भी किये गये उपकार महाफरुदायक होते है, इसरिये 
शीखवान्‌ पूजा-सत्कार का भाजन होता है । ] 

सीटवन्तं न बाधन्ति आसवा दिदुघभ्मिका। 
सम्परायिकदुक्लानं मूं खनति सीखा ॥ 


९, भय चार प्रकार कै दते दै--अपनी निन्दा का भय, दूसरे की निन्दा का भय, राजा का 
मय ओर दुर्गति का भय- देखिए अगुत्तर निकाय ४, २, १ । 


॥ 


व 
दूसरा परिच्छद 
धुताङ्गनिदे 

अब, जिन अ्पेच्छ, सन्तोष आदि गुणो से उक्त प्रकारके शीर की परिशुद्धि होती है, 
उन गुणों को पूणं करने के स्यि, चैकि भटी प्रकार शीर का पाटन कर्ने वटे योगी को धुताङ् 
धारण करना चाहिये, एसे ही उसके अव्पेच्छपन, सन्तोपरी होना, संरेख, प्रचिवेक, ( क्रेशो का ) 
दुरीकरण, उद्योग, सुभरता (= सेवा-टहरू करने वारो को सुख देना, उनका पारून-पीपण करना } 
आदि गुण रूपी जल से ( चित्त- ) मल धुर जायेगा ओर शीर परिशुद्ध होगा । चत्त मी पूं 
होगे । इस अकार निर्दोष शीर-नत-गुण से परिश्युद्ध सब आव्वरणो वाला, पुराने तीन आर्यवंशञषमें 
प्रतिष्ठित हो, चौथे भावना-रामता नामक आर्यनवंद्राकी प्रािके योग्य होगा । इसरिते धुताङ्ग- 

कथा प्रारम्भ करूंगा । 

जिन कुरुपुत्रो ने रोकामिष ( = राभ-सस्कार आदि ) का त्याग कर द्विया हे, शरीर 
ओर जीवन के प्रति ममता रहित दहै, उन अनुरोम प्रतिपद्‌ ८ = विपद्यना-भावना) को पू 
करने की इच्छा वारो के ङिएु भगवान्‌ ने तेरह धुताङ्ग बतरूाये हे । जसे फि :- 

(१) पाश्चकरखिकाङ्ग (२) ब्रेचीवरिकाङ्ग (३) पिण्डपातिकांग (४) सापदान-चारिकाग.(५) 
एकासनिकांग (६) पाव्रपिण्डिकांग (७) खटपच्छाभक्तिकांग (८) आरण्यक्रंग (९) ब्क्चमूखिकांग 
(१०) अम्यवकारिकांग (११) इमशानिकांग (१२) यथा संस्थरिकांग । (१३) नैसायकांग । 


अत्थतो छक्खणादीहि समादानविघानतो } 
पभेदतो भेदतो च तस्स तर्सानिसंसतो ॥ 
ङुसलङत्तिकतो चेव धुतादीनं विभागो । 
समासव्यासतो चापि विञ्जातव्बो विनिच्छयो ॥ 
[ अथं से, लक्षण जादि से, ग्रहण करने के विधान से, प्रसेद् ओर विनाद्न से, उनके 
गुण से, ऊशर-तरिक्‌ से, धुत आदि के विमाग से तथा संश्चेप-विस्तार से विनिदचय जानना चाहिये । ] 


अथं 


प्रथम, अथं से, सड़क, रमशान, कूराकरकट के ठेरो भर जहौ कहीं मी धूर ( = पा ) ॐ 
ऊपर पड़े उठे होने के अथं मे, उनके बीच पां (= धूल) के किनारे के समान होने से 
पाडू हे । अथवा पांश ( = धूर ) ॐ समान कस्सित अवस्था को प्राप्त होने से पाड 

९. आर्यवंशा चार ह--(१) चीवर से सन्तोपर (२) पिण्डपात से सन्तोप (३) रायनासन से 
सन्तोष ओर (४) मावना रामता । विस्तार कै छि देखिये अंगुत्तर निकाय ४,३,८ ओर उसकी 
अकथा भी । तेरह धुताङ्ग इन्दी मे आ जाते है । कहा भी है-- 

पञ्चसेनासने द॒त्ता पञ्चदार निस्सिता। 
एको विरियसंयुत्तो दे च चीवर निस्तिताति | 
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| एसे नाम से पुकारे जने वारे पाकर का धारण करना ही पाशुक है । जिखका वह शीर 
वह पाश्युकुखिक हे । पांशुकखिक्‌ का अंग पाटुकुलिकांग हे। अंग कहते है कारण को। 

दइ सखये जिसके गहण करने से वह पालिक होता है, उसी का यह नाम जानना चाहिये । 
इसी प्रकार संवादी, उत्तरा्संग, अन्तरवासक,--इन तीन चीवर को धारण करना इसका शीर है, 
इसलिये ८ यह भिष्षु ) त्रैचीवरिक है । त्रैचीवरिक का अंग श्लैचीवरिकांगः ह । 

भिक्षा कदे जाने वारे अन्न के पिण्डं का पतन ( = पात) ही पिण्डपात है। दूसरी से 
दिये पिण्डा का पत्रमे गिरना कहा गया .है। उस पिण्डपात को खोजता है घर-घर 
जाकर तलाश्चताः दै, इसलिये पिण्डपात है। अथवा पिण्ड (= भिक्षा) के ये पतना 
इसका चत इ, इसखिये यह पिण्डपात है । पतना का अर्थं है धूमना। पिण्डपाती ही पिण्ड- 
पातिक हे । पिण्डपात्तिक का अंग पिण्डपातिकग है। 

दान कहते हैँ अन्तर डरने को । दान से रहित अपदान है। जिसका अथं है अन्तर 
नहीं डालना । अपदान के साथ होना सापदान हे। ्िना अन्तर उरे प्रत्येक धरः कषा गया 
हे । सपदान धमने के शीर वाखा सापदानचारी है। सापदानचारी द्यी सापदानचारिकहै। 
उसका अङ्ग सापदानचासिकाङ््‌ हे । 

एक आसनपर का भोजन एकासन है । वह शील होना एकासनिक डै। उसका अङ्क 
पकासनिकाङ्ग है । दुसरे वर्तन के इन्कार करने से केवर एक ही पात्र मे पडा पिण्ड पात्र-पिण्ड 
है । अव पात्र.पिण्ड को रहण करने मे पात्र-पिण्ड का स्यार करफे पाच्र-पिण्ड श्ीखवाला पा 
पिण्डिक है । उसका अङ्ग पाच्रपिण्डिकाङ्ग है । 

खलु इन्कार करने कै अर्थ मे निपात दहै । खा चुकने पर पीछे मिरे भात का हयी नाम 
पच्छाभत्त है । उस पीछे पाये मातं का खाना पच्छामत्त भोजन है । उस पीछे के पये मातके 
खनेमे पीछे मातका स्यार करके, पीडेके मात को रेने के शीरवाला पच्छाभत्तिक है। नहीं 
पच्छाभक्तिक ही खट्ुपच्छाभत्तिक है । ग्र हण करने फे अनुसार अतिरिक्तं भोजन को इन्कार करने 
वे का यह नाम है। किन्तु अहृकथा मेँ कहा गया खलु एक पक्चीदहे। वह मुदम 
लिय फर के शिर जाने पर फिर दूसरा नहीं खाता है। वैसा ही यह (भिष्चु) है, इसलिये 
खलुपच्छमत्तिक है । उसका अंग खलुपच्छाभन्तिकाङ्ग है । ` 

आरण्य ( = जंग >) मे रहना इसका शीख है, इसलिये आरण्यक है । उसका अंग 
आरण्यक है। 

वक्ष के मूर ( = नीचे) में रहना शक्चमूल है। वह इसका शीर है, इसलिये वृक्षमूरिक 


क 4 


हे । बृक्षमूखिक का अंग वृक्षमूखिकांग दै। अभ्यवकारिकांग, इमदरानिकांग मे मी 
इसी प्रकार । ति ध 

जो मी बिछाया गया हो, वह यथासं स्थत हे । “यह तेरे ल्यि हैः इस प्रकार पहरे 
उषे द्य करके बिछाये गये शयनासन का ही यह नाम है । उस यथासंस्थत मे विहरना इसका 
शीरु ८ = स्वभाव » है, इसखिये यथासंस्थिक है । उसका अंग यथासंस्थिकांग है। सोने को 


स्यागकर वैढे हए विहरने का इसका शीरू है, इसटिये नैसधिक है । उसका अंग नैसाद्य्कांग है । 


धुताङ्ग क्याटै! 
ये खभी ग्रहण करने से क्रेश्नों को नष्ट कर देने के कारण धुत (= परिशुद्ध) भिक्षुके 
अंग है । या क्छेशों को धुन डार्ने से धुतः नाम से क्य जानेवाला क्ानांग इन्द है, इसस्ियि 
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ये घुतांग हे । अथवा अपने प्रतिपक्च ( = वैरी ) को धुनने से वे धुत आर प्रतिपत्ति के अंग होने 
सेमी धुतांग ह । इल प्रकार अर्थं सेः विनिश्चय जानना चाहिये । 


रक्षण आदि 
हण करने की चेतना इन सब का रक्षण है । अषकथा मे यह का भी गया हे--ग्रहण 
करता है, वह्‌ व्यक्ति है, जिससे रहण किया जाता है-ये चित्त-चैतसिक धर्म ह । जो रहण करनेकी 
चेतना है, बह धुतांग है । जिसे व्यागता है, वह वस्तु है। ये सभी चंचरू स्वभाव को दूर 
करने वाङ हँ । च॑चरता-रदित होना इनके जानने के आकार (= प्रष्युपस्थान ) है । अद्पेच्छ 
आदि आर्यधमं इनक प्रत्यय ( = पदस्थान ) है । 
इस प्रकार रक्षण आदि से विनिङ्चय जानना चाहिये । 


ग्रहण करने फा पिधान 


"रहण करने के विधानः आदि पाचों मे, सभी धुतांगो को भगवान्‌ के जीते समय, भग 
वान्‌ के ही पाश्च म्रहण करने चाहिये । ८ उनके ) परिनिचं तत होने पर महाश्रावक के पास, उनके 
न होने पर क्षीणाश्रव, अनागामी, सकरृदागामी, सखोतापन्न, च्रिपिटक्धारी, दो पिटकधासै, 
एक पिरकधारी, एक सङ्गीतिः को धारण करनेवारे, अर्थकथाचा्यं के पास । उसके नष्ट होने पर 
धुताङ्गधारी के पास । उसके भी नहीं होने पर चैत्य का आंगन क्लाद्-बहार कर उक बू" वर, सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध के पाख कहने के समान ग्रहण करना चाहिये । खयं भी महण करना उचित हे ¡ यह पर, 
चेत्य पर्व॑त पर (रहने वारे) दौ भादई-स्थविरो मे से जेठे भाई के धुताङ्ग की अस्पेच्छता की कथाः 
कहनी चाहिये । यहं अभी साधारण कथा हे । 


१, पांशुकूरिकषाङ्ग 


अब, एक-एक के ग्रहण करने का विधान, प्रभेद, विनाश्ष ओर गुण का वर्णन करटगा । 
प्रथम, पा्ठकूखिकाङ्ञ--““गृहपति द्वारा दिये गये चीवर को स्यागता हू, पां्चुदटिकंग 
ग्रहण करता हूं ।* इन दोनो वाक्थो मे से किसी एक को रहण करता है--यह रहण करना है । 
इस प्रकार जिसने धुतांग ग्रहण किया है, उसे इमशानिक, पारप॑णिक, रथियचोर (मागं 
मे फका इजा कपड़ा), संकार चोर ( = घूरा पर का वस), स्वसित.वस्र, सान-वख, तीर्थं (=घाट) 
का वख; गतप्रस्यागत ( = इमशान में जाकर छोड गये हष वश्च), आग से जला हुभा, गौ से 
खाया इजा; दीक का लाथा इञा, चृहा का खाया इजा, किन कटा इजा, क्लालर कटा इभा, 
ध्वजाहृतः, स्त्प पर का चख, श्रमण का चीवर, अभिपेक का वख, ऋद्धिमय, पान्थक, वाताहृत, 
देवदक्तिय ( = देवताओं द्वारा दिया इजा), समुद्धिक--इनमे से किसी को छेकर फाढ़, कमजोर 


व 


१. दीघनिकाय आदि पाचों निकायो मं से एक निकाय कौ याद्‌ र्खनेवाटा एक 
सद्धीतिक दहै । 

२. जिते अद्रकथा मे आदं हदं तन्ति (= पालि ) यादं है, उसके पास । 

३. वे विर नेसाचिक थे । इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन रात में उने 
सोने वाटी चौकी पर्‌ बरठे वरिजटी की चमक में देखकर दृररे ने पूछा--“क्या भन्ते, आप नैसाग्रिक 
द  खविर्‌ ने धुताङ्ग की सखेच्छता से उसी क्षण सोकर पीछे पिर (धुताङ्ग) महण किया [--रीका 
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जगह को छोड, मञवूत जगह को साफ करके चीवर बना, पुराने गृहपति चीवर कौ स्याग कर 
परिभोग करना चाहिये । 
~ स, च+ £] © =, 
दमद्ा{निक कहते हँ दमश्ान मे पड़े हए (वख) को । पापेणिक, दकान के दरवाजे पर 
पड़े हुए । रथियचोल, पुण्य चाहनेवारो के द्वारा खिङ्की से मागं मे कैका इञा वख । संकार 
चोख कूराकरकट रखने की जगह ( = धूरा) पर पका इभा वख । स्वस्ति-वद्, ग्भ के मर को 
पोंछकर फका इजा वस । 


तिष्य अमात्यकी मांने सौ की कीमतवरे वखसे ग्भके मरू को पौछवा कर-- 
पां्ठकूलिक (इसे) छे खगे 1 (सोचकर) ताख्वेलिः नामक मर्गं मे फेंकवा दिया। भिक्षु 
फटी-पुरानी जगह को (सीने) के ङ्िएहीर्ेतेहै। 

सानवल्, जो ओश्चो (=भूत-वेचयो) हारा सिर से स्नान किये व्यक्ति--“यह अभागा वश्च 
टे (कहकर) छोड चरे जते हैँ । तीथे का बद, सन-तीथं (नहे के घाट) पर छोड़ा हुआ 
कपडे का टुकड़ा । गतप्रस्यागत, जिसे आदमी दमश्ञान जाकर आते समय, खान करके (वही) 
छोड़ देते हैँ । आग से जखा हुआ, आग से जरा हुआ भाग । उसे आदमी फक देते दै) गौसे 
खाया हुआ आदि स्पष्ट ही हैँ । उस भ्रकार कै (वस्र को) भी रोग फक देते है । प्वज्ञाहत, नाव 
पर चढृते संमय ध्वजा बांधकर चदते है, उसे उनके ओख से ओश्चल होने पर खेना चाहिये । ओर 
जोकि ख्डाईके मैदानमे ध्वजा बोँधकर रखा रहताहै, उसे दोना सेनां के चरे जाने कै 
बाद खेना चाहिये । 


स्तूपपर का वष, दीमकेको वेर कर बक्िकि्मं किया हुजा। श्रमणका चीवर, 
भिक्षु के पास से प्राप्त चीवर । अभिषेक काचश्च, राजाके अभिषेक होनेके स्थानमे छोड़ा 
हुभ। वख । ऊद्धमय, “आज भिक्षु" ( कहकर प्रनजित हये भिश्चुञं का ऋद्धि से उस्पन्न हुञा ) 
चीवर । पाल्थिक, मागमे गिरा हुजा। जो ( वख) माचि की भूरूते गिराहै, उसे थोड़ा 
स्क कर रेना चाहिये । वाताहत, हवा से खाकर दूरम गिराया गया । उसे माखिकों को नहीं 
देखते इए ही रेना चाहिये । देवदत्तिय, जो अनुरुद्ध स्थविर के समान देवताओं द्वारा दिया 
गया हौ । सामुद्धिक; सञद्र की र्दरो से स्थल पर लगाया इजा । 

जोकि “संघ के ख्यि देते दै, (कहकर) दिया गया हेया वख मांगते ये धूमने से 
मिला है, बह पांडुकूर नद्यं है । भिष्ठु द्वारा दिये गये ८ वख » मे भी जो व्पावास के अन्ते 
( उपासको हारा भिक्षु को पकड्वा कर ॒पांह्कूलिक को ) दिया जाता हे या दायनासन का 
चीवर होता दहै, वह पां्चुकुल नहं है । नहं पकडवाया हुआ ही पांडर है । उस्म भी जो 
दायक द्वारा भिश्चु के पैर पर चढ़ा दिया गया है, उस भिष्षु द्वारा परंकुरिक ( भिष्ठु) के हाथ 
पर रख दिया गया है, बह एक ओर से खुद है । जो भिष्चु के पैर पर रखा गयादहै उससे भी 
वेसे ही दिया गया है, बह दोनों ओर से श्रु है । जो हाथ पर रखकर भिखा है ओर ( दूसरों के ) 
हाथ पर हयी रखा गया है, वह अनुकृष्ट चीवर है । इस प्रकार इस पाञ्ुकूरु के मेद को जानकर 

पांखुकूचिक ( भिष्चु ) को चीवर का परिभोग करना चाहिये--यही विधान हे । 


१. महाभ्राम (वतमान्‌ तिष्य महाविहार, छंका) मं एक बीथि--टीका | 


२. शयनासन बनवाकर “इस शयनासन मे रहने वाटे इसका रपभोग करः कहकर दिया 
गया चीवर | 


६ | विशुद्धि मागं [ परिच्छेद २ 


यह प्रभेद ह--पांशुकूखिक तीन प्रकार के होते ह~ (४) उष्छृष्ट (२) मध्यम (३) गु | 
केवल इमशान मै पड़े हए ( वख ) को ही अ्रहण करने वारा उक्कृष्ट होता ६ । ^ कोद ) प्रचित 
ठे छेगा ॥› ८ सोचकर ) रखे हुए को रहण करने वाला मध्यम । पर पर रखकर दियेदहुष्‌ को 
लेने वाखा गृह । उनमें जिस किसी का अपनी रुचि, इच्छा से गुहस्थकं दिये इष्‌ को रेने 
क्षण हषे धुतांग टूट जाता है--यही मेद ( = विनाश्च ) है । 
यह रुण है--“पाश्चुकु चीवर के सहारे प्रचज्या हे ।*` इस वाक्य से निश्रयः के अनुरूप 
म्रतिपत्ति का होना, परे आयवः मेँ प्रतिष्टित होना, रक्षा करनेके दुमका जमाव, दृसरे के 
कञ्ञे से बाहर रहने की वृत्ति, चोरो के डर से निडर, परिभोग करने कौ तृष्णा का अभाव, 
श्रमण के योग्य परिष्कार का होना, “वे थोडे है ( किन्तु ) सुखभ ओर निर्दोप है", (ेसे) 
भगवान्‌ द्वारा प्रशंसा किये गये प्र्यय का होना, दूसरे के देखने स सुन्दर ङ्गने वाखा, अद्पेच्छ 
आदि कै गुणो की पूर्णता, भली प्रकार प्रतिपत्ति का वदाव, पिद्टली जनता का देखा देखी चलना} 
मारसेन विघाताय पंसुदरृख्धरो यति । 
सन्नद्धकचचे युद्धे खन्तियो विय सोभति ॥ 
[ पांडुकृर धारण करने वारा भिष्चु मार की सेनाको नाश करने के ल्व युद्ध मं कवच 
प्न कर तैयार क्षत्रिय के समान शोभत है । 
पहाय कासिकादीनि वरवत्थानि धारिनं । 
यं रोकशुरुना को तं पंसुक्रुखं न घार्ये॥ 
[ काशी आदि के बने सुन्दर वसो को छोडकर रोकणुर्‌ ( भगवान्‌ ) ने मी जिसे धारण 
किया । उस पांड्यकरू को कौन नहीं धारण करेगा ! ! 
तस्मा हि अत्तनो भिक्खु परिञ्जं समञुस्सरं । 
योगाचाराचुक्रखम्हि पंयुकरूरे स्तो सि्ा। 
[ इसख्यि भिष्ु अपनी प्रतिक्षा को" स्मरण करते हुये योगाचार के अचुकूल पाडचकूर 
( धारण करने ) मेर्गे।| 
यह पा्चुकूखिकांग सें महण करने का विधन, ग्रभेद्‌, मेद्‌ ओर गुण का वर्णन हे । 


२, तरैचीवरिकाङ् 


उसके बाद, त्रैचीवरिकांग है । “चौथे चीवर को प्यागता ह, त्रचीवरिकांग को ग्रहण करता 
ह?" इनमे से किसी एक वाक्य से हण किया होता दै । उस ब्रचीचरिकाग कौ चीवर के 


१. जब भिक्षु उपसमग्पन्न होता है, तब उसे चार निश्रय बतला जाते &--( १) य 
तेरी प्रनज्या भिक्षायन कै सहारे है । ( २) पांयकुल चीवर के सहारे है । (३ ) व्रश्च मृ कै शायना- 
सन के सहारे है। (४) गायके मूचमे भगो हृदरं कै सहारे है। दनम वृद्धे जीवन्त 
उत्साह करणीय है | 

२. देखिये पृष्ठ ६० की पादटिप्पणी | 

३. अगुत्तर नि ० ४,२३,७; इतिद्ुचक ४२ । 

४. उपसस्पदा के समय “शह भन्ते? कहकर की गई प्रसिक्ञा को । 


परिच्छेद २] धुताङ्-निर्देशा [| ६५ 


खिये कपड़ा पाकर, जव तकं किना के कारण ( चीवर ) नदीं बना सकता है, विचारकः को 
नहं पाताहेया सुद आदिमे से कु नहीं मिलता है, तव तक रख छोदता चाहिये। रख 
छोडने मे दोप नहीं हे। रगने के समयसे नहीं रख छोडना चाहिये । ( रसा करने बारा ) 
धुतांग-चोर होता दे--यह इसका विधान है । 

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उव्कृष्ट द्वारा रंगने ऊ समय पे 
अन्तरवासक या उन्तरासंग को रंगकर उसे पहन, दूसरे को रँगना चाहिये । उसे ओकर संघारी 
रगनी चाहिये । संघारी को पहनना नदीं चाहिये । यह दखका गौव के पास वारे शयनासन में 
नियम है । जंगरू मे ( रहते समय ) दोनों को एक साथ धोकर रगना चाहिये ओर रेसे समीप 
स्थान मे बेटना चाहिये, ताकि कुछ देखकर काषाय ८ वश ) को खींचकर ऊपर कर सके । चीवर 
रगने धारे घर ( --रजनश्ाङा ) मे ( एक ) रगने का कापायः (~ वख) होता है, उसे 
पहन करया ओद कर रगाद्र का काम कश्मा चाहिये। 

खदु को ( अपने ) मेखजोरु के भिष्चुओं के चीवर को पहनकर या ओद्कर रईगाई का 
काम करना चाहिये । वर्ह विदा हआ बिद्टावनः भी उसके लिये दीक है, किन्तु हमेशा धारण 
करना खीक नह है । मेरुजोर के भिष्चुओं का चीवर भी अन्तर ड'ककर परिभोग करना 
चाहिये । धुतांगधारी त्रेचीवरिक के रिय चौथा होते हुए अंशृकाषाय (८ = एक कन्धे वारी बंडी » 
ही होना चाहिये । वह भी चोडाई मे एक वालिदत ओर रम्ब मे तीन हाथी होना चाद्िये। 
दन तीनों ८ = उच्कृष्ट, मध्यम, रदु ) का भी चौथे चीवर के रहण करने के हयी क्षण धुतांग टर 
जाता है । यह सेद है! 

यह गुण दै--तीन चीवर धारण करने वाखा भिक्षु काय-परिहरण करनेवाले चीवर से 
सन्तुष्ट होता है । उससे इसे--चिडिया की भोति, केकर ही जाना, थोडे काम बारा होना, 
कपडो को एकत्र करने का व्याग, बोक्ष-रहित चत्त, अधिक चीवर के स्यि राख्च का न होना, 
विहित ( = कर्प्य ) होते हुए भी मात्रा जानने के कारण संरेख का विचार, अव्पेच्छता आदि 
के गुणो की प्राक्षि-इषव्यादि इस प्रकार के गुण सिद्ध होते है । 

अतिरेकवत्थतण्डं पटहाय सन्निधिविवज्िते धीरो । 
सन्तोससुखरसञ्ञ्‌ तिचीवरधरो भवति योगी ॥ 
[ तीन चीवर को धारण करनेवारा धीर योगी अधिक वख रखने की तृष्णा को छोड़कर 
(चीवर-) इकह। करने को रयाग, सन्तोप-सुख के रस का जाननेवारा होता हे । ] 
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१. विचास्क कहते दै सहायक भिक्षु याश्रामणेरको, जो उस काम को करने मे समर्थं 
होता है । 

२, चीवर ₹गने कै समय पहनने कै लिये काघाय-वस्र | 

२. अपना या दूसरे का चीवर रायनासन पर विदछछावन कै सूप से चिछा। अंशकापराय 
( =एक कन्धे बाली वंडी ), दस्तीरूमाट ( = परिक्लार चो )-ये दोनौ अधिक. चीवर होते 
हुये भी घुतांग नहीं दूटता है--रीका । | 

४. जिस प्रकार चिडिया जरह जाती है, अपने पंखो कै साथदही;पेसेद्ी भिक्षु जँ जाता 
है, तीनों चीवये के साथ दी। 

४ 


६६ | विद्यद्धि भागं [ परिच्छेद २ 


तस्मा सपत्तचरणो पक्खीव सचीवसेच यागिवरो । 
खुखमयविचरितुकामो चीवर-नियमे रति कथिराति ॥ 
[ इसङ्िए अपनी पलो के साथ विचरण करनेवारे पक्षी कै समान चीवर केही साथ 
सुखपूवंकं वि चरने की इच्छवाखा उत्तम्रोगी चीवर के नियम मं मन ख्गये । | 
यह त्रैचीवरिकंग मे म्रहण करने का विधान, प्रमेद,मेद ओर गुण का वर्णन हे। 


३, पिण्डपातिकाङ्‌ 


पिण्डपातिकांग मी--“अधिक राभ को व्यागक्ता ह्रूं, पिण्डपातिकांग को म्रहण करता 
ह "इनमे से किसी एक वाक्य से ग्रहण क्रिया होता हे । उस पिण्डपातिक द्वारा सांधिक-भोजन, 
उदेर्य-भोजन?, निमन्त्रण, शकाका-मोजनः, पखवारे का भोजन, उपोसथ का भोजन, प्रतिपदा का 
भोजन, आगन्तुक-भोजन, गमिक-भीजन (=जानेवे को दिया जानेवाला मोजन), बीमार 
(भिक्षु) के किए मेजा गप्रा भोजन, बीमार (भिष्चु) कौ सेवा-टहरु करर्नेवाछा को दिया जनेवारा 
भोजन, विहर में दिया जानेवाला भोजन, घर मे दिया जानेवाला मोजन, भांजा से दिया जने 
वाखा भोजन ये चौदह प्रकार के भोजन नहीं रहण करने चाहिये । 

यदि “साधिक भोजन ग्रहण कीजिए" आदि प्रकारसे न कहकर श्टमारेघर मे संघ 
भिक्षा ग्रहण करतः हे, आप भी भिक्षा ग्रहण कीजिये" (पसे) कहकर दिये गये होते षैः उन्हे 
ग्रहण करना चाहिए । संघ द्वारा निरामिप-शखाका (=द्वा-दारू जदि की शाका) भी, विहारमे 
पकाया हज भात भी (ग्रहण) करना ठीक ही हे । यह इसका विधान ड । 


प्रभेद से, यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें उष्ृष्ट अगेसे मी, पीछे से भी लाई 
गै भिक्षाको ग्रहण करता हे, दरवाजे के बाहर खड़े प्र ग्रहण करनेवारे को मीदेताहै 
रोटकर खाद भिक्षाको भी ग्रहण करता है, किन्तु उस दिन बैठकर भिक्षा नहीं रहण करता ३। 
मध्यम उस दिन बेठकर भी ग्रहण करता है, किन्तु करु के किए नह स्वीकार करता दै । शु 
कर के ल्य भी, अजगरे दिनके किए भी भिक्षा स्वीकार करता दहै। वे दोनों भी स्वतन्त्रता पूर्वक 
विहरने का सुख नहीं पाते, किन्तु उक्कृष्ट पात हे । 


एक गांव मे “आयैवं श" (सूत्र का उपदेश) हो रह्म था । उक्छृषट ने दृसरे को कष्टा- 
"आओ आबुल, चछ धमं सुनने के छिषु 1" उन्म से एक ने--“भन्ते, पक आदमी द्वारा म 
बेडाया गया दँ ।› कहा । दूसरे ने--“भन्ते, मैने कर के लिव एक ह्वी भिश्चा स्वीकार की हे । 
इस प्रकार दोनो वंचित रहे। दूसरेने स्वेरेही भिक्षारन करज, ध्म-रस का अनुभव 
( = प्रतिसंवेदन ) किया । इन तीनों का भी संघ-मोजन आदि अतिरेक-राम" अण करने कै क्षण 
ही घुतांग हूर जता है। यह भेद है । 


१. कु भिक्ष को उदेद्य करके दिया गया भोजन । 

२. दायक (इतने भिश्च आवे कहकर शलाका मेजते ह, उन शलाकां कौ इतने मिश्च 
को दिया जाता है ओर वे मोजन करने जाते है, वह शत्मका-भोजन कहा जाता षे | 

३. देखिये अंगुत्तर नि० ४, ३, ८ 

४. (पिण्ड-पिण्ड करक मिठे दूए मोजन कै सहारे पत्न्या हैः इस प्रकार कही गई भिक्षा से 
अधिक सांधि़ भोजन आदि अतिरेक लम कहे जाते है | 


परिच्छेद २ | धुताङ्-निदेरा [ ६७ 


यह गुण हे--“पिण्ड.पिण्ड करके मिरे भ्रा ( = आरोप ) के सहारे भनज्या है” इस 
वाक्य से निश्रय के अनुरूपः प्रतिपत्ति का होना, दूसरे आर्यवंशः मे प्रतिष्टित होना, दूसरे कै 
अधिकार से बाहर रहने कौ वृत्ति, “वे थोडे है किन्तु सुखभ ओर निर्दोष है भगवान्‌ वारा 
प्रशंसा किये गये प्रव्यय का होना, आलसीपन का नाशन, परिशुद्ध आजीविका का होना, सेखिय- 
प्रतिपत्ति को पूणं करना", दूसरे का पोपण-पालन न करना, दूसरों पर अनुग्रह करना, मान 
(= धमंड) का खग, रसास्वाद्न करने की तृष्णा का स्याग, रोक, गण-भोजन, परस्पर-भोजन", 
चारित्रः-शिक्षापदों से आपत्ति का न होना, अस्पेच्छता आदि के अनुसार विचार का होना, मरी. 
माति प्रतिपत्ति का दाव, पिचखी जनता के ऊपर अनुकम्पा करना । 


पिण्ड्याटोपसन्तुद्ि अपरायत्तजीविनो । 
पटीणादहारखोदुप्पो होति चातुदिसो यति ॥ 
विनोदयति कोस्रञ्जं आजीवस्स विसुज्छति । 
तस्मा हि नातिपञ्जेय्य भिकलाचरियं सुमेचसो ॥ 

[ पिण्ड-पिण्ड करके मिरे इए आरोप {= मास ) से सन्तुष्ट, स्वतंत्र रोजीवाखा, आहार 
की रोुपता से रहित यति ( = भिष्ु) चारों दिश्ाओमे जने वार होता है। वह आख्सको 
छोडता है, उसकी आजीविका परिशुद्ध होती है, इसिये प्रज्ञावान्‌ ( भिश्च ) ८ कमी मी ) भिक्ष 
टन की अवहेरखना न करे । ] 

इस प्रकार के भिष्ु का~ 


पिण्डपातिकस्सं भिक््खुनो अत्तभरस्स अनञ्जपोसिनो । 
देवा पिहयन्ति तादिनो, नो चे खाभसिखोकनिस्सितोति ॥ 

[ दूसरे का पार्न-पोषण न कर केवर अपना भरण करने वारे ( मन, ;काय, वाणी 
तीनों मे ) एक जैसे पिण्डपातिक भिष्चु को देवता मी चाहते हैँ, थदि वह काभ, प्रशंसा को चाहने 
वाखा नहीं होता । | 

यह पिण्डपातिकाङ्ग मे समादान, विधान, प्रभेद, मेद ओर गुण का वणेन है। 


४. सापदानचारिकाङ्क 


'सापदानचारिकांगः भी “रोदुप स्वभाव को व्यागता दू, सपदानचारिकांग को महण 
करता हू? इनमे किसी एक वाक्य से अहण किया होता है । उस सापदानचारिकांग को गौँवके 


, देखिये पष्ठ ६४ 
. दुसरा आर्यवंश है पिण्डपात से सन्तोष । 
. देखिये अंगुत्तर नि० ४,३,७ ओर इ तिघुत्तक ४,२ 
, हमेशा गोवि मे जाते समय सुप्रतिच्छन दोकर जाने वाटे सेखिय-रिक्चापद्‌ को पूणं करना । 
५. गणमोजन ओर परम्पर-भोजन दोन मे पाचित्तिय की आपत्ति होती है-देखिये पाचि- 
न्ति पाडि। 
६. जो भिक्षु निमित किये जाने पर विना समय कै विचरण करता है, उसमे पाचित्तिय की 
आपत्ति होती है । 


< ८५ ~€! 
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बाहरी द्रवामे पर खडा होकर परिश्रयः ( विष्न.बाधा ) के न होने का विचार करना चाहिये। 
जिस गली था गव मे उपद्रव ( = परिश्रय ) होता है, उसे छोडकर दूसरी जगह भिक्षाटन करना 
चाहिये । जिस घर, गरी या गौव मे कछ नहीं भिरता है, ( वहाँ ) गव न होने का स्यार कर 
चखा जानाः चाहिये । जहम कुछ मिरुता है, उसे छोडकर जाना खीक नदीं । दम भिक्षु को सम 
से हयी ( गौव में) धुसना दादिये। पेखा होने से कथिनाद्रं से (भिक्षा भिरने यारे ) स्थानो को 
छोडकर दूसरी जगह जा सकेगा । यदि विहारमें दानदेते हुष्‌ यारास्तेभं भते दुषु आदमी 
पात्र को रेकर भोजन देते है, (तो) वह योग्य है । इसे रास्ता चलते हुए भी भिक्षाटन करने कै 
समय मिरे गोव को विना छोड ही, भिश्चाटन करना चाहिये । वा न पाकर अथवा थोडा पाकर 
गौव की परिपाटी से भिक्षाटन करना चाहिये । यह इसका विधान ६ । 
प्रभेद से- यह भी तीन प्रकार काहोतादहै। उनमें उष्कृ्टअमेस मी, पौरे से भी, 
रोटकर खा, दी जातौ हदं भी भिक्षाको नहीं महण करता हे, किम्तु प्राच दरवाजे पर प्रदे 
देता है। इस धुतांग मे महाकारपप स्थविर के समान कोद नहीं हा । उनके भी पात्र देने 
की जगह दीखती है। मध्यम आगो-पीछे अथवा छोरक्रर ट्र इड्‌ मी (भिक्षा) को 
ग्रहण करता है । भ्रा दरवाजे पर प्न को भी देतादै, किन्तु यिक्ष जोहता ह्ु्ा बेखता नहीं 
हे। इस प्रकार वह उक्कृष्ट पिण्डपातिक फे समान होता है। खु उस दिन टकर जोहता 
है। इन तीनो का भी घुतांग रोष्टुप (= रार्ची) सखरभाव उस्पन्न होने मत्रसे टूट जता है। 
यह भेद दै । 
यह गुण है- कुरो मेँ निषव्य नया बना रहना, चन्द्रमा के समान होना, कुर की कंजूसी 
कालाग, सब पर एक प्रकारं की अनुकस्पा का होना, इदषक सं उप्पक्र दोप का अभाव, 
निमन्त्रण को न चाहना, भिश्चा खाकर देने की इच्छा बदा न होना, अस्पेच्छ आदि के अनुसार 
चन्ति का होना । 
चन्दूपमो निच्नवो ङुरेखु, अमच्छरी सव्वसमायुकम्पो । 
कुटपकादीनव्विप्पमुन्तो दोतीध भिक्यु सपदाननासी ॥ 
चन्द्रमा के समान निव्य कुरु मे नया, कंजूसी रहित, सब पर बराबर अनुकम्पा करने 
वारा; कुलुपक के दोषों से रहित, सापदानचारी भिष्चु होता है । 
लोखप्पचारञ्च पदाय तस्मा ओकिखप्तचवखू युगमत्तदभ्सी । 
आकङ्कमानो युवि सेरिचारं चरेथ्य धीरे सपद्‌ानचारं ॥ 
 [ इसि रोलुप स्वभाव को व्याग, आंखे नीची किये, चार हाथ तक दैखनेवःखा हो । 
धीर (भिश्च) संसार मे इच्छानुरूप विचरने का इच्छुक सापदानचारी बने । ] 
यह सापदानचारिकोंग मे समादान, विधान, प्रभेद, मेद ओर गुण का वर्णन हे । 


५, एकासनिकाङ् 


एकासनिकांग भी--““नाना प्रकार के भोजन को स्यागता ह, पक आसने पर के भोजन 


क 


को ग्रहण करता हू? इनमे से किसी एक वाक्य से महण शक्या होता ष्। उस एकासनिक को 


१. परिय कहते द चण्ड सोड़, कुत्ते आदि या वेद्या, शराबी, विधवा आदि पै 
उपद्रव को | 


परिच्छेद २ | धुताङ्ग-निदंश । [ ६९ 


जसनदाला में वेढते समय स्थविर (वरे भिष्ठु) के आसन पर न बैकर “यह (आसन) मेरा 
होगा” (से) अपने योग्य आसन का विचार कर बैठना चाषिए । यदि भोजन आरम्भ करने ॐ 
बाद्‌ आचाय था उपाध्याय आते हँ, तो उठकर बत (= अपने करने योग्य काम) करना चाहिष्‌ । 
त्रिपिटकधरी चुड्भय स्थविर ने कहा “असन को देखे या तो भोजन को; यह है प्रारम्भ 
किया इजा भोजन, इसषिएु व्रत करे, किन्तु (फिर) खाना मत खाये ।'' यह इसका विधान है । 


मभेद से, यह भौ तीन प्रकार का होता है । उसमें उच्छृष्ट थोडा हो या वत, जिस भोजन 
मे हाथ उतारता दै, उसके वादं दूसरा नहीं ठे सक्ता । यदि आदमी “स्थविर ने ऊुछ नद्यं 
खया" (सोच) घी आदि रुते है, (तब उसे भी) दवानदारूके र्षु ह्यी हण करना चाहिये, 
न कि आहार के स्थि । मध्यम जब तक भात नह खत्म होता, तब तक दूसरा छे सकता है । 
यद (भोजन-पर्यन्तक' होता हे । शु जब तक आसन से नहीं उय्ता, तव तफ खा सकता है । 
वह जब तक पात्र धोने के लिये पानी नहीं ङेता, तब तक खाते हए असन-पर्यन्तक होता है 
अथवा जन तक नीं उटता हे, तव तके खाते हुए आसन पर्यन्तक होता है। नाना आसनौ पर 
खाना खने के क्षण इन तीनो का धुतांग हूर जाता है! यह मेद है । 

यह गुण है-निरोग होना, सुखपूर्वंक जीना, स्फति, बरु, सुख से विहरना, अतिरिक्त 
मोजन्‌ नहीं करने के कारण आपत्ति कान होना, रसास्रादन की तृष्णा का नाद्या, अस्पेच्छता 
आदिं के अनुसार ब्र्ति। 


एकासनभोजने रतं न यति भोजनपन्चया र्जा । 
विसहन्ति रसे अलोदुपो परिहापेति न कम्ममन्तनो ॥ 
| एक आसन पर भोजन करने मे रीन हुए यति (-भिष्चु) को भोजन के कारण रोग 
नदीं सताते, वह रस मे अरप हा अपने काम को नहीं बिगाड़ता । ] 


इति पाुविहारकारणे खुचिसद्छेखर्तूपसेविते । 
जनयेथ विषुद्धमानसो रतिसेकासनभोजने यती ॥ 


| इसख्एु विश्युद्ध॒चित्तवाखा यति (= भिक्षु) सुखपूंक विहरने के किये कारण बने 
ओर पित्र सदरेख की रति से सेवित, एक आसन पर भोजन करने मेँ भेम करे । ] 


५ हष ष न, शै ७ 
यह एकासनिकांग मे समादान, विधान, प्रभेद, भेद ओर गुण का वर्णन हे । 


६, पात्रपिण्डिकाङ् 


पात्रपिण्डिकंग भी--दूखरे बर्तन को व्यागता हूं, पात्रपिण्डिकांग को रहण करता ह 
इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस पात्रपिण्डिकांग को यवागु (= पीने कै 
सिये बनी हु पती खिचडी ) पीने के समथ के बतंन के अतिरिक्त व्यञ्जन पाने पर, व्यन्जञन को 
पहर खाना चाहिये अथवा यवागु पीना । यदि यवा मे डारू केता है, (तो) सदी मछरी आदि 
व्यज्जनों के डारुने पर यवागु परतिकर (=अरचिकर) होती है, अप्रतिकूल ही करके खाना चाहिये । 
, इसरिये वेसे व्यज्जन के सम्बन्ध मे ही यह कहा गया है । जो मधु, शक्कर आदि अप्रतिकर होता 
दै, उसे ( वागु ) मे डर देना चाहिये । महण करते समथ मात्रा से बरहण करना चाहिये। 
कच्चे साग कौ हाथ से पकड़ कर खाना चाहिये । वैसा नहीं करके प्रात्र म ही डाकू छेना 
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चाहिये । दूसरे बर्तन को व्याग देने के कारण किसी पेड का पत्ता भी ८ रेना) योग्य नहीं । यह 
टरसका विधान है। 

प्रमेद से, यह भी तीन प्रकार का होता हे--उनमं उक्छृष्ट को उख खानं के समय त्ति 
रिक्त कराकरक्छट भी नहीं छोडना चाहिये । भात का पिण्ड, म्टी, मांस, पूवा कामी तोडु कर 
नहं खाना चाहिये । मध्यम को एक हाथ से तोड़कर खाना चाहिये । इसे हस्तयोगी कते हं | 
टु प्रयोगी होता है । उसके छिथ जो पात्रे डारा जा सकने लायक दाता €, उस्र सबको 
हाथ से या दति से तोड़कर खाना चाहिये । इन तीनो काभी धुतांग दूरे वतन को लेने क 
क्षण टूट जाता है । यह मेद है। 

यह गुण है--नाना प्रकारके रसो की तृष्णा का दृरीकरण, ( भोजन की ) बङवती 
इच्छा का त्याग, आहार में प्रयोजन मात्र कौ देखना, थाली जदि के टोने से उत्पन्न खेद का 
अभाव, अविक्षिप होकर भोजन करना, अस्पेच्छता आदि के अनुसार वत्ति । 


नानाभोजनविकखेपं हित्वा ओखित्तटोचनो । 
खणन्तो विय मूढानि रसतण्डाय सुन्वतो । 
सरूपं विय सन्तुष्ट धास्यन्तो सभानसो । 
परिभुञ्जेय्य आहारं को अञ्जो पत्तपिण्डिकःा ॥ 

[ नाना भोजन के विक्षेप को व्याग, नीचे गिरां आंखे वाखा, सुन्दर वरती भिक्षु रसः 
तृष्णा की जङ्‌ को खोदने हुए के समान, स्वरूप के समान सन्तीपर को धारण करते हष, भले 
मन वारा पात्रपिण्डिक को छोड कौन दृखरा आहार को खायेगा ! ] 

यह पाच्नपिष्डिकांग मे समादान, विधान, प्रभेद, सेद्‌ ओर गुण का वर्णन है। 


७, खलुपच्छा मत्तिकाङ्क 


खल्धपच्छभत्तिकांग भी-- “अतिरिक्त भोजन को स्यागता द्रु, खलुपच्छामत्ति्काग को 
महण करता ह, इनमे से किसी एक वाक्य से किया होता है । उस खलुपच्छाभत्तिकांग को खा 
सुकन पर फिर भोजन कल्प्य कराके नहीं खाना चादिये । यह इसका विधान है । 

प्रेद्‌ से, यह भी तीन प्रकारका होता है। उनमे उष्छृष्ट, चकि प्रहरे भिक्षान्न म 
प्रवारण नहीं होता, उसके खाते समय दूरा व्यागा हज होता है; इसटिये एसे प्रवारित प्रथम 
भिक्षान्न को खाकर दूसरे भिक्षान्न को नहीं खाता है, मध्यम जिस भोजन कौ पाया होता है 
उसी को खाता ह । शु जब तक भसन से नहीं उख्ता है, तव तक खता है । इन तीनो का भी 
घुतींग ( पाये इष भिश्चान्न को ) शा चुकने पर करप्य कराके खाने के क्षण दूर जता हे। 


यह भेद है । 
यह गुण है - अतिरिक्त भोजन न खाने की आपत्ति से बचे रहना, पेटू-स्वभावका न 


होना, आमिष ( = अन्न ) का संचय न करना, फिर ( भिक्षार्न ) खोजने का अभाव, अस्पेच्छता 
आदि के अनुसार च्रत्ति। 
परियेसनाय खेदं न याति न करोति सन्निधि धीरो । 
ओदरिकत्तंपजहति खदुपच्छाभत्तिको योगी ॥ 
[ खल्ुपच्छाभत्तिक धीर योगी ( = भिश्ु ) ( मोजन ) द्वदनेका दुःख नदीं उटातता, न 
तो संचय करता है जर पेट स्वभाव को स्यागता है| ] 
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तस्मा सुगतपसत्थं सखन्तोसगुणादि वबुद्धिसडजननं । 
दोसे विधुनितकामो भजेय्य योगी शुतङ्गमिदं ॥ 
[ इसलिये सन्तोष आदि गुणो को बढ़ने वारे, दोषौ को नाद्य करने की इच्छा से सुगत 
( = बुद्ध 9 वारा प्रशंसित इस धुरतांग का योगी पान करे । 
यह खल्ुपच्छामत्तिकांग मे समादान, विधान, प्रभेद, मेद्‌ ओर गुण का व्भन है । 


८. आरण्यकाङ्क 

आरण्यकंग भी, “गोव के शयनासन को त्यागतः ह, आरण्यकांग को ग्रहण करता द 
दनभ से किसी एक्‌ वाक्य से रहण करिया होता है । उस आरण्यक को गाव के इयनासन को छोड, 
जंगर में सबेरे अरूणोदय करना चाहिये । 

उपचार ( = गोयड़ा ) के साथ गांव ही म्रामान्त शयनासन दहे। जो कोई एक चौपड 
वारा जथवा अनेक क्ञोपड्ी वारा, धिरा हुआ जथवा नहीं धिरा हा, मनुष्यो वारा था मनुष्यों 
से खारी, यहां तक कि चार महीने से अधिक्‌ वसा इभा साथं ( = काफिला) भी गौव है । गौ 
का उपचार (= गोयङा) होता है-“(माकार से) धिरे इए गौव के, यदि अनुराघपुर' के समान 
दो इन्द्रकील ( = श्रामद्वार पर गड़े मूत चौखट ) होतेह, तो चौखट पर भीतर खडे मध्यम 
बरु वारे आदमी के ( फेंके ) ठेा के गिरने तक । उसका लक्षण“ जैसे जवान भाद्मी अपने 
गरु को दिखलते हए बह को फैरखाकर देखे फेकते है, एेसे फेके ठेरे के गिरे स्थान के मीतर'"-- 
विनयधर कहते हैँ । किन्तु सौत्रान्तिक कौवों को भगाने क लिए पके ठरे क गिरनेके मतरः 
कहते हे । बिना धिरे हुए गोव मे जो सबसे अन्तके घर के द्वार पर खड़ी री बर्तन से प्रानी 
फेकती द, उसके गिरने की जगह तक घर का उपचार ( = कोला ) है। वहा से उक्त प्रकार 
से फेके हए एक टेरे के गिरने की जगह गौव ओर दूसरे के गिरने की जगह गाव काः उपचार 
( = गोयडा › है । 

आरण्यः-- विनय के पर्याय से-- गव ओर गोयडा को छोड, बाकी सब आरण्य कहा 

गथा है । अभिधमं के प्रयाय से--““दन्द्रकीर से बाहर निकर कर सब आरण्य” कहा गया है । 
किन्तु इस सूशन्त के पयाय म--आरण्यक शयनासन कम से कम पाँच सौ धनुष (२००० हाथ) 
होता हे, ओर-यह (रक्षण है। उसे चदरये हुये आचाय की धनुष द्रा षिरेहृए गौवकी 
इन्द्रकीख से, न धिरे हुये ( गांव ) के परे ठेरा गिरने से रेकर विहार के घेरे तक नाप कर 
ठीके करना चाहिये । 

यदि विहार धिरा हुआ नहीं होता है, तो जो सबसे पहले शयनासन, भोजनच्नाखा, स्वैदा 
एकत्रित होने का स्थान ( = बेढकः ), बोधि-वृक्ष ओर चेत्य होता हे, ओर यदि शयनासन से दूर 
भीहोतादहै, तो उसे अरूण करे नापना चाहिये। ेसा विनय की अह्टकथाभं मै कहा 
गया हे । किन्तु मज्क्िमनिकाय की अकथ मै-विहार का भी, गाँव के ही उपचार को छाकर, 
दोनों ढेरों के गिरने के बीच को नापना चाहिये--कहा गया है । यह प्रमाण है । 

थदि पसम गवहोताहे, विहारमे ख्डेहषए (भिश्चु) को मयुष्यो का शब्द्‌ सुन 
पड़ता है, पहाड़, नदी आदि के बीचन्बीच में होने के कारण सीधे नहीं जा सकते, जो 








१, कंका क पुरानी सजधानी । 
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उसका स्वाभाविक मागं होता है, यदि नावं से जाना पडता ह, (तो) उस मर्गं से पांच सौ धनुप 
र्ना चाहिये । जो पास वे गौव के अङ्ग की पूर्तिं के छिथ वरहा -वहां से आये हष मग को बन्द 
करता है-- ग्रह धुतङ्ग-चोर है । 

यदि आरण्यक भिश्चु का उपाध्याय या आचार्यं बीमार होता है, उसे आरण्य म प्थ्यको 
न पा सकने के कारण ग चारे शयनासन मे खेजाकर सेवा करानी चाहिये । (समयाजुसार) से 
ही निकर कर अङ्ग-युक्त स्थान मे अरुणोदय करना चाहिये । यदि अरुणोदय के समय उनकारोग 
बदृता है, (तो) उनका ही काम करना चाहिभे । धुतङ्ग कौ द्धि को नदीं देखना चाहिये । यह 
इसका विधान हे । 

प्रभेद से, यह मी तीन प्रकार का होता है । उनमें उच्कृषट को सर्वदा आरण्य म अरूणोद्य 
बिताना चाद्ये । मध्यम चार महीना वर्पाके, गौँव मै बस सकता हे टु जादेमं भी । इन 
तीनो का जी नियत समय के अनुसार आरण्य से आकर गव के शयनासन से धर्मोपदेश सुनते 
हए, अरुणोदय होने पर भी धुताङ्ग नहीं दूता है । सुनकर जते प्‌ मागं म अरुणोदय होने पर 
भी नहीं दूरता ह । यदि धर्मोपदेशक के उठ जाने पर भी--जुहूतं भर सोकर जाऊंगा” (सोच) 
सोते हए अरुणोदय होता है या अपनी इच्छा से गौव के शयनासन मे अरुणोदर करते हे, तव 
धुताङ्ग टूट जाता है । यह भेद है! 

यह गुण ह-आरण्यक भिष्ठु आरण्य का स्यार मन मे करते हए, न पये दुपुःसमःधि को 
पा सकने मे समथ होता है । या पाये हये की रक्षा कर खकता हे । शास्ता मी इस पर प्रसन्न होते 
ह । जैसे कष्या है--“नागित, मै उस भिक्षु कै अरण्य विहार से प्रसन्न ८ एकान्त शयनासन 
चासौ इस (भिश्ु) ॐ चित्त को भनुचित रूप आदि धिश्च नद करते दँ । चह भय रित होता 
` ह । जीने की दृच्छा त्वागता है । एकान्त-सुख के रस का अनुभव करता दै ! पांडकरकिकं होना 
आदि भ उसके योग्य होता ह । 


पविवित्तो थसंसट्ो पन्तसेनासने रतो । 
भाराघयन्तो नाथस्स वनवासेन मानसं ॥ 
पको अरूल्ञे निवसं यं सखं टमते यति । 
रसं तस्स न विन्दन्ति अपि देवा सदन्दका ॥ 

[ एकान्त चिन्तन मे लीन, संसग रहित, एकान्त शयनासन में रगा, घन के वास सेनाथ 
(भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध) के मन को प्रसन्न करता भ, अकेके जंगल मे रहने वासा यति, जिस 
सुख को पाता है, उसके रस को इन्द्र के साथ (समी) देवता भी नहीं पाते । | 

पंखुक्रुरं च एसो व कवचं विय धार्यं । 
अर्ज्जंसङ्गामतो थवसेसधुतायुघो ॥ 

समत्थो नचिरस्सेव जेतुं मारं सवाहनं । 

तस्मा अरन्बवासमस्हि रति कयिराथ पण्डितो ॥ 

[ यद प्रक को कवच के समान धारण किये, आरण्य-संमराम से जवेप धृतङ्ग के 
हथियार से (सुखन्नित) थोदे ही दिनो म सेना के साथ मारको जीतने भ समर्थं हं! इसरिये 
आरण्-वास मे पण्डित रति करे । | 


१. अंगुत्तर नि° ३,२,३ 
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यह आरण्यकाङ्ग मे समादान, विधान, प्रमेद्‌, मेद्‌ आर गुण का वर्णन ह । 


९. बृश्षमूलिकाङ्ग 


वृश्चमूरिकङ्ग भी--छाये हुए को व्यागता हू, वृक्षके नीचे रहने को महण करता हू 
इनमे से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस ब्ृश्चमूकिक को (संघ-) सीमा के चक्ष, 
(देवी-देवताओं के) चैव्य पर के वृक्ष, गोद के पेड़, फले हुए पेड, चमगीदङ वारा पेड, धोधड्वारा 
पेड, विहार कै बीच खड़ पेड- इन पेडो को छोड़कर, विहार से दूर वारे पेडको ग्रहण करना 
चाहिये । यह इसका विधान हे । 

प्रमद्‌ से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमे उत्कृष्ट रूचि फे अनुसार पेड़ रहण करे 
साफ-सुथरा नहीं करा सकता । भिरे हुए पत्तं को पैर से हटा कर (उसे) रहना चाहिये । मध्यम 
उस स्थान को जाये हुए अष्दमियों से साफसुथरा करा सकता है । गदु को भट के श्रमणेरो को 
बुखा कर साफ करवा, बराबर करके बालू छिटवा, चहारदीवारी से घेरा बनवा कर, द्राजा 
रखगवा रहना चाहिये । पूजा के दिन ब्रक्षमूकिक को वहाँ न बैठकर दूसरी जगह आड मेँ बैरना 
चाहिये । इन तीनों का धुताङ्ग छाये हुए (स्थान) मे षस करने कै क्षण दूर जाता है । “जानकर 
छाये हुए (स्थान) मे अरूणोदय उगाने पर” अंगुत्तर-भाणङू कहते ह । यह मेद्‌ (विनाश) हे । 
यह गुण है--“्वृक्चमूल बारे शयनासन कै सहर प्रचञ्या है? इस वाक्य से निश्रय के 
अनुसार प्रतिपत्ति का होना। “वे थोदे किन्तु सुखभ ओर निर्दोष हैः भगवान्‌ द्वारा प्रदरंसित 
होने का प्रस्यय, हर समय पेड की पत्तियो के विकारो को देखने से अनिव्य का ख्यार पेद होना, 
दायनासन की कंजूसी ओर (नाना) कामम जटे रहने का अभाव, देवतां के साथ रहना, अस्ये- 
छता आदि के अनुसार श्रत्ति। 
वण्णितो बुद्धसेद्टेन निस्सयोति च भासितो | 
निवासो पविवित्तस्स सक्खमूक समो कुतो ॥ 

[ श्रेष्ठ भगवान्‌ जुद्ध द्वारा प्रश्ंसित ओर निश्रय कहे गये एकान्त निवास के चयि बरक्ष- 

मूर के समान दुसरा क्या हे ? | 
आवाखमच्छेर हरे देवता परिपारिते। 
पविवित्ते वसन्तो हि सक्खमूरुम्हि सुब्वतो ॥ 
अभिरत्तानि नीखानि पण्डूनि पतितानि च| 
परस्सन्तो तरख्पण्णानि निच्चसज्जं पनूदति ॥ 

[ मठ (सम्बन्धी) कंजूसी दूर हो जाक्ती है। देवताओं द्वारा परिपाङ्ति एकान्त मे वृक्ष 
के नीचे रहता हुआ, शीर्वान्‌ (भि) काल, नीरे ओर पीले गिरे हुए, पेड के पत्तों को देखते, 
निप्य (होने) के ख्याल को छोड देता हे । ] 

तस्मा हि वबुद्धदायञ्जं भावनाभिरताख्यं । 
विविन्तं नातिमञजेथ्य सुक्खमूटं विचक्खणो ॥ 


१. महावग्ग | 
२, अंगुत्तर नि० ४) ३, ७; इतिबुत्तक ४; २। 
१० 


७९2 ] विशुद्धि मागं [ परिच्छेद २ 


कषक = [वी मूः 
[ इसलिये जुद्ध-दायाद्‌, भावनामें रगे रहने के आखव आर एकान्त वृक्षमूर कौ 
बुद्धि मान्‌ (भिष्ु) अवहेरना न करे । | 
$ 1, ५. ५ क [+ २ 
यह वृक्षमूकिकांग मे समादान, विधान, प्रमेद्‌, भेद आर गुण का वणन हं। 


१०, अभ्यवकाशिकाङ्क 


अभ्यवकादिकांग मी--“छाये हष ओर ब्रृश्च को स्यागतः हँ, खुले भेदान मे रहने के चत 
को ग्रहण करता हू" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता हे! उस अभ्यवकारिकांगको 
धमं सुनने या उपोसथ करने के छियि उपोसथ-गरृह में सना चाहिये । यदि घुने पर वपां होती 
है, तो वर्षां के होते समय न निकरुकर वर्षा के खर्म होते निकलना चाहिये । भोजनशारा अथवा 
अग्निशाला म जाकर ब्रत करने, मोजनशारामे वहे भिष्चुजओं को भातदेनेके सिये, पद़नेया 
पढ़ने वारको छये इए मँ धुना चाहिये । ओर बाहर पदी हुई चारपाद-चोकी आदि को 
भीतर रखना चाहिये । यदि राह चरते हुए (अपने से) बृह भिष्ुभां का परिष्कार अ्रहण किया 
रहता है, तो वर्षा होने पर राह में स्थित शाम घुसना चाहिए । यदि क्छ नहीं चखियाहै,तो 
'क्ञाखा मे खडा होऊगाःः (सोचकर) तेजी से नहीं जाना चादिषु । स्वाभाविक चारु से जाक 
घुसने पर वर्षां के सकने तक रहकर जाना चाहिये । यह इसका विधानदे। ब्क्षमूलिक कामौ 
इसी प्रकार । 

प्रमेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमे उत्कृष्ट को पेड, पाद्‌ या धर के सहार 
नहीं रहना चाहिए । खुरे मैदानमे ही चीवर की कुटी बनाकर रहना चादिषु । मध्यमफोपे, 
पहाड़, घर के सहारे भीतर बिना घुसे हुए रहना चाहिए । गहु को मयादा न काटी गह गुफा 
( = पञ्मार) भी, डालियों से बना मण्डप भी, खी से जमा कर कंडा किया गया कपडाभी, 
खेत की रखवारी करने वालों से खोदी वह्यं पदी इई श्चोपदी (खलोपा) मी उचित है । इन तीनो 
कामी धुतांग रहनेके रि छाये हुए (स्थान) ओर पेद फे नीन्वे जानेके क्षण टट जाता है। 
“जानकर वहाँ अरणोदय करने मात्र परः” (दसा) अंगुत्तर-भाणक कहते दै । यह मेद (विनाश) है । 

यह गुण है--आवास (मठ) की बाधाओं का उपच्छेद, सयानगद्ध (मानसिक ओर 
कारीरिक आस्य) का दूर होना, “रग के समान बिना घर के विचरण करनेवारे भिष्ु जल्य 
रहित होकर विहरते है 1" (इस रकार की) प्रशंसा के योग्य, घर-बार से रित होना, चारो 
दिशशाभो मे जाना, अस्पेच्छता आदि के भनुखार वृत्ति । 


अनगारियभावस्स अनुरूपे अदुस्टमे । 
तारामणि वितानम्हि चन्ददीपप्पभासिते॥ 
अभ्मोकासे वसं भिक्खु मिगभरूतेन चेतसा। 
थीनमिद्धं विनोदेत्वा भावनारामतं सितो ॥ 
पविवेक रसस्सादं न चिरस्सेव विन्दति) 
यस्मा तस्मा हि सप्पञ्ञो अन्भोकासे रतो सिया ॥ 


१. गुफा कै ऊपर पत्थर को काट कर एक लकीर बना दी जाती दै, जिससे कि पानी गुफा 
मे नहीं घुसता, उसे^मर्यादा कहते द । 
२. संयुत्त निकाय १, १; ९; ४। 
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[ प्रचरजितों के अनुरूप, सुखम, तारा-मणि से (सजे), चन्द्र रूपी दीपक से प्रभासित, 
खुरे मेदान रूपी वितान मे भिश्चु ग के समान मनवाला होकर रहते हुए, शारीरिक ओर मान- 
सिक आलस्य को दूर करके भावना करनेमें र्गा हज, चूकिं शीघ्र ह प्रविवेक (=एकान्तचिन्तन) 
का रसास्वादन करत। है, इसरिए प्रज्ञावान (भिश्चु) खुरे मेदान मेँ रहने का अभ्यास करे । ] 

यह अमभ्यवकाशिकांग मे समादान, विधान, प्रमेद, मेद्‌ ओर गुण का वर्णन है। 


११. इमशानिकाङ् 


दमशानिकांग मी -- “श्मशान को नहीं स्या्गुगा, इमसानिकांग को ग्रहण करता ह 
इनमे से किसी एक वाक्य से रहण करिया होता है। उस रमश्ानिकको, जोकि आदमी गौँव 
वसाते हुए “यह दमश्चान है" मानते है, वह नहीं रहना चादिये ! क्योकि बिना सुदा जराया 
हुआ वह (स्थान) इमश्षान नहीं होता । जरुनेके समयसे रेकर यदि बारह वषं भी छोड़ा 
गथा रहता है, तो (वह) इमरान ही है । 

उसमे रहनेवाखे को चंक्रमण, मण्डप आदि बनवा, चारपाद-चौकी बिदछछाकर, पीनेके 
किए पानी रख धम वँचते हुए नहीं रहना चादिएु । यह धुतांग बहुत कडिन है । इसरिषु 
उपपन्न उपद्रव को भिटनेके लिए संघ-स्थविर (=संघके बृह भिक्षु) या रजकर्मचारी को जना 
कर अप्रमाद के साथ रहना चादिद्‌ । चंक्रमण करते समय, आधी ओंख से सुदा-घादी (मुदां 
जराने के स्थान) को देखते हूए चंक्रमण करना चाहिए । ईदमश्ान मे जाते हुए भी महमा से 
उतरकर, बे-राह जाना चाहिए ! दिन मं ही आलम्बन को भलीभँति देखकर (मन मे) बैटा ेना 
चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके िए बह रात्रि भयानक न होगी । अमनुष्यो के शोर करके 
धमते इए भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए । दमश्चान नित्य जाना चाहिए । (रत्नि के) 
बिचरु पहर को इमश्चान मे बिताकर पिच पहर मे रोटना चाहिये ।' एेसा अंगुन्तर भाणक्‌ 
कहते है । अमनुष्यो के प्रिय तिर की पिह्धी (तिल का कसार), उदं से मिकाकर बनाया भात 
(खिचडी), मछ्खी, मांस, दूध, तेर, गुड आदि खाद्य-मोज्य को नहीं खाना चाहिये । (लोगो के} 
घरों मे नद्य जाना चाहिये । यह इसका विधान है । 

प्रेद्‌ से यह भी तीन प्रकार का होता है। उच्छृष्ट को जह हमेशा सुद जराये जते है, 
हमेशा मुदे पड़े रहते है, हमेश्षा रोना-पीटना (लगा) रहता हे, वहीं बसना चाहिए । मध्यम के 
किएतीनोंमेसे एककैभी होने पर ठीकदहै। टु के किए उक्त प्रकार से इमशान को पाने 
मान्रपर । इन तीनों का मी धुतांग अ-दमशान (नजो रमश्ान नहो) मे बवास करनेसे टूट जता 
है । श्मशान को नहीं जाने के दिनः (णसा) अंगुत्तर-भाणक कहते ह । यह भेद (विनाश) है । 

यह गुण हे--मरमे का ख्या बने रहना, अप्रमाद के साथ विहरना, अशुभ निमित्त का 
राभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव को देखना, संवेग की अधिकता, आरोग्यता 
आदि के घमण्डं का त्याग, भय ओर मयानकत। की सहनशीलता, अमनुष्यो का गोरवनीय होना, 
अद्पेच्छ आदि के अनुसार वृत्ति का होना । । 

सोखानिकः हि मरणाञुसतिप्पभावा। 
निद्ागतम्पि न फुसन्ति पमाददोसा ॥ 
सम्पस्सतो च कणपानि बहूनि तस्स । 
कामाघुराग चस्रगणग्पि न होति चित्तं ॥ 


ऽह 1 विद्यद्धि मागं [| परिच्छेद २ 


[ इमशानिक को मरणानुस्ति कै प्रमाव से सोते इष भी प्रमाद से होनेवाले दोप नहीं 
र पते ओर बहत से मु्दौ को देखते हए, उसका चित्त कामराग के भी वशीभूत नहीं होता । | 
संवेगमेति विपुलं न मदं उपेति) 
सम्मा अथो घटति निच्चुतिमेसमानो ॥ 
सोसानिकङ्गमिति नेकगुणावहत्ता । 
निन्बाननिन्न दयेन निसेवितय्वं ॥ 

[ बहुत संवेग उस्पन्न होत हे । घमण्ड नष्टं आता । वह शान्ति ( = निर्वाण ) कौ खोजते 
हृए भलीभौँत्ति उद्योग करता है, इसलिए अनेक गुणो को छारेवाङे दंमशानिकंग का निर्वाण कौ 
ओर छे हए हदय से सेवन करना चाहिये । | 

यह इमदानिकांग मे समादान, विधान, प्रमद, सेद्‌ जओौर गुण का वर्णन हे । 


१२, यथासंखरिकाङ्ध 


यथासंस्थरिकांग भी--“शयनासन की रोदटुपता को समागता ह्रु, यथासंस्थरिकांग को 
ग्रहण करता हः इनमे से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता हे । उस यथासंस्थरिक को, जो 
उसे किए शयनासन होता है, “यह तेरे किय हैः (कह कर) दिया गया होता है, उसीसे 
सन्तोष करना चिण्‌ । दूसरे को नहीं उडाना चाहिए । यह इसका विधान हे । 

प्रमेद से य भी तीन प्रकार का होता है । उक्छरृष्ट अपने शयनासन को---्दूर दे १ बहत 
पाख है १ या अमनुष्य, दीर्घ-जातिक (८ = संप ) आदि से उपद्रवयुक्त है अथवा गम या शीतल 
है ? पू नहीं सकता । मध्यम पृ सकता है । किन्तु जाकर देख नहीं सकता है । शु जाकर 
देख, यदि वह उसे अच्छा नहीं रुगता है, (तो) दूसरे को य्रहण कर सकता हे । इन तीनो कामी 
घतांग शयनासन की लोलुपता के उत्पन्न होने मान्न से टट जाता है । यह सेद्‌ (=विनश्च) हे । 
| यह गुण है--““जो भिरे उससे सन्तोप करना चादिएरः? के उपदेश्च का पाटन करना, 
सब्रह्यचारियों का हितैषी होना, हीन-उन्तम कै विचार का त्याग, अनुरोध आर धिरोध काप्रहाण, 
अधिक इच्छाके द्वार को बन्द्‌ करना, अस्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति का होना । 


यं छद्धं तेन सन्तु यथासन्थतिको यति । 
निष्विकप्पो सुखं सेति तिणसन्थरणेसुपि ॥ 
[ डो पाया उसी से सन्तुष्ट रहनेवारा यथासंस्थरिकि भिक्षु चिषे तृणो पर भी निर्विकल्प 
सुखपू्॑क सोत! हे । ! 
न सो रजति सेद्म्हि दीनं सद्धा न कुप्पति । 
सब्रह्मचारि नवके हितेन अनुकम्पति ॥ 
[ बह उत्तम पाकर उसमे राग नरी करता ओर नतो यैन पाकर क्रोधदही। नये 
सब्रह्मच(रियों की भला करने की अनुकम्पा करता हे । ] 


तस्मा भस्यिस्तताचिण्णं मुनिषुङ्खव वप्णितं | 
अनुयुञ्जेथ मेधावी यथासरंथतसामतं ॥ 


१, जातक १, ४७६ ओर पाचिन्तिय | 
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[ इसलिए आ्थ-जनों से बराबर सेवे गये, युनिपुंगव ( =भगवान्‌ बुद्ध ) से प्रशं चित 
यथासंस्थर-विहार में प्रज्ञावान्‌ जुटे । | 
यह यथासंस्थरिकांग मे समादान, विधान, प्रमेद, भेद ओर गुण का वर्णन है । 


१३. नेष्यक्षाङ््‌ 


नैषयकाङ्ग भी--“^शाय्या को स्यागता हू, नैषयकाङ्ग को ग्रहण करता ह? इनमे से किसी 
एक वाक्य से ्रहण किया होता हे । उस मैपद्यक को रत्रिके तीन पहरोमे से एक पहर उटकर 
चंक्रमण करना चाहिये । दययापथो मे केवल सोना हयी न चाहिये । यह इसका विधान ह । 
प्रसेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उक्ष कौ ओटर्गेनिया नहीं छेनी चाहिये । न 
चीवर के साथ पालथी मारने चाहिये ओर न अग्योगपट्ृ्ही । मध्यम को इन तीनोमेसे जो कोद 
भी योग्यदहै। श्दु को ओ्र्गेनिया भी, चीवर के साथ पाल्यी मारना भी, आयोगपट भी, 
तकिया भी, ओर पच अंगोसे युक्त आसन भी, सात अंगों से युक्तं असन भी उचित है। 
पाच अंग कहते है- ग्री की ओर्गेनिया के साथ बनधे दूए (आसन) को। पीठ की ओग 
निया के साथ दोनो बगलमे ओटरगनिया ख्गाकर बनाया हुभा आसन सत अंगवारा कहटता 
हे । उसे पीर्ह।भय स्थविर के स्यि बनवाये थे । स्थविर अनणगमी होकर परिनिघ्ंत हुए । इन 
तीनों का भी घुताङ्ग शय्या का सेवन करने मात्र से टूट जाता है । यह भेद ( = विनश्ष) है । 
यह गुण दै--“शय्या-सुख, करवट बदर-बदरुकर सोने का सुख, ओर निद्रा-सुख मे रगा 
हुआ विहरता हैः" कहे गये चित्त के बन्धन का नाश होना, सभी -क्मैस्थानो मे र्गने की खहू- 
स्यत, सुन्दर ई्पापथ का होना, उद्योग करने की अनुकूखता, मखी-भांति प्रतिपत्ति का पूणं करना। 
आमुजित्वानं पद्छङ्क पणिधाय उजं तयं । 
निसीदन्तो विकम्पेति मारस्स हदयं थति ॥ 
[ शरीर को सीधाकर पारुथी खगा वैका दुखा योगी मार के हदय को कैपाता हे । ] 
सेभ्यस्चखं भमिद्धसखं दहित्वा आरद्धवीस्यिो | 
निसज्ञाभिरतो भिक््खु सोभयन्तो तपोवनं ॥ 
निरामिसं पीतिखुखं यस्मा समधिगच्छति । 
तस्मा समचयुजञ्जेय्य धीरो नेलज्जिकं वतं ॥ 
[ शय्या ओर निद्धा के सुख को स्यागकर अ।रब्ध-वीयं ( = उद्योगी ), ( केवर ) बैठकर 
( बिताने ) म रत भिक्षु तपोवन को सुशोभित करते हुए, चकि निरामिष प्रीतिसुख को पाता हे, 
इसरिये धीर नेषदययक-चत मे रगे । ] 


विनिथय-कथा 
अव,-- 
कुःसखतन्तिकतो चेव धुतादीनं विभागतो । 
समासव्यासतो चापि विज्ञातञ्बो विनिच्छयो ॥ 
[ करार-चरिर्‌ , धुतांग आदि कै विभाग ओर संक्षेप तथा विस्तार से भी विनिश्चय जानना 


चाहिये । ] 


१, विश्राम कै लिये ख्कंड़ी का बनवाया हभ तख्ता । 


७८ 1 विशुद्धि मागं [ परिच्छेद २ 


इख गाथा ऊ अनुसार वणन होता हे । 
राखचिक्‌ से, सभी धुतांग शय, प्रथग्जन, क्षीणाश्रव के अनुसार कशरः हो सकते है 
अव्याकृत हो सकते ह, किन्तु धुतांग अकुशरु नहीं होता । जो कहे -' घुरी इच्छ बारा, इच्छचारी 
आरण्यक होता ह?! आदि वाक्यो से धुतांग अङ्ुशषर भी होता दै, उसे कटना चादिये--हम नी 
कते कि अङ्ुशर चित्त से जंगल भरं नदीं रहता है, जो जंगर मे रहता है, वह॒ आरण्यक ह । वह 
बुरी इच्छावाला हो या अद्पेच्छ । किन्तु ये ( धुततांग ) उन-उन के ग्रहण से क्लेशो से घोये हुए होने 
के कारण, घोये भिक्षु के अंगद अथवा क्छेशोको धुन डाख्ने से धुतः नाम से व्प्रवह्त जान 
इनका अंग है, इत्ये ये धुतांग है । या ( वे क्केशो से ) धोये हुए है ओर प्रतिपत्ति की विरुद 
बातों को धुनने से अंग बने मी घुतांग है । को मी अङ्कुश से धुत (=घोया दुजा=परिश्ुदध) नहीं 
होता. जिसष्छाकि ये अशन द्धो । अङ्कशर कुछ धुनता भी नहीं ह । जिनका 1क उन्हं अग मानकर 
घुतांग कहे जष्ध । न तो चीवर की लोदुपता आदिको ही धुनत। है ओर न प्रतिपत्तिकाञंग 
होता है. इसरिए थह ठीक कहा गया हे फि--“अछुश धुतांग नहीं दे ।` 
जिनका भौर (कहना है कि) धुतांग छदाल-च्रिक से अरग हे, उनके रिपु असर मे धुतांग 
ह नद्यं है । नही होते हए किसके धुनने से तांग नाम होगा १ धुतके गुणो का पारुन कर 
रहः हैः इस वचन का उन्हें विरोध भी होतः है, अतः उसे नहीं मानना चादहिष्‌ 1 
ध्रुत आदि के विभाग से, धुत जानना चादिषु, धुत्तवादी जानना चादिये । धुत-धमां को 
जानना चादिषु । धुतांग जानना चाहिए । धुतांग का सेवन किसके छिए उपयुक्त है--दसे 
जानना चाहिए । 
धुत होता है धोये क्टेशवाला व्यक्ति अथवा क्टेशो को धुननेवाला धम । चुतवाद्‌, यहां 
(१) धुव है, धुतवादी नही, (२) धुत नदी, धुतवादी है, (३) न धुत है, न धुतवाद्ी (४) धुत भी 
हे, धुतवादी भी 
जो धुत से अपने क्रो को धुन डालता है किन्तु दूसरे को धुतांग के र्षु उपदेश्च नहीं 
करता है, नहीं अनुशासन करता है, बक्ङुख स्थविर कै समन--यह धुत हे, धुतवादी नहीं । 
जेसे कहा है-- “यह आयुष्मान्‌ बक्कुरू घुत दै, घुतवादीं नहं ।” जो धुतांग से अपने क्रेका नरह 
धुना, केवर दूसरों को धुतांग का उपदेश्च करता है, अनुशासन करता है, उपनन्द स्थविर. के 
समान, यह धुत्त नही घुतवादी है । जैसे कहा है-- “यष्ट आयुष्मान्‌ शाक्य पुत्र उपनन्द्‌ धुत नदीं 
धुतवादी है ।; जो दोनों से रहित दै खालुदायी के समान-यष्टन धुतहै, न धुतवादीहै। 
जसे कहा है-- “यह आयुष्मान्‌ रद्दायी न धुत्त, न धुतवादी ¦ जो दोनों से युक्त दै 
धर्मैसेनापति के समान-यह धुत ओर धुतवादी है । जैसे कटा है--““यह जयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
धुत ओर धुतवादी भी है": 
धुतधम को जानना चाहिए, अस्पेच्छता, सन्तुषटि-भाव, संटेखता, प्रविवेक क होना, 
ज्ञान का इसीमें लगा होना--ये पौँच धर्म॒ धुतांग-परिवार की चेतनां है । “अ्पेच्छकेदही 
सहारे” आदि वचन से धुत होते हें । 





१. अंगुत्तर नि° ३। 


२, अभयगिरि ( ठका म ) विहास्वासियोकै विप्रय मे कहा गयाहै, वे कहते कि 
धुताङ्ध प्रजञसि मात्र है ।- रीका 


३, अंगुत्तर नि ० ३। 
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उनमें अस्पेच्छता ओर सन्तुष्ट अरो है । संरेखता ओर प्रविवेक अलोभ ओर अमोह दोनों 
मे अते । ज्ञान का इसीमेख्णा होना, ज्ञान दहीहै। अरोभ से विरोधी वस्तुओं मे रोभ, 
अमोह से उन्हींमे दोषों को छिपये रहनेवारे मोह को धुनता है । अरोभ से ( भगवान्‌ के 
बतलछाएु हुए का प्रतिसेवन करने से प्रवर्तित काम-सुख मे र्गना, अमोह से धुतांगो मे अस्यन्तं 
संखेख से प्रवतत अपने को नाना प्रकारसे कष्टदेने मे रगे रहने (= अत्तकिरुमथानुधोग ) को 
धुनतः है । इसलिए इन धर्मो को धुतधर्म जानना चाहिये । 


धु्तांगोौ को जानना चाहिप, तेरह धुर्तागो को जानन चाहिए । पां्कूलिकरांग ' 
सैषद्यकांग । वे अथं ओर लक्षण आदि सेके ही गये हं । 


किसके टि धुतांग का सेवन उपयुक्त हे १ राग जर मोह-चरित वाके किष्‌। 
क्यो १ घुतांग का सेवन दुःख-प्रतिपद्‌ ओर संरेख विहार है। दुःख-प्रतिपद्‌ के सहारे राग 
दान्त हो जाता है। संरेख के सहारे अम्रमत्तका मोह दूरहो जाता है। अथवा आरण्यकांग, 
वृश्चमूखिकांग का प्रतिसेवन द्भ ष-चरित के किष भमी उपयुक्तं है। विनः संघपं के विहरते हुए, 
उसका देप मी शान्त हो जाता है । 

यह धुत आदि के विभाग से वणन हे। 

संश्चेप ओर विस्तार से, ये धुर्ताग संक्षेप मै--तीन ची्ष-ञंग ( ~प्रधान अंग) ओर 
पाच असम्भिन्न (=अभिश्र)-भंग, (कक) आठ ही होते है । उनमें सपदानचारिकांग, एकासनिकांग, 
अभ्यवकाशिकांग--ये तीन शीप॑ अंग है । सपदानचारिकांग का पाङ्न करते हुए पिण्डपातिकांग 
का भी पाटन करेगा । एकासनिकांग का पाङन करते हुए पात्रपिण्डिकांग ओर खद्धपच्छाभत्तिकांग 
का भी पाटन होता जयेगा। अभ्यवकाशि्कांग का पारन करने बाङेकोक्याहै वरक्षमुलिकांग 
ओर यथासंस्थरिकांग का पालन दस प्रकार ये तीन शीषं अंग दै ओर आरण्यकांग, पांञ्चकूलि- 
कांग, त्रेचीवरिकांग, नेषद्यकांग, रमशानिकांग--ये पच असम्भिन्न ( =अमिश्र ) अंग--( सब ) 
आठ ही होते है । 

पुनः, दौ चीवर सम्बन्धी, पांच पिण्डपात सम्बन्धी, पाच शयनासन सम्बन्धी, एक वीय 
सम्बन्धी,--इस प्रकार चार ही होते हँ । उनमें नैषयकांग वीय सम्बन्धी हे, अन्य प्रगट ही हे। 
पुनः सभी निश्रय के अनुसार दो होते है । प्रत्यय-सन्निभरित बारह ओर वीयै सम्बन्धी एक । सेवन , 
करने योग्य, म सेवन करने योग्य के अनुसार भी दोही होते हँ । जिसको धुतांग का पालन करते 
हए कर्म॑स्थान बढता है । उसे ( उसका ) पाकन करना चाहिये । जिसको पालन करते हुए घटता 
है, उसे नदं पान करन चाहिये । नहीं पारनं करते हए भी बदृत। है । घटता नही, उसे भी 
पिछली जनता पर अनुकम्पा करते हुए ( धुतांग का ) पाखन करन। चाहिये । जिसको पारून करते 
इए भी, नहीं पारुन करते हुये भी, नदीं बढता हे । उसे भी भविष्य-फङ के स्यि ( धुरतांग का ) 
पाटन करना चाहिये ही । 

एेसे सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार दो प्रकारके भमी सभी चेतनाके 

अनुसार एक तरह के होते है । एक ही धुतांग को ग्रहण करने की चेतना है । अर्थकथा मे भी कहा 
गया है-- “जो चेतन! है, वह धुतांग है--रेसा कहते हँ 1" 


क 


विस्तार से, भिषज के छियि तेरह, भिष्चुणियौं के लिये आट, श्रामणेरो के स्यि बारह, 
१. देखिए पृष्ठ ६० 
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शिक्षामाणा ओर श्रामणेरियौं के सिये सात, उपासक-उपासिकाभ के लिये दो--दस तरह बया- 
लिख होते हैं! 

यदि खुरे मैदलन मे आरण्य के अंगो से युक्त रमशान होतः है, एक भी भिश्च एकदम सारे 
घुतांगो का परिभोग कर सकता है । भिष्चुणियो फे स्यि आरण्यर्काग ओर खलुपच्छाभक्तिकांग 
दोनों भी शिक्चापद से हयी निषेध किये गये हँ । अभ्यवकाज्िकांग, वृ्षमूखिकांग, उमरानिकांग- 
ये तीन निभाने मुरि हैँ । भिक्षुणी को बिन। सहायिका के रहना नहीं चहिये । रेसे स्थानम 
समान इच्छावारी सहायिका दुभ होती है । यदि पयेमी तो संसगं-विहारसेनद्धूटे। रसा 
होने पर जिसके छिथ धुतांग का पालन करती है, उसे उसी अथं की सिद्धिनदहो। इस प्रकार 
परिभोगन कर सकने के कारण पच (घुतांग) को कम करके भिक्ुणियो के स्यि आदह 
( धुतांग >) होते हँ -एेसा जानना चाहिये । 

यथोक्त मे से ब्ैचीवरिकांग को छोड, शेप बारह श्रमणो के यिय, सत्त शिक्षामाणा ओर 
श्रामणेरियो के छिये जानना चाहिये । उप।सक्र-उपासिकाओं के छिचे एकासनिकांग अर पात्रपिण्डि- 
कांग~-ये दो योग्य है ओर इनका परिभोग भी कर सकते हँ । इसरिए ढो धघुतांग ( के गये) 
है । इस तरह विस्तार से ( सब ) बयाछ्िसि होते हँ `“ 

यही तक, “सीर पतिटाय नरो सपन्नो"ः इस गाथा के द्वारा शीर, समाधि, ओर प्रहा 
के अनुसार उपदेश दिये गये विष्खुद्धिमागं मे जिन अष्पेच्छता, सन्तुष्टिता अदि गुणो से उक्त 
प्रकार के शीर का डुद्धि-करण होताहै, उन्हें पूर्णं करने के किये अहण करने योग्य धुतांग 
की बात बतलायी गहै हे। 


सजनं कै प्रमोद कै ल्थिे छिखि गये विद्युद्धिमा्गं म धुतंग 
निदरा नामक दूस परिच्छेद समात्‌ | 


तीपरा परिच्छेद 
कर्मस्थान ग्रहण-निर्देरा 


अव, चूकिं इस प्रकार धुरतांग का पूणं रूप से पालन कर अस्पेच्छता आदि गुणो से विशद, 
इस शीर मे प्रतिष्ठित हये ( भिष्ु ) को---““घीङे पतिट्ाय नरो सपञ्जो, चित्तं एअ्नञ्च भावयं, 
वचन से चित्त-शीपं से निर्दिष्ट समाधि की भावना कस्नी चाहिये । वह्‌ अत्यन्त संक्चेपमं उपदेश 
दिये जाने के कारण जनना तक भी सहज नही, मावना की बत ही क्या ? इसखिये उसके विस्तार 
ओर भावना करने की विधि को दिखलने क स्यि, ये प्रन होते हँ :-- 

(१) समाधि क्या है? 

(२) किस अथं ते समाधिदहै! 

(३) इस शा लक्षण, रख, प्रव्युपस्थान, पदस्थान क्वा है ! 

(४) समधि कितने प्रकार की है! 

(५) इसका संक्टेश ओर व्यवदान ( = पारिषुद्धि ) क्या है ! 

(६) कैसे भावना करनी चादिये ! 

(७) समाधि की भावना करने मेँ कौन-सा गुण है ! 

इनका यह उत्तर है-- 


„^ समाधिक्याहे! 


पषमाधि वहत प्रकार की होती है,...1 उन सबकी व्याख्या करनी आरम्भ करने पर, उत्तर 
इच्छित अथंकोदही नीं सिद्ध कर सकेगा ओर आशे भी विक्षेप का कारण बनेगा । इसख्यि यहं 
इच्छित ॐ ही विषय मे कहेगे ¦ “करशकू चित्त की एकाथरता ही समाधि दै 1" 


>. 
~ भि पे [+ है 
„ „किस अथं पे साधि है? 
समाधान के अथस समाधि है । यह समाधान क्या है! एक आखम्बन मे चिन्त-चेतसिकां 
का बराबर ओर भली.मति प्रतिष्टित होना रखना कहा गया है । इसलिये जिस धमं के आनुभाव 


से एक आरम्बन में चिन्त-चैतसिक बराबर ओर भली-भोति चिक्षेप ओर विप्रकीर्णं हुए विन ठहरते 
है--इसे समाधान जानना चाहिये । 


„ ^“ इसका लक्षण, रस, प्रस्युपान, पदस्थान क्या हे ! 


विक्षेप न होना समाधि का रश्चण है । विक्षेप को भिरटाना इसका रस (= कष्य ) हे । 
न [+ (~ 
विकम्पित न होना प्रघयुपस्थान ( = जानने का आकार ) है। “सुखी का चित्त एकाभ्र होता हे" 
वचन से सुख इसका पद्स्थान है । 


१, दीघ नि० १, २। 
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समाधि किसने प्रकार फी द ! 


विक्चेप न द्येन के लक्षणसे तो एक ही प्रकार कीहे। उपचार-अपणा के अनुसार तीन 
प्रकार की । वैसे ही रौकिक-लोकोत्तर, सप्रीतिक-निष्प्रीतिक ओर सुखसहगत-उपेक्षासहगत ऊ 
अनुखार । सीन प्रकार की होती है हीन, मध्यम, प्रणीत ( = उत्तम ) के अनुसार । वेसे ह 
सवितकक-सविचार आदि, प्रीतिसहगत आदि ओर परित्र, महद्रत, अप्रमाण के अनुसार । चार प्रकार 
की दुःखप्रतिपदादन्धअभिनक्ञा आदि के अनुसार ओर परत्र, परित्र जःरुम्बन आपि, चार्‌ भ्यानांग 
हानभागीय आदि, कामावचर आदि ओर अधिपति के अनुसार । पांच प्रकार की पाच ध्यानै 
अंगों के अनुसार । 


च्‌ 


उनमे एक प्रकारके माग का अथ॑ सरक हीहै।दौो प्रकारके भागम छः अनुस्मृति. 
( कर्म~ ) स्थान, मरण-र्खति, उपश्चमानुस्ति, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा ( = ख्यारु ), चार 
धातु का व्यवस्थापन, इनके अनुसार प्राक्च चित्त की एकारता ज्र जो अपंणा-समाधि के पू 
भाग नै एकाग्रता होती है--यदहयी उपचार समाधि है। रथम ध्यान का परिकर्म, प्रथम-ध्यान 
का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता है आदि वचन से जो परिकमं के अनन्तर एका्रता होती है- 
यही अर्पणा-समाचि है । देसे उपचार-अर्प॑णा के अनुसार ( समाधि >) दो प्रकार की होती है। 

दूसरे दिक्‌ मै-- तीनो भूमिं ( = काम, रूप ओर अरूप ) मे कुशटचित्त की एकाग्रता 
लकिक-समाधि है । आय॑-मागं से युर एकाग्रता लोकोत्तर समाधि है । इस तरह रोकिक-रोकोत्तर 
के अनुसार ( समाधि › दो प्रकार की होती है। 

तीसरे दिक्‌ मे-- चार ध्यानों के अनुसार दो ( ध्यानो की) ओर पांच ध्यानों के अनुसार 
तीन ध्यानों की एका्ता सप्रीतिक-समाधि है । शेप दो ध्याना की एकाग्रता निष्प्रीत्तिक समाधि 
है । उपच(र-सखमाधि सप्रीतिक भी हो सकती है, निष्परीतिक मीदहो सकती दे। रसे सप्रीतिक- 
निष्प्रीतिक के अनुसार ( समाधि) दो प्रकारक्छी होती हे। 

चौथे दिक्‌ मे--चार ध्यानं के अनुसार तीन ( ध्यानो में) ओर पांच ध्याना के अनुसार 
चार ध्पानों मै सुखसहगत समाधि होती हे । शेप मे उपेक्षासहगत । उपचार समाधि सुखसहगत 
भी हो सकती है, उपेक्षा सहगत भी हो सकती हे । एेसे सुखसहगत, उपेश्चा-सहगत के अनुसार 
( समाधि ) दो प्रकार की होती है। 


नरिक्‌ 


धिको भे से पहर त्रिक मै--प्रा्च की गदं मान्न ( समधि) हीन है, बहुत अभ्यासन कौ 
गह मध्यम है ओर भद्छी प्रकार अभ्यस्त, कञ्जे मे की गद प्रणीत ( = उत्तम ) है । इस तरह हीन 
मध्यम, प्रणीत के अनुसार ( समाधि ) तीन्‌ प्रकार की होती हे। 


दूसरे चिक्‌ मे- प्रथम ध्यान की समाधि उपचार समाधि के साथ सवितकं-सविचार है । 
पाँच ध्यानो के अनुसार द्वितीय ध्यान की समाधि अ-वितकं-विचार माघ्रहै। जो वितकं मात्रमे 
ही दोष को देख, विचारमे ( दोषको) न देख, केवर वितकं का ग्रहाणमाच्र चाहता इजा प्रथम 


९. पट्वानप्पकरण | 
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ध्यान को रौँघता है, वह अ-वितकं-विचारमात्र समाधि को पाता है । उसके सम्बन्धमे हयी यह 
कहा गया है । चार ध्यानो के अनुसार द्वितीय आदि ओर पाच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि 
तीनो ध्यानं की एकाथता अ-वितक-विचार समाधि दहै। इस तरह सवितकं-सविचार आदि ऊ 
अनुसार ( समाधि ) तीन प्रकार की होती है। 

तीसरे तिक्‌ मे--चार ध्यानों के अनुखार आदि से दोनों की ओर पांच ध्यानो के अनुसार 
तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है । उनमें ही तीसरे ओर चौथे ध्यान की एकाग्रता 
सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत । उपचार समाधि प्रीति-सुख सहगत होती हे 
अथवा उपेक्षा सहगत । इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है। 

चौथे धिक्‌ मे-- उपचचार ( ध्यान ) की अवस्था की एकाग्रता परिघ्र (= कामावचर ). 
समधि है । रूपावचर-अरूपावचर के कुश चित्त की एकाय्ता महद्वत समाधि है । आर्थमागं 
सम्प्रयुक्त एकाग्रता अप्रमाण समाधि हे । इस तरह परत्र, महद्त, अप्रमाण के अनुसार समाधि 
तीन प्रकार की होती हे। 


चतुष्क्‌ 


चतुष्कौ मे से परे चतुष्क मे--(१) दुःखा तिपदनदन्ध-अभिन्तावाली समधि है। 
(र) दुःखाप्रतिपदा तीक्ष्ण ( = क्षिप्र) अभिन्ञावारी समाधि हे । (३) सुखा-प्रतिपद्‌ा दन्ध-अभिक्ञा- 
वाली समाधि है । (४) सुखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण अभिन्ञ। ( = ज्ञान ) वारी समाधि हे । 

उनमें ( भावना आरम्भ करने के ) प्रथम समन्नाहर ( = उसकी ओर चित्त कौ ख्गाना ) 


से रेकर जवबतक उस ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है । तबतक होनेवारी समाधि-भावना प्रति- ` 


पदा कही जाती है । उपचार से रेकर जबतक अपंणा होती हे, तबतक होनेवाखी प्रज्ञा ८ ज्ञान ) 
अभिक्ञा कष्य जाती है। बह प्रतिपदा किसी की दुःखद्‌ होती है, नीवरणः आदि विरोधी 
बातों के उत्पन्न होकर चिन्तको पकदे रटने के कारण किन होती हे । सुख-पूषंक नहीं 
प्राप करना इसका अर्थं है । किंसी की (उनके) अभाव से सुखषूणं होती हे । अभिक्ञा भी किसी 
की दन्ध (= मन्द) होती है, मंद ओर शीघ्रता से नहीं प्रवर्तित होने वारी । किसी की तीक्ष्ण, 
अमन्द ओर शीघ्रता से प्रवर्तित होने वारूी होती हे । 


` जो वाद मे अनुकल जर न-अनुक्ूल, परिबोध (=विष्न) का उपच्छेद्‌ आदि पू॑-छृप्य ओर 
अर्पणा मे ऊर (=चतुर) होने का वणन करो, उनमें जो न-अनुकर (=असग्राय) का सेवन 
करने वाखा होता है, उसकी प्रतिपदा दुःखद्‌ आओौर अभिज्ञा दन्ध होती ह । अनुकर (=सभराय) का 
सेवन करने वारे की प्रतिपदा सुखद ओर अभिक्ञा तीक्ष्ण होती हे। जो पूवं भाग में न-अनुकर 
(चीज) का सेवन कर, पीछे, अनुकल (चीजों) का सेवन करता है या पहर अनुदर (चीजो) का 
सेवन करम पीछे न-अनुकर ८ चीजों ) का सेवन करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये । वैसे 
ही परिबोध (=विष्न) का उपच्छेद्‌ (नाश) आदि पूं-करत्य को नहीं पूणं कर॒ भावना मे जये 
इष्‌ (भिश्च) की प्रतिपदा दुःखद होती है । तथा इसके विपयांय (-खिराफ) से सुखद । अपंणा 
की कुशरता (चतुरता) को नहीं पणं करने वाले (भिश्चु) की अभिक्ता दन्ध होती हे ओर पूणं 

करने वारे की तीक्ष्ण । 


५५ त ओद्धत्य ~ त्य 
१. नीवरण रपव है--कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, ओद्धत्य-कोकृत्य, विचिकित्सा । 
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ओर भी, वृष्णा-अविद्या के अनुसार ओर दामथ-विपश्यना के अनुसर मी इनका मेद 
जानना चाहिये । वृष्णा से पादे गये (बहुत प्रबरु तृष्णा वा) की प्रतिपदा दुःखद्‌ होती है 
ओर नहीं पादे गये की सुखद । अविद्या से पछाडे गये कौ अभिज्ञा दन्ध होती है ओर नहीं 
पादे गये की तीक्ष्ण । जो शामथ का अभ्यास नदीं करिया हुजा है, उसकी प्रतिपदा दुःखद्‌ होती 
डे ओर अभ्यास किये हए की सुखद । जो विपर्यना का अभ्यास नहीं किया होता है, उसकी 
अभिका दन्ध ह्येती है ओर अभ्यास किये हुए की तीक्ष्ण । 

वेश ओर इन्द्रिय फ अनुलार भी इसका मेद जानना चाद्ये । तीतर क्रेदा ओर्‌ मृदु 
(श्रद्धा आदि) इन्द्रिय वाख की प्रतिपदा दुःखद्‌ ओर अभिका न्ध होती हे । तीक्ष्ण इन्द्रिय वारे 
की अभिन्ञा तीक्ष्ण होती हे । मन्द्‌ क्रेश ओर गरु इन्द्रिय वारे की प्रतिपदा सुखद्‌ ओर अभिक्ञ 
दन्ध दह्येती है । तीक्ष्ण इन्द्रिय वारे छी अभिक्ता तीक्ष्ण होती है । 

हस प्रकार इन प्रतिपदा ओर अभिन्ञाओं मे जो व्यक्ति दुःखद्‌ प्रतिपद ओर दन्ध अभिक्ञा 
से समाधि को पाता है, उसकी बह समाधि दुःखा-प्रतिपद्‌ा-दन्ध-भिकल्ञा कटी जाती हे । पेसे 
हये ह्रेष तीनेोंमे मी। इस तरह दुःखा-ग्रतिपदा-दन्ध-जभिक्षा आदि के अनुसार (समाधि) चार्‌ 
प्रकार की होती ह । 

दूसरे चतुष्क मे- (४) परित्र-परित्रालम्बन समाधि है । (र) परित्र-अश्रमाणारस्बन समाधि 
है । (३) अप्रमाण-परित्रालम्बन समाधि है । (४) अग्रमाण-अप्रमाणारुम्बन समाधि है । उनम, जो 
समाधि अभ्यस्त नहीं है, ऊपर वारे ध्यान का प्रव्यय नहीं हो सकती--यह परिचर है। जोषिना 
बदे हए आलम्बन मेँ प्रवर्तित है-यह परि्ारस्बन है । जो अभ्यस्त दै, भरी ध्रकार (जिसकी) 
भावना की गड है जर उपर बारे ध्यान का प्रत्यय हो सकती है--यह अपमाणदह। जो बहे हुये 
आलम्बन मे भ्रवर्तित है--यह अप्रमाणाटस्बन हे । उक्त रक्षणो के मिभित होने से मिभितके 
अनुखार जानना चाहिये । इस तरह परित्र-परित्रारम्बन आदि के अनुसार ( समाधि ) चार्‌ प्रकार 
की होती है। 

तीसरे चतुष्ड्‌ मे-- दबा डरे गये नीवरण वारो का प्रथम ध्यान वितकं, विचार, प्रीति, 
सुख, समाधि ( =चित्त की एकाभ्रता ) कै अनुसार पोच अंगों वाखा होता है । उसके बाद्‌ वितफ, 
विचार के श्न्तदहो जने पर तीन अंगों वारा दूसरा ( ध्यान )। प्रीति रहित दौ अंगो वारा 
तीसरा ओर तस्पश्वात्‌ सुख रहित, उपक्षा-वेदना सहित समाधि के अनुसार दो अंगों वारा चोथा। 
इस तरह इन चारौं ध्यानों के अंग बनी हद्धं चार समाधि होती है । एसे चार ध्यानं के अनुसार 
समाधि चार प्रकार की होती है। 


चोथे चतुष्क्‌ मे--८ १ ) हानमागीय ( =परिहानि की भोर जाने बाली) समधिहे। 
( २ ) स्थितमागीय ( =एक जेसी बनी रहने वारी ) समाधि है । ( ३ ) विशेपभागीय ( =बदने 
वाली ) समाधि है। ८४) निर्वेधभागीय समाधि है। 


उनम चिरोधी आचरण के अनुसार हानभागीथ, उसके स्वभाव से स्मरति के स्थित होने 
के अनुसार स्थित मागीय, उपर विशेषता की प्राक्षि के अनुसार चिक्ञेषभागीय, ओर निर्वेद 
सहगत ( = युक्त ) संश्ञा ( ख्या ) को मन मेँ करने के अनुसार नि्वेधभागीय जानना चाहिए। 
ज्ेसे कहा है--“श्रथम ध्यान के खामी को काम-सहगत-संक्ञा-मनस्कार ( =मन मे करना ) उस्पन्न 
होते है, ( तब प्रज्ञा हानभागीय होती है। उसके रवभाव के अनुसार स्ति बनी रहती है, 
( तब ) प्रज्ञा स्थितभागीय होती है । ( जब ) अवितक॑-सहगत-संता-मनस्कार उपपन्न होते है 
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८ तब ) प्रत्ता विक्ञेषभागीय होती हे । निर्वेद के साथ संज्ञा मनस्कार उस्पन्न होते दै विराग से 
युक्त, तव प्रक निर्वेधभागीय होती ह ।५ उस प्रक्षा से मिरी इद समधि भी चर होती है। 
दरस तरह हानभागीय आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार कौ होती हे। 

ववे चतुप्ड्‌ मै--कामावचर समाधि, रूपावचर समाधि, अरूपावचर समाधि, अपया- 
पन्न समाधि- रेखे चार समाधि है । उने सभी उपचार की एकाग्रता कामाक्चर समाधि है। 
रेस हमे रूपावचर आदि के कुश चित्त की एकाय्रता धन्य तीन । इस तरह कामावचर आदि कै 
अनुसार समाधि चार प्रकार की होती हे। 

छठे चतुष्क्‌ म--“यदि भिष्चु छन्द को अधिपति ( पधान) करके समधि प्राक्च करता 
है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, (रो )--यह छन्द समाधि कही जतीहं। याद्‌ भिष्ु 
वीर्य“ "चित्त ` ` मीमा (ग्रा) को अधिपति क्के समाधि प्राप्त करता हे, धचित्त को एका 
ग्रता को पाता है, ( तो )--यह मीमांसा समाधि कही जाती है ।'*! इस तरह अधिपति के अनु- 


र, 


सार समाधि चार प्रकार णी होती दहे। 


पन्चक्‌ 


पञ्चक मे- जो चतुष्क ॐ मेदे हितीय ध्यान कहा गया दै, वह वितकं मान के अति- 
क्रमण से द्वितीय, वितकक-विचार के अतिक्रमण से तृतीय ( ध्यान होता हं ),-- एसे दौ भाग केरके 
पच ध्यान जानना चाहिये । ओर उनके अग ह पांच समाधि । इस तरह पाच ध्यानो के अनु 
सार समाधि पंच प्रकार की जाननी चादिं! 


इसका संव्लेशच ओर व्यवदान क्था रै! 


इसका उन्तर विंग मे कहा गया ही है--“संक्रेश्च ( मर ) परिहानि की ओर 
जाने वाला धर्मं ह! व्यवदान ( =पारिशचुद्धि ) उन्नति की ओर रे जानेवाखे धर्म ह ।? “जव 
प्रथम ध्यान के छामी को काम सहगत-संज्ञा के मनस्कार ( =विचार ) उस्पन्न होतेह, ( तब) 
रज्ञा परिहिानि की ओर रे जानेवाी होती है ।;" इस प्रकार हानमागीय धमं को जानना चाहिये । 
“जब अ-वितकषखहगत-संज्ता क विचार उपपन्न होते ह, ८ तव ) प्रज्ञा विक्ञेषभागीय ( =उन्नति 
की ओर रे जाने वारी 9 होत्ती है ।" इस प्रकार विशेषभागीय धर्मं को जानना चाहिये । 


कैसे भावना करनी चाहिये ! 


जो (्लोकिक-रोकोत्तर के अनुसार दो प्रकार की समाधि होती दैः आदिमे जआर्यमागं 
से युक्त समाधि कही ग है, उस समाधि को भावना करने का ढंग ^ग्र्ञा कौ भावना” करने 
केदंगमेहीञआजःता है क्योकि वह प्रज्ञा की भावना से भावित होती हे। इसख्यि उसके 
विषय मे--“स प्रकार भावना करनी चाहिये, कुछ अलग नहीं करेगे । 

जो यह लौकिक है वह उक्त प्रकारसे शीर को शुद्ध करके, अच्छी तरह से परि्द्ध 
शीर मे भ्रतिष्टित होकर, जो उसे दस परिबोधो ( ~विष्नों ) मे से परिबोध हे, उसे दूर करकं 
कम॑स्थान देनेवारे कल्याण भिन्न के पास जाकर, अपनी चर्य्या के अनुकूल चाखीस कमेस्थानो भे 
से किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण कर समाधि-भावना के अयोग्य विहार का स्याग कर, याग्य 
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विहार मे विहरते हए, छोटे परिबोधो को दर करे, भावना करने के सम्पूणं विधान का पारन 
करते हुए, भावना करनी चाहिये । 

यह विस्तार है! जो कहा गया है- “उसे दस परिबोधों मसे परिबोधदै, उसे दूर 
करके इसमे :- 

आवासो च कटं खामों गणो कमस्पच्च पञ्चमं । 
अद्धानं जाति आवाधो गन्धो इद्धीति ते दस ॥ 

[ आवास, कर, खभ, गण ओर काम--ये पच तथा मागं, सति, रोग, मन्थ ओर 
ऋद्धि (फ साथ ) वे दस होते है । ] 
--ये दस परिबोध ह । आवास (= मठ) ही आवस परिवोधदे। पेसेही कुरु आदिमे भी, 

इनमे आवास, एक कमरा ( = कोटरी ) भी कटा जाता हे । पक भी प्रिवेणः, सम्पू 
संघाराम ८ = मठ) भी । यह सबके ख्ये परिबोध नहीं होता । जो नये कामो के करने में भिदता 
हे, बहत से सामानों को इका किये हुये होता है, अथवा जिस किसी कारण से चाह किये प्रति. 
बद्ध चित्त वारा होता है, उसरी के खियि परिबोध होता हे, दूसरे के रिय नहीं । 

इसके विषय मे यह कथा है--दो करपत्र अनुराघपुरः से निकरूकर क्रमश्चः स्तूपारामः 
मै प्रचलित हुए । उनम एक दो माधिका्ओ*को याद्कर पचि वप॑का हो, प्रवारणा क 
"प्राचीन खण्ड राजि?" ( नमक स्थान ) मे गया । एक वहीं रहा । प्राचीनखण्डरानिमे गया 
हआ, वरहा बहुत दिनों तक रहकर स्थविर हो, सोचा--यह स्थान विवेक के योग्य है, इसरये 
इसे अपने भित्र को भी बतरागा । वहीं से निकलकर करमशः स्तूपाराम को गथा ओर विहार 
मे घुसते दी उसे देख बराबर आयु वारे स्थविर ने अगे बद्कर पात्र-चीवर सम्हार ( आगन्तुक ) 
व्रत किय! । 


आगन्तुक स्थविर ने श्यनासन मे प्रवेश कर सोचा--अब, मेरा साथी घी, राब्र अथवा पेय 
भेजेगः, यह इस नगर मे बहुत दिनों से रहता है । वह रात मे विना पाये, सबेरे सोचा-दस 
समय उपस्थाकों से यवागु खाने के छिये मेजेगा । उसे भी न देख, भेजने वारे नहीं हैँ ( गव मे) 
जाने पर शायद दैँगे, (सोच) सबेरे ही उसके साथ गोव में प्रवेश किया । उन्होने एक गरम 
धूमकर करघुल भर खिचदी (=यवागु) पा, आसनराखाः में बेड कर पिया । | 

उसके बाद्‌ आगन्तुक ने सोचा---“मादल होता है रोज वैधी इई भिरुने वारी वागु 
नही है, अव भोजन के समय कोग उत्तम भोजन देंगे ° तव्पश्चात्‌ भोजन के समय मी भिक्षाके 
स्यि घूमकर पये ह्ुएकोही खा, दूसरे ने कह्म-- 

भन्ते, क्या सब समय देसे ही बिताते हँ ¢” 


१. %धिरा हआ अल्ग दिखाई देने से परिवेण कदा जाता है, विददार म भिक्चओं रहने कै हिषे 
बने हुए स्थानः ।--ीका । जहो पर रहकर भिक्ष धर्म सीखते दै--अनुरीका | 

२. ठका की प्राचीन यजधानी | 

२. अनुराधपुर मे एक प्राचीन विहार, जिसके ष्वंसावदोषर अब भी वर्तमान द| 

४. मिक्षु-मिक्षुणी प्रातिमोक्ष को उभय मातिकाः कर्ते दँ | 

५. ( अनुराधपुर ) की पूर्वं दिशा मे पर्व॑त-खण्डों कै बीच वनो की पंक्ति--रीका। 

६. भिक्चओं को बैठने कै लि गवि मे बनवाई गर्द सारा | 
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“व्ह, आवुस ! 

“भन्ते, प्राचीनखण्डराजि अच्छी है, वहं चरं 1" 

स्थविर ने नगर के दक्षिण द्वार से निकर्ते समय कुस्भकार-्राम को जने वारे मागं को 
पकढा । दूरे ने कहा-- “क्या मन्ते, इस मागं से चर्गे ¢ 

“आनस, नहीं तुमने प्रचीनखंडराजि की प्रसा की? 

“भन्ते, क्या आपके इतने दिनों तक रहने वारी जगह मे कोई अधिक चीज नहीं हे १" 

“हा आबुस, चौकी-चारपाई साधिक है, वह सौंपी ही गई है, दूखरा छ नहीं हे ।" 

“भन्ते, किन्तु मेरी राटी, तेरु रखने की फोँफी ओर उपानह (जूता) रखने का 
यरा वहं है 

““आबुस, तूने एक दिन रहकर इतना रखा है ? 

“षा, भन्ते !› 

उसने प्रसन्न मन ही स्थविर को प्रणाम कर-भन्ते, आप जेसे लोगो के स्यि सब जगह 
जंगम ही रहने के समान है, स्तूपाराम चारो बुद्धो की धातुजं" के निधान करने का स्थान 
है । छोह-प्रासादमे सुन्दर धमं का श्रवण, महाचैत्यः का दशन करना ओर स्थविर रोगों 
का दशंन मिता है । बुद्ध.-कार के समान होता हे । आप यहः र्ये !" 

दूसरे दिन पाच्र-चीवर रेकर स्वमेवं गया । 

--इस प्रकार के (भिष्षु) के सिये आवास परिबोध नहीं होता । 

कुट, जाति बिरादरी का कुर या उपस्थाक ( = सेवा टह करने बे ) का इर । किसी 
का उपस्थाक कुरु भी-- “सुखी होने पर सुखी होना” आदि प्रकार से संसगं के साथ विहरनेसे 
परिवोध होता है | वह (उस) ऊुर-के अद्मि के बिना पास वारे विरोमे धमं सुनने के 
ख्यि भी नही जाता । किसी के माता-पिता भी परिबोध नहीं होते है । कोरण्डक विहार" मं 
रहनेवारे स्थविर के भाजा तरण भिक्षु के समान । । 

वह पटने के लिये रोहणः गया । स्थविर की बहिन उपासिका भी सवदा स्थविर के पास 
जाकर उसका समाप्चार पू्ती थी । स्थविर ने एक दिन--“तरुण को (खरा) छाऊगाः (सोचकर) 
रोहण की ओर प्रस्थान किया । तदण भी श्चं यँ बहुत दिनो तक रहा, अब्र उपाध्यायको देख 
ओर उपासिका का समाचार पूछकर आगा  ( सोच ) रोहण से निका । वे दोनों ही नदी के 
किन।र° भिरे । बह एक पेड़ फे नीचे स्थविर का व्रत कर--“कहों जाते हो पूछने पर, उस 
बात को कहा । स्थविर ने--^तूने बहत अच्छा किया, उपासिका भी सव॑दा पूछती, भँ भी 


९, इस भद्रक्प कै चार बुद्ध कढुसन्ध, कोनागमन, कस्छप ओर गौतम कै क्रमः काय- 
बन्धन, धम्मकरक, स्नान शारिका ओर अक्ष-धाठ का निधान-स्थान है । 

२. अनुराधपुर मे सात मंजिल भिक्षु-सीमा यह जिसे आज ्टोव महापाय' कहते है । 

२. रुवन्‌ बेलि सैय (= सुवर्णमाटी चैय ) अनुराधपुर । 

४, संयत्त नि ° ३,११ 

५. अनुराधपुर कै पास एक प्राचीन गोव मे बने विहार का नाम। 

६. दक्षिणी ठंका का एक जनपद । जिसे शरुहुनरट' कहते ह । 

७, महवेकि गंग नामक लंका की प्रधान नदी कै किनारे, जिसे पाकिमं महावा्धका नदी 
कहते दै । 


८८ 1 विश्चद्धि मागं [ परिच्छेद ९ 


इसील्यि आया द्र तू जाओ, मै यदीं दस वर्पावास भर रहूगा 1 कहकर उसे चिदा क्ा। 
वह वर्षावास पकड्ने फ दिन ही उस विहारको पाया । उसके लिये शयनासन भी (उसके) पिता 
हरा बनवाया हुमा ही भिका | 
दूसरे दिन उसका पिता आकर-“किसको हमारा शयनासन मिखा हे ¢ पृष्ठ “आगन्तुक 

तरूण (८ भिष्चु ) कोः" सुनकर, उस्फे पास जा प्रणम कर कष्टा--“भन्ते, हमरे शयनासन 
रहनैवारे ८ भिष्ु ) के छ्य ( एक ) नियम है ।" 

“क्या है उपासक ? 

“तीन महीना हमारे ही धर भिश्च ग्रहण कर प्रवारणा करके जने के समय पूना 
चाहिये । 

उसने मौन भाष से स्वीकार फिया। उपासक ने मी घर जाकर कहा--हमारे आवाम 
म एक आगन्हुक आय (= भिष्चु ) आधये हैँ, ( आदर. ) स्कार के साश्र ( उनकी ) सेवा-खहल 
करनी "चाहिये । उपासिका ने “बहुत अच्छा” कह, स्वीकार कर उत्तम खाद्य-मोज्य तैयार क्षिया । 
तरण भ्य मोजन के, समय (अपने) साति के घर गया । उसे कोद्र भी नहीं पहचान । 


व तीनो महीने भी वहीं भोजन करके वपावास भर रह कर मे जाऊगा” कहा । तव 
उसके रिस्तेदारो ने--""भन्ते, कर जाष्ट्ये 1 (कह कर) दूसरे दिनि धरम दही खाना खिलाकर 
तेर की फंफी को (तेरु से) भर कर, एक गुड की भेरी ओर नव हाथ कपड़ा दे--“जादये, 
भन्ते !› कहा । वह अनुमोदनं करके रोहण की ओर चर पद! । 

उसका उपाध्याय मी प्रवारणा करके उसी रास्ते अतेहुए्‌ पहरदेखे स्थान पर ही उपे 
देखा । वह छ्छिसी एक पेड के वे स्थिर का चत किया | तब स्थधिर मे उससे पृछा--क्था 
भद्रमुख ! त्ने उपालिका को देखा ‰‡ वह “हां भन्ते | सब समाचार कष केर उसतेरसे 
स्थविर कै पैर को मल कर गुड़ से रस बनाकर, उस कपडेको भी स्थधिरकोहीदै, स्थचिरको 
प्रणाम कर--“भन्ते, मुञ्चे रोहण ही अनुकूरु है"? कह कर चखा गणा । स्थविर भी बिहारमे 
आकर दूसरे दिन कोरण्डक्‌ गांब को गये । 

उपासिका भी-- “मेरे भाद्रं मेरे पुत्रको रेकर अव्र जथगेःः (सोच) सव॑दा राह देखती 
हृष ही रहती थी । उसने उन्है अकरेरे ही अते हुए देख--“जान पडता है भेरा पुत्र मर गथा, 
यह स्थविर अकेडे ही अआ! रहे हः, (कह) स्थविर के पैर पर गिर कर विराप करते हुए रोयी। 
स्थविर ने--“तदण ने अष्पेच्छ स्वभाव के कारण अपने को नहीं जना कर ही गथा हैः" उते 
समद्या-बुद्चाकर सब समण्वार कह, पत्र फे थेरे से उतत कपङ़ को निफारकर दिखसया । 


उपासिका प्रसन्न हो पुत्रके जानेवारी दिश्ञाकी सर छतीके वल सोकर नमस्कार 
करती हुई, कटी --“जान पदता है मेरे पुत्र के समन सभिष्चुको लक्ष्य करके भगवान्‌ ने रथ 
विनीतः-प्रतिपद्‌, नारक प्रतिपद्‌, तुचटक-्रतिपद्‌ ओर चारो प्रत्ययो मे सन्तोप करने कँ 
साथ भावना-रामता को प्रकट करनेवाले महाञय॑वंशाप्रतिपद्‌ का उपदेश किया | पैदाकी ह 
१. मन्दम नि० १; ३, ४ 
२. सुत्तनिपात ३, ११ 
३. सत्तनिपात ४) १४ 
४, अगुत्तर नि०५४,३;८ 


दिद २1 कमेस्थान यहण-निदैरा [ ८९ 


माता के घर तीन महीने भोजन करते इए भी“ (तेरा) पुत्र, त्‌ सेरी स हः" नद्यं कहा । 
अहा ! विस्मयजनक आदमी 1 

इस प्रकार के { भिष्चु ) के रिष मात-पिता भी बाधक नहीं ह्येते । उपर्थाक-कुरु की तो 
बात दही क्या! 

राभ, चार प्रत्यय । बे केसे परिबोध होते ह १ पुण्यवान्‌ भिष्ु को गप्र इए स्थान परं 
आदमी बहुत अधिक प्रस्यय देते है । बह उनका अनुमोदन यर धर्मोपदेश करसे इए, श्रमण-घरमं 
करने के किये चुटी नहीं पाता । अरुणोदय से जबतक पहला पहर होता है, तवत मनुष्य-संसगं 
नहीं द्ुटतः । फिर भोर के समय भी जोड.बरोरू पिण्डपातिकं ( भिश्चु ) आकर--“ भन्ते, ससु 
उपासक, उपालिका, अमात्य की पुत्री आपको देखना चाहती है" कहते ह । वह “आबुस, पा्- 
चीवर खो” ( कहकर ) जने के स्थि तैयार हयी होता है । इस प्रकार नित्य हषी पसा रहता है, 
एसे उसके खये वे प्रस्यय परिवोध होते हँ । उसे गण को छोढ्कर जहौ रोग नदं जानते हे, वहाँ 
भक्रेरे विचरन चाहिये । इस तरह वह बाधा दूर होती है । 

गण, सोघ्ान्तिक गण या जाभिधार्मिक गण । जो उसक्छा पाठ करस्ते अथवा प्रश्नोत्तर 
देते हुए श्रमण धमं करने के छ्य छु्टी नह्य पाता है, उसी के खमि गण परिकोध होता है। उसे 
दस प्रकार दूर करना चाहिये-- यदि वे भिक्षु बहत पट गये होते दै, थोडा शेष होतादहै, (तो) 
उसे समाक करके जंगरू म जाना चाहिये । यदि थोढा पै होतेह, बहुत शेष होता दै, (तो) 
योजन भर से बाहर न जाकर, योजन भर के भीतर दूसरे गण को पद़नेवारे के पास जाकर- 
“आयुष्मान्‌, इन्दे पद्ये, ( इनकी ) देखमार करः कहना चाहिये । एसा भी न पाकर-“आबुस, 
क्षे एक काम हे, तुमरोग अपने अनुद्रु स्थानो पर जामो ।, ( कहकर ) गण को छोड़, अपना 
काम करना चाहिये, 

काम, नया काम । उसे करने वारे को बह जदिके (कामके लिये) पायी ओर नहीं 
पायी इदं ( वस्तुओं >) को जानना होता है, किये ओर नहीं किये गमरे ( काम के चये) प्रयत्न 
करना पड़ता हैः इस तरह ८ वह ) सवदा परिबोध होतः है । उसे मौ रेते दर करना चादहिये- 
यदि थोडा बाकी हो, तो खत्म कर छेना चाये । यदि बहुतहो रहो संघका काम, तो संघ 
भथवा संघ के कार्यो की देख-रेख करनेवारे भिष्चु्ो को सप देना चाहिये । यदि अपनी चीज ह, 
तो अपने कार्यो की देख-रेख करनेवारों को सपना चाद्ये । वैसे ( रोगों ) को नहीं पा, संघ को 
देकर जाना चाद्ये | 

मागे, राह चख्ना । जिसका कीं प्रनजित होने की इच्छावारा ८ कों ) होता है अथवा 
कछ प्रत्यय पाना होता है, यदि उसे बिना पाये नद्धं रह सकतः, (तो ) जंग मै जाकर श्रमण- 
धमं करनेवारे को मी राह चलने का मन नहीं मिटाया जा ककत । हसख्यि जा, उक्त कामको 
खत्म करके ही भ्रमण-घमं मे भिङडना चहिये । 

ज्ञाति, विहार मं--जाचाय, उपाध्याय, खाथ मे रहनेवाङे भिश्ु, शिष्य, एक उपाध्याय 
के शिष्य, गुरुभाद्; घर मं--मावः, पिता, भाईै आदिष्व रोग । वे रोगी होने परं इसके छियि 
, परिबोध होते है । इ्स्यिं उप परिबोध को, सेवा-टहरु करके, उनको पहरे जैसा ( निरोग ) 
करके दूर करना चाहिये । 

उनम से उपाध्याय के रोगी होने पर, यदि जल्दी नही अच्छा होते, तो जीवन भर 
सेवा करनी चाहिये । वैसे ही प्रचज्या के आचाय, उपसस्पद्‌ा के आचार्यं, साथ विहरनेवारे जिश्ु, 


१२ 


॥ ९० विशुद्धि मागं [ परिच्छे 


उपसम्पनन किथे गये ओर प्रचजित किये गये दिष्य तथा णक उपाध्याय के क्िप्य, निश्चये 
आत्वा, ८ मन्थ ) पदट्रने वारे आव्चायै, निश्रय के क्षिप्य, ( प्रन्ध ) पदृने वारे शिप्य ओर गुरः 
माह की, जब तक निश्रय रेना, पढ़ना, खगा हु दै, तव तक सेवा करनी चहिये । दो सके तो 


उससे अधिक भी सेवां करनी चाहिये है । 


माता-पिता ॐ लिये उपाध्याय के समान वर्त॑ना चाहिये । यदि वे राज्य करते हो ओर पुत्र 
से उपस्थान चाहते हौ, तो करना षी चाहिये । उनके पास दवानहो, तो अपने पाससेदेना 
चाहिये । (अपने पस भी ) न होने पर भीख माग, खोजकर भी देना चाहिपे ही । भाद-बहिनौ ॐ 
खयि उनके दी पास की चीजको ख्या कर देना चाहिये । यदि (उनके पास ) नहीं हे, (तो) 
अपने पास की चीज उस समय कै स्थि ( उधार देकर ) पीछे पाने परे र्ना चाहिमे, किन्तु 
नहीं पाने पर निन्दा नहीं करनी चादहिये। न धिरादसी वारी बहिन के पतिके लिये दधान 
करनी चाहिये ओर न देनी ही । “अपने स्वामी को दोः; कह कर बहिन को देना चाहिये । भादी 
खी (-भौजाई) के रियिभी इसी प्रकार किन्तु उनके पुत्र इसके ताति ही है--द्सलिये उनकी 
( दवा ) करनी चाहिये । 


सेग, जो कोद रोग । वह पीडित करते हुए परिबोध होता है । इसरखिये द्वा करके उसे 
दूर करना चाहिये । यदि कुछ दिन दवा करते हुए भी नदीं अच्छ होता है--“^मं तेरा दास नहीं 
ह ओरनतोनौकरही, तुये ही पोपते हुए अनादि संसार के चक्रमे दुःख पाया ।'' ( दष 
प्रकार ) निन्दा करके श्रमणघमं करना चाहिये। 


ग्रस्थ, पर्य्यांिः ( = परियत्ति ) का परायण करना । बह स्वाध्याय आदिमे निष्यरो 
रहने वारे के लिये परिवबोध होता है । दूसरे के छिये नहीं । यद्य यह कथा हैँ :-- 

अ--मच्क्षिम-भाणकः रेवत स्थविर ने मङयवासी \ रेवत स्थविरः के पास जाकर 
कर्म-स्थान मगा । स्थविर ने पा--““आगलुस, परयांसि मे केसे हो ¢` 

“भन्ते, मज्किम ( -निकाय ) सुश्च याद्‌ है} 

“आघुस, मजञ्द्षिम ८ निकाय ) का परायण कठिन है, मूखपण्णासक का स्वाध्याय 
करने वारे को मञ्न्निम पण्णासक आ जाता है ओर उसका स्वाध्याय करने वारे को उपरि 
पण्णासक । तुश्च कर्मस्थान कहां ¢ 

“भन्ते, आपके पास कर्म॑स्थान को पाकर फिर (उसे) नष्ीं देखगा 1 ( कह ) कमै 
स्थान महण कर उन्नीसर वषं स्वाध्याय नहीं करके बीसवं वषं अस्व को प्राक्च कर, स्वाध्याय करने 
के छिये जये हुये भिष्चुमौ को--“आबुस, धसे पाक्षि को न देखे बीस वपं हो गये, फिर भी मे 
इसका अभ्यास किया हू, आरम्भ करो | कह शुरू से ठेकर अन्त तक एक व्यन्जनमे भी 
उन्हे शंका नहं हदं । 

आ--कारलियभिरिः वासी नागस्थविर ने भी अठारह वर्षं पर्य्यांसि को छोडकर भिश्चुभों 


१. पर्य्याप्ि कहते है दुःख रहित परम शान्ति की प्राति कै स्यि बतलमये गये सारे बुद्धवचन 
को; जिसे हम सम्प्रति धन्रिपिटकः नाम से जानते है । 

२, मज्िम निकाय के माणक | 

२. वर्त॑मान्‌ छंका मे चिकोणमल्य प्रदेय के रहने वाखे। 

४. केरलिगिरि नामक्‌ स्थान कै रहने वाले | 
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को धातुकथाः पद्ये । उन्हें एक गाव मे रहने वारे स्थविरो के साथ भिरूा-मिर।कर पुने पर 
एक भी प्रदम ऊखपटांग नहीं जाया था । 

इ--मष्टाविहार मे भी चरिपिरक चूडा मय स्थविर ने अहकथा को जिना पदे ही पाच 
निकायो ८ = दीघ, मजञ्क्षिम, अंगुत्तर, संयुक्त, खुहक ) थर तीन पिटको ( = विनय, सुत्तन्त 
अभिधम्म ) का वर्णन करूगा, ( कह कर ) सुव्ण-मेसै“को बजवाया । भिक्षु संव ने- “किस 
आचार्यं द्वारा शिश्ित है? शिक्षित होने वारे अपने आचार्य को ही बताये अन्यथा बोरूने नदीं 
दग 1? कहा । उपाध्याय नै भी अपने पास आने पर उससे पूढा---“जावुख, तूने भेरी बजवायी ? 

८ टँ अन्ते । ११ 

(“क्रिस कारण से ? 

“मन्ते, परयांसि ( ~ धमं ) का वर्णन करू गा ।* 

““'आवुश्च, अभय ! आचार्यं रोग (स पद्‌" को केसे कहते हँ ¢" 

“भन्ते, एेसा कहते दँ ।” स्थविर ने दुः कहकर निषेध किया । फिर उसने दूसरे.दूसरे 
पर्याय से--“भन्ते, एेसा कहते है 12 तीन वार कहा । स्थविर ने सारा ह" ( कहकर ) निषेध 
कर--“जाबु ख, तेरा पदर का कहा हुजा ही आचार्यो का मागं हे, किन्तु ( तू ) आचार्यो के सुख 
से न्यं पदने ॐ कारण--शेसा आचार्यं कहते है स्थिरतापू्व॑क नदीं कह सके । जाओ अपने आचार्यो 
के पास सुनो ।" 

“भन्ते, कहा जाऊ ?‡ 

नदी पार भ्रोह्ण जनपद मे तुखाघार-पवंत-बिह्ार' मे च्रिषिरकधारी महाघमेरक्षित 
नामक स्थविर रहते है, उनके पास जाओ ।° 

“अच्छा, मन्ते !*' ( कह ) स्थविर को प्रणाम कर, पांच सौ भिष्ुभं के साथ स्थविर के 
पास जा, प्रणाम कर बेडा । स्थविर ने--“क्यो जये हो ! पृहा । 

““भन्ते, धमं सुनने के लिये ।"' 

आलुस, अभय ! दीघ, मज्न्लिम मे सु समय-समय पर प्ते दै, किन्तु शेषको मने 
लगभग तीन वौ से कमी नहीं देखा । फिर भी तूरातमे मेरे पास पार करो, मेँ तुश्च दिनमें 


बतखाऊगा । ६ 
उसने “भन्ते, बहुत अच्छा? ( कह ) वेसा ही किया । 


रिवेण ॐ दरवाजे पर ८ एक ) बहुत बड़ा मण्डप बनवाकर, गोव के छोग प्रतिदिन धमं 
श्रवण के कथि आते थे । स्थविर ने रान्निमे पाठक्िदह्ुए को दिन में बततरूते हुए करमशः धर्मो 
पदेश समा कर, अभय स्थविर के पास टाटी ( = तरिका = चरा ) पर बेटाकर कहा--“आलुस, 
मेरे छियि कर्मस्थान कहो ।"' 
"भन्ते. क्या कह रहे है ! भने अपङेह्यीपाससुनान! कामँ जापसे बिना जाना 
हज कर्हरगा ‰ 
उसक्ते वाद स्थविर ने उसे कदा--“आबुस, गये हुये का यह दूखरा ही रास्ता हे ।'› 


१* अभिधर्मपिय्क का ग्रन्थ विदरोप | 

२. अनुराधपुरवासी स्थविरो कै साथ--दीका । 
३. महावेछि गंगा कै उस पार |. 

४, तरहट्‌ पबु वेहेर, कंका । 
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अभय स्थविर उस समय खोतापन्न हो गये थे । इसदयिं वह उन्हं कमंस्थान देकर आ, 
रौदरासाद मे धम कहते इषए--^स्थविर का परिनिर्वाण हो गया ।” सुने । सुनकर--“आङुस, 
चीवर राओ" (८ कटर ) चीवर ओढ़--“अआवुल्, हमारे जचायं का अर्ह॑त्‌.मागं वड़ा ही सुन्द्र 
भा ! आबु, हमारे आचाय, सीधे-खादे, भरे-खरे को जाननेवारे थं । अपने ( पस ) धर्म॑ पदुने 
वारे शिष्य ॐ पाल सरी पर सैठकर--न्नेरे छि कर्मस्थान कोः कषे थे । आःचुख, स्थविर का 
अह॑त्‌-मागं बड़ा ही सुन्दर था ।* 

इस प्रकार ॐ ८ भिष्चुभों के ) सियिं मन्थ प्रिबोध नहीं होत । 

द्धि, प्रथग्जनों की ऋद्धि । वह उतान सोनेव!रे वच्चे ओर छोटे धान के पप्रे ॐ समानः 
बहुत कषिनाई के साथ रक्षा की जानेवष्छी होती है । अस्पमात्र मे ही नष्ट हो जपती है। वह 
यिपश्यना (= विदश॑ना ) फे छथि परिबोध होती है । समाधि के लिये नही, समाधि को पाक्‌ 
प्राक्त होने के कारण । इसलिये विपद्यना करनेवे को ऋद्धि की वाधा ( = विष्ठा ) कोदूर 
कर रना वाहये । दूसरे ८ = शमथ-मावना बारे भिष्ठु ) को अधश्े¶ ( नवं वाध्राये ) । यह परि 
बोध कथा का विस्तार हे। 


कमेस्थान को देनेवारे कस्याणभमिच्र के पास जाकर, कर्मस्थान दो प्रष्ठार्‌ का होता 
है--(१) सब जगह चाहा जानेवाला कर्मस्थान ८ = सब्बस्थक कम्महान ) ओर (२) परिहरण 
करने योग्य कर्सस्थान । उनम सब जगह चाहा जानेनाखा कर्मस्थान हे--भिक्चु संघ आदि पर मैत्री 
करना ओर मरण-स्शटति । कोद-कोई अश्चुभ-संक्ता भी कहते है । 


कर्मस्थान में र्गे हुए भिष्ु को पहरे परिच्छेद करके सीमा म॑ रहनेधारे भिष्ु-संघ पर 
(सुखी, दुःख रदित होवे” (ठेस) भच्री-भावना करनी चाहिए । उसके बाद्‌ एक समाक मीत 
रहनेवारे देवताओं पर, उसके बाद्‌ पसच गांव के माङिकों पर, तत्पश्चात्‌ यहा के मनुष्यो से 
रेकर सब प्राणियों पर । वह भिक्षु संघ पर भेश्री करने से (अपने) साथ रहनेचाले भिष्ुजो के 
चित्त मँ दुता उप्पन्न करता है, तब वे उसके र्षु सुख-पू॑क रहनेवाखे होते है । एक समामे 
रहनेवारे देवताओं पर भैत्री करने से खु चित्त हुए देवताओं द्वारा धार्मिक रक्षसे भलीर्भोति 
रक्षित होता है । पास के गौव वले मार्कं पर मत्री करने से दुः किये गये चिन्त सन्तान वरे 
मालिको की धार्मिक रक्षासे परिष्कारो द्वारा रक्षित होता । मनुष्यं पर मैत्रीसे प्रसन्न क्ये 
गये विन्त द्वारा उनसे अनिन्दित होकर विचरता है । सव प्राणियों पर मैत्री करने सं सथ जगह 
बे रोक-टोक घूमनेवाला होता है । मरण-स्णृति (मरने का ख्यारू) की भावना से--“भुश्चे अवद्य 
मरना पडेगा ।'' (एसे) चिचारते हुए गर्त-खोज को छोड अधिकाधिक वदते हुषु संवेग वाखा होता 
हे, चित्त को सिकोडने वाखा नहीं होता । अद्भ-संस्ता से अभ्यस्त चित्त घाणे कै मनकोदिव्यमभी 
आखम्बन रभ से नहीं दबाते । 

दस प्रकार बहुत उपकार होने के कारण इसकी सर्धन्न आवर्यकता होती दै ˆ` ओर अभि. 
प्रेत सावना ख्गनेका देतु होतादै, इसिषए (इसे) सब जगह चाद्य जानेवाखा कर्मस्थान 
कहते हं । 

१. यदी अथं वर्मी, सिंही की व्याख्याओंमेमीदै, किन्त आचार्यं धर्मानन्द्‌ शौश्चाग्वी ने 
लिला है-“पक्का हुमा पोधा, जिसे पक्षी आदि खाते है, इसलियि रखना कटिन होता! किन्ु 
यहं अथं युक्तियुक्त नदीं जान पडता | 


५. 
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चारीस कर्म॑स्थानो मे से जो जिसकी चया के अनुकर है, चह उसे निध्य परिहरण करने 
के योस्य ओर ऊपर-ऊपर की भावना का पदस्थान होने के कारण परिहरण करने योग्य कमंस्थानः 
कहा जातः है । अतः इन दोनो प्रकार के भी क्म॑स्थानों को जो देता है--यह कम॑स्थान देनेवाखा 
है, उस कर्मस्थान को देने बे । 

कस्याण मि, 

पियो गड भावनीयो वत्ता च वचनक्लमो | 
गम्भीरनज्य कथं कत्ता नो चद्भूजै नियोजये ॥ 

[ भिय, गौरवनीय, आदरणीय, वक्ता, बातत सहने वाखा, गं मीर बातो को बतरुनेवाा 
भौर अनुचित कामों मे नहं ख्गाने वारा । | 

दस प्रकार ङे गुणों से युक्त एकदम हितैषी, उन्नति की ओर छे जानेवारे कल्याण 
मिन्नको। 

“'जानन्द्‌, युक्च कल्याण भिच्र को पाकर उष्पत्ति-सखभाव वारे प्राणी उत्पत्ति से द्ुटकारा 
पाते है |"? आदि वचन से सम्यक्‌ सम्बुद्धः ही सब गुणो से युक्त कट्प्राण भित्र हं । इस उनके 
रहने पर उन्हीं भगवान्‌ के पास प्रहण किया इजा कर्म॑स्थान सुगृहीतं होता हं । उनके परेनिदुत 
हो जाने पर अस्सी महाश्रावकों मे से जो जीधित रहै, उस्सके पास रहण करना चाहिए । उनके 
मी न होने पर, जिस कर्मस्थानको ग्रहण करना चाहता है, उसी के अनुसार चलुष्.पन्चक्‌ ध्यान 
को उत्पन्न करके, ध्यान फे सहारे विपश्यना को चटा, जावक्षय कौ प्राप्त हुए क्षीणाखव के 
पास ग्रहण करना चाहिष्‌ । 

क्या क्षीणाख्व श्चं श्वीणाखव र" इस प्रकार अपने को व्रगट करता है ? क्या कहनः ! 
भावना करनेवारे को जानकर प्रगट करता है । क्या अश्वशुत्तः स्थविर नै कर्मस्थान को आरम्भ 
किये भिश्च फे रियि “यह कर्मस्थान को करने वारा है” जानकर आकाश मे चमे-खण्ड को विछ 
कर, व्हा पार्थी मारकर वैठे हए कर्म॑स्थान नहीं कहा ? इसरिष यदि क्षीणाखव मरुता हं, तो 
बहत अच्छा है यदि नहीं भिता है तो अनागामी, सङृदागामी, स्मोतापन्न ध्यान को भाप्त 
प्रथकजन, त्रिपिरकधारी, दो पिदकधासी, एक पिटक को धारण करने वालो मे से पहले-पहरे के 
पास । एक पिटकधारी के मी न रहने पर, जिसे एक संगीतिः भी, अष्टकथा के साथ यादहो 
ओर स्यं रजी हो, उसके पास ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार का तन्दिधर (~उद्धोपदेदा को 
धारण करनेवाला भिक्षु) (उद्धायडुदध के) वंश का रक्षक, परम्परा का पान करनेवाखा आचाय 
आचार्यं की ही मति का ह्येता है, अपनी मति का नहीं होता । इसलिये पुराने स्थविरा ने तीन 
वार कहा--“छजावाच्‌ रक्षा करेगा, रुजावान्‌ रक्षा करेगा ।"' 

प्रे के गये क्षीणाखव आदि अपने प्राप्त कयि हुएमागं को ही बतलते हें । बहुश्रुत 

उस-उस आचार्यं ॐ पास जाकर स्पीख, पूछकर भरीभति ( कर्मस्थान का ) सोधन करके, दधर- 


१, अंगुन्तर नि ° ७; ४; £ । 
२. संयुत नि०३े,२;८। 
देखिए-मिलिन्द प्र १, १, ४-११। 
४, युहौ संगीति का अर्थं निकाय है । पचो निकायो मेँ से को एक । सिंहल भाषा में इसी 


को गिः कहते ह । जैते--दीगसगिय ( = दीघ निकाय ); मुम सैगिय ( = मज्ज्लम निकाय ) 
जआरि। 


९४ |] विद्यद्धि मागं [ परिच्छेद ३ 


उधर से सूत्र ओर कारण को विचार कर ोग्य-अयोग्य को ठीक करके घने स्थान मे जानेवारे महा, 
हाथी के समान महाभागं को दिखलते हुए क्म॑स्थान कहेगा । इसलिये इस प्रकार के कर्मस्थान- 
दाथक कल्याणभिन्र के पासं जाकर उसका सेवा-टहरू करके कर्मस्थान अरहण करना चहिये । यदि 
वह एक विहार मं हयी मिता है, तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं मिरूता है, तो जह वह रहता है 
वहम जाना चाहम । जानेवारे को न धोये मरे हुये प॑र मे चप्पक ( = उपानह ) पहन कर, छता 
रे, ते की फी, मधु, राय आदि दिवा शिष्यो से धिरा इजा जाना चाष्िये । जने के पहरे 
करने योग्य कार्यौ को पूणं करके, अपने पात्र-चीवर को स्वयं टेकर (जाते हुए ) मागं मे जिस-जिस 
विहार मे जाता है, सब जगह व्रत-प्रतिवत' करते हुए, हस्के सामानो के साथ अस्यन्तः, संरेख 
विचार का होकर जाना चदिभे । उस विहार में प्रवेश करते समय मागं मे ही दातौन को कष्य 
करवा, रेकर प्रवेश करना चादिये । “मुहूतं भर विश्राम करके पैर धो, ( तेरु ) आदि मरकर 
आचचायै के पास जार्दग।' ( ठेस! सोच ), अन्य परिवेण मं नहीं जाना चाहिये । क्या १ यदि वहां 
उसफे आचचार फे अनमेरु भिक्षु हो, वे ( उसके ) आने के कारण को पृष्ठ, आचाय की निन्दा करके 
यदि उसके पास आये हतं, तो तुम नष्ट हो गये ( इस प्रकार कहकर ) पछतावा पेदा करे जिससे 
कि बह वही से रोर जाय । इखलिगरे आचार्यं रहने की जगह को पूछकर सीधे वहीं जाना चाहिये । 

यदि आचाय ( अपने से ) बहुत छोटा होता हे, तो ( उससे ) पात्र-चीवर को ग्रहण करने 
आदि का काम नहं ठेना चाहिये ओर यदि बृह होता है तो जाकर आचाय को प्रणाम करके खडा 
हो जाना चाहिये । “अवुस, पाच्न-चीवर रसो” कहने पर रखना चाहिये । “पानी पीवो” कहने पर 
यदि इच्छा दहो तो पीना चाहिये । ध्वैरो को धोवोःः कहने पर पैर नहीं धोने चाहिये । यदि जक 
आचार्यं द्वारा खाया गथा ह्य, तो योग्य नहीं है । “आबु, धोवो, मने नहीं खाया, दूसरे कये 
हः कहने पर ज्य आचाय नयं देख ८ सकता ) हो, वैसे आड मे जथवा विहार के मेदानमे मी 
एक ओर बैठकर पैर धोने चाहिये । 

यदि आचार्यं तेर की फोफी राता है, तो उठकर दोनों हार्थो से पकडना चाहिये । यदि 
नहीं पकडे, तो यह भिक्षु अभी से इस्तेमार नही करता है" (रसा ) आचा्यके मनमेहो। 
(तेर को ) टेकर छुरू से पैर मे नहीं मखना चाद्ये । यदि बह आचार्यं के शरीरम मर्नेका 
तेर हो, तो यो-य नदीं । इस्रखिये पहर शिर मे मल्कर कन्धे आदि मे मरना चाहिये । “जास, 
सबके काम मे अनेवाला तेरह, पैरौ मे मखो” कहने परथोदासा शिरमे स्कर, पैरो को 
मरु--"भन्ते इस तेर की फोषठी को रखता ह्र" कहकर आचाय के छेने पर देना चाहिये । 

आने के दिन “भन्ते, सुच कर्मस्थान कष्टिः" रसा नहीं कहना चाद्ये । दुसरे दिन, यदि 
अश्वार्थ का हसेच्चा सेवा-रहर करनेवाखा सेवक हो, तो उससे ( अपने सिये भी मौका ) मागकर 
सेवा-टदरु करना चाहिये । यदि मोँगने पर मी नदीं देता है, तो मौका पाने पर ही करना चष्टिये। 
( सेवा-रहल ») करनेवाे को छोरी, मश्चखी, बड़ी-तीन दृातौन ८ आ्चायै के ) पास छानी चाहिये । 
रंडा-गमं दो तरह का सुख धोने ओर नहाने कै ल्य जर तैयार करना चाहिये । उदके बाद आचय 
तीन दिनों तक जो खाता है, वैसा हयी नित्य ठे जाकर देना चाहिये । विना नियम के खानेवारे के 
खिये, जसा पना चाहिये, रे जाकर देना चाहिये । 


१. आने-आने कै समय कै समीचीन क्म । विस्तार के ल्य देखिये चुस्ख्वम्ग । 
२. भिश्च किसी पेड की पत्ती या डाली तोडते-काटते नी, अतः दूसरे से तोडवाने ओर कट- 
वाने आदि को कप्य करना कहते दै । 


वरच्छिद २, कमेस्थान ग्रहटण-निदेश [ ९५ 


ग्ुत कहने से क्या १ जो भगवान्‌ ने--“भिषक्षुजो, शिष्य को अचायै के खाथ सक से 
पेश आना चाहिये । यह टीक्‌ से पेश अने का नियम है--बह्ुत सबेरे ही उरकर चप्पल 
( = उपानह ) को उत्तार उत्तरासंग को एक कथे पर करके दातौन देनी चाहिये सुख 
धोने के छिये जरु देना चाद्दिये । आसन बिछाना चाहिये । यदि थवागुद्ये तो बतेन धोकर यवारु 
( = खिचडी ) रे जाकर देनी चाहिये । आदि स्कन्ध! मे रीक से पेश आने का नियम बतराया 
हे, वह सभी करना चहिये । 

एसे सेवा-टहरु करके गुर्‌ को प्रसन्न कर सन्ध्या के समय प्रणाम करके “जाजोःः कहकर 
दुधी देने पर जाना चाहिये । , जब वह-किसचिये आये हो {` पृष्ठे, तब आने के कारणको 
बतलाना चाहिये । यदि वह नहीं पृषे, सेवा-टहरूरे, तो दस दिन या एक पखवारे के बीत जानं 
पर, एक दिन शु्धी देने पर भी न जाकर, अवकादा मोग कर आने कै कारण को बतराना चाहिये । 
अथवा बेसमय मे जाकर- “किसलये आये हो ?‡ पूछने पर कना चाहिये । यदि वह-“सबेरं 
ही आओ? क्ता है, तो सबेरे द्य जाना चाहिये । 

यदि उस समय उसे पित्तकेरोगसरे पेम जखन होती ह्यो, मंदाच्चि के कारण भोजन 
नं पचता हो अथवा दूसरा ही कोद रोग पीडति करता दहो, तो उसे यथार्थं भ्रट करके अपने 
अनुकर समय को बतखाकर, उस समय ( ञावचा्यं के ) पास जाना चहिये । समय के अनुकर 
न होने से कषा जाता हज भी कर्मस्थान मन में नहीं बैटाया जा सरतः । 

यह, “क्मैस्थान को देनेवारे कल्याणमिन्र क पास जाकर का विस्तार है । 


चय्यां 

अपनी चय्यौ के अचु, "छः चया है--(१) राग चय्यां (२) द्वे ष च्रं (३) मोह 
चरां (४) श्रद्धा चया (५) बुद्धि चपर (६) वितकं चरा । कोको राग आदि को मिखा- 
जुरा कर ओर मी चार तथा वैसे ही श्रद्धा आदि को-दन भावों के साथ चौदह वतरते हैं ।ः 
इस प्रकार भेदो को कहने पर राग आदि को श्रद्धा आदि से भी मिराकर बहुत सी चथ्यां होती 
है ।\ इसखिये संक्षेप मे छः दी चर्यां जाननी चाहिये । च्या, प्रक्रत ( = स्वभाव ), उत्सन्नता- 
ये अथं से एक हँ । उनफे अनुसार छः ही व्यक्ति होते है--(१) रागचरित (२) द्धष चरित (३) 
मोह चरित (४) श्रद्धा चरित (५) बुद्धि चरित (६) वितकं चरित । 

उने, चकि राग चरित वारे को कुरारू-चिन्त के उत्पन्न होने के समय श्रद्धा बलवान्‌ 
होती है, राग ८ = स्नेह ) के समान गुणवारी होने के कारण । जैसे कि अङ्कुश चित्त के उत्पन्न 
होने पर राग स्निग्ध होता है, बहुत रूखः नदी; ेसे ही कशलचित्त की उत्पत्ति के समान श्रद्धा । 
ससे राग भोग-विरास की वस्वुजं को खोजत। है, रेखे ही श्रद्धाशीरु आदि गुणों को। जैसे राग 


१, विनयपिरक कै महास्कन्ध मे । देखिये महावग्ग १; २० 

२. राग आदि को मिल-जुलाकर--(१) रागमोह चर्यां (२) द्वेषमोह चय्या (३) रागदधेष 
चर्य्या (४) राग-दरेप-मोह-चर्य्या । ये चार होते ह । एेसे दी श्रद्धा आदि को मिला-जुलकर-(१) श्रद्धा- 
ुद्धि चर्य्या (२) श्रद्धा वितर्कं चर्य्या (२) बुद्धि वितकं चर्य्या (४) श्रद्ध बुद्धि वितकं च्या ये 
चार होते दै । 

२. तिरसठ या उससे भी अधिक । वे असम्मोसानन्तरधानसखुत्तः संयुत्त निकाय कौ 
टीका मँ विस्तार पूर्वक दिखलई गई है । वँ के गे प्रकार से जानना चाहियै-ये चार होते है । 


९द | विशुद्धि मागं [ परिच्छेद 


बुराई रनः नहीं छोडत।, पसे छ श्रद्धा मर करना नहं छोदती । इसखिये रागचरित का श्रद्धा 
चरित मेरी ( = सभाग ) हे । 

चकि हष चरितवारे को कुरार चित्त के उश्पन्न होने के समय प्रका बरुषान्‌ होती है, 
देष ॐ समान शुणव्छी श्येने के कारण । जैसे किं अङ्कशरु चित्त के उस्पन्न होने परद्धंप ख्ख 
होता दै, आस्न से नीं लगता है, ठेते ही इश होने फे समय प्रज्ञा । ओर जसे देष, नहीं 
इण दोप को भी खोजतः है, एेसे ही प्रज्ञा रहते हृष दोप को ही । जैसे ह्वेप प्राणियों को प्यायते 
करूप होता है, एेसे ही प्रज्ञा संस्कार स्यागनेके रूपर्मे। इस्रकियिद्धप चरित का इद्ध 
चरित मेखी हे । 

चकि मोहचरित वारे को नहीं उपपन्न हुए कुशरु धर्मो को उत्पन्न करने क लिय प्रयत 
करते हए अधिकतर विष्नकारक वितकँ उ्पन्न होते दै, मोष के समान रक्षणवारे होने के 
कारण । जैसे फि मोह बहुत ह व्याकर होने के कारण । ओर जेसे मोह ( जरुम्बनो को ) नहीं 
पकड्ने फ कारण च॑ चरु होता है, वैसे ही वित जघ्दी-नख्दी कव्पना करने के कारण । इसलिये मोह- 
चरित का वितर चरित मखी हे । 

दूसरे, कृष्णा, मान, दृष्टि के अनु्ार ओौर भी तीन चपर कहते दँ । उन्म वृष्णा रागही 
है ओर मान उसमे भिरा हआ है, इसकिए दोनो राग-चयय से अलग नही होते । दृ्टिको मोहसे 
उस्पल्न होने फ कारण ट्ट चर्य्या मोह चपरम ष्टी आः जती है । 

इन च्पाभ का क्या निदान है! कैसे जानना चाहिएु कि यह व्यक्ति रागचरित वाराहै 

यह्‌ व्यक्ति देप आदि चरां भँ से कोद एक ? छिस चरित वाङ्‌ व्यक्ति के ङिषएु क्या अनुकर है! 


चय्या-निदान 

उनमें, पटले की तीन चपरय पूं जन्मों म अभ्यस्त होने भोर (रेष्मा आदि) धातुन्दौष 
के कारण (होती &)- (रेस) कोद्ै-कोदैः कहते हे । परे (जन्मम जोप्रेम मे ङ्गा हुभा 
अधिकँदा श्तोभन कायं करता है, (वह) राग चरित होता है। अथवा सर्गं से च्युत होकर य 
उत्पन्न दभा । पहरे जन्मर्मे काटने, मरने, बोधने, दुश्मनी का काम अधिका करनेवाला दवष 
चरित होता है । अथवा नरक, सप-योनि से च्युत होकर यष्टा उत्पन्न हुआ । परे जन्म 
अधिकांश श्राव पीने वारा ओर सुनने-पूछने से वंचित मोह चरित होता दै । अधवा पश्ु-योनि से 
च्युत होकर यहा उत्पन्न हुआ । एसे पूर्वं जन्म के अभ्यास के कारण कष्ते है । 

दो घातुभेों की अधिकता से व्यक्ति मोहवरिति वारा होता है-प्रथ्वी धातु अर जरु धातु 
कै । अत्प्रदौो की अधिकता से द्रप चरित । सबकी समानता से रागचरित। होप बाल मे श्टेष्मा 
अधिक वार रागचरित होता है । वादु अधिक वारा मोह्वरित अथवा दरेष्मा अधिक वारा 
मोह्चरित ओर वायु अधिक वाछा राग चरित-एेसे धातु-दोप के कारण कहते है । 

चकि परे (जन्म मे) प्रेममे रगे हए अधिकांश शोभन कार्ये करने चारे भी ओर खगं 
से च्युत होकर यष्टा उसपन्न हए भी-समी रागचरित बारे ही नहीं होते अथवा दृखरे द प-मोह 
चरितवारे । इस प्रकार कहे गये फे अनुसार धातुजं का उत्सद्‌ नियम नष्ट है । द्वप फे नियम मँ 
राग-मोह दो ही कहे गये हँ । ओर वह मी पूर्वापर विरोधी हे । श्रद्धा चर्यां आदिनं एककामभी 
निदान नहं दहा गया है । इसिए्‌ यह सब अनिधित कथन है । 


१. कोई-कोईै, उपतिष्यस्थविर फै सम्बन्ध भ कहा गया है, उन्होने विमुक्ति मागं" मे 
वैसा कहा है--टीका । 


९८ |] विशुद्धि मागं [ परिच्छेद २ 


जानने फे रक्षण 


जो कहा गया है-्कसे जानना चाहिए कि यह व्यक्तं यगचरेतं बाठा हे" 
आदि । उसके ङिष्‌ यह विधि ह :-- 
इरियापथतो किञ्चा भोजना दस्सनादितो । 
धम्मप्पवत्तितो चेव चरियायो विभावये ॥ 
[ दरर्यापथ, काम, मोजन, देखने आदि ओर धमं की प्रदृत्तिसे चय्या॑ञं को जाने । !] 
उनमें, ईय्यपथ से, रागचरित वाला खाभाविक चार से चरते ष्‌ वनटन कर॒ नरुता 
हे, धीरे से वैर रखता ह, बरावर रखता है, बराबर उठाता टै, ओर उसङ़ पैर का विचरा भाग 
जमीन नहीं चरता है । ह्व ष चरितवाखा वैर के अरे भाग सै (जमीन) खोदते दुष के समान 
चरता है, शसा पैर रखता है, सदसा उठाता 2 ओर वह पेर रखमे के समग्र काटरते ( = खीचते) 
इए के समान रखता हे । मोहचरितवाटा हाथ-पैर चरते हुए चर्ता है, सं कितः के समान पैर 
रखता है, सशंकित के समान उष्टता है ओर उसका पैर सहसा अलुपीडित (पर के पंजे आ 
डी से सहसा ही पेरना ) दोता है । मागन्दिय सूत्र की उत्पत्ति मं यह कहा भी -- 


रत्तस्स हि उक्ककुटिकं पदं भवे 
दुदस्स दोति अञुकडिढतं पदं । 
मूढ्वहस्स होति सहसानुपीदितं 
विवश्च्छदस्त दद मीदिसं पदं ॥ 

[ रागी का पैर निचले भाग मे जमीन को नहीं दूता हं । देपी का पैर जमीन पर रखने के 

खमथ खीचते इए होता है । मोही का पैर पंजे ओर पडी से सहसा जमीन को पेरता इभा" होता 
किन्तु छत.रदित ८ = प्रमण-क्ठेशा ) का पैर इस रकार का होता हे। | 

रागचरितवारे का स्थान भी सुन्दर ओर मनोहर होताहै। देप चरितवारेका कडा 
मोह चरिततवारे का तितर-बितर (= आर ) । बेरने मे मी एसे हयी । रागचरित वाला धीरेधीरं 
बराबर चिदछावन बिदा, धीरे से खेट, अंग-्रस्यङ्गां को समेट कर सुन्दर ठंग से सोता है ओर 
उरते हए जल्दी से उठकर डरे इए के समान धीरे से जवाव देता टै । द्वौ पचरित वाला जसे तेसे 
विद्वन बिदा, शारीर फफ हए भौ चदाकर सोता हे ओर उठते हुए जल्दी से उठकर गुस्सा होने के 
खमान जवाब देता है । भोहचरित वारा वेतुका बिछ्ठावन विकर इधर-उधर अंग-प्रस्यङ्गों को फेंके 
हए अधिकतर नीचे सुख करफे सोता है ओर उठते इए दः, द्रु करते हुए देर मे उठत हे । 

श्रद्धाचरित आदि चकि रागचरित कै सच्श होते दहै, इसिए उनका भी दैर्यांपथ चा 
ही होता है । इस प्रकार दैपापथ से चय्याओं को जने । 

काम से, क्चाड रुगने आदि के कामों मे रागचरित वाद अच्छी तरह कचाद्‌ को पकड़कर 
धीरे-धीरे बालको न फैरते हए सेड (= \11€> 112८1108) क निदे एलां कै समान बिछठाते 

१. देखिये प्रष् ९६ 

२. डरे हुए. के समान-कोरई-कोई अर्थं कते दै--टीका | 

२. सुत्त-निपात ४, ९ ओर धम्मपदट्रकथा २, १; किन्तु गाथा मे असह शता द । 

४, रूधता हुआ --टीका | 
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हुए खुद्ध बरानर क्चडं ख्गता हें । दपं चरितवाखा जोरसे आड को पकड्कर जर्दी-जष्दी दोनों 
ओर बालु उरते हुए ककप शब्द्‌ से छढ, विषम क्चाड कगात! है । मोहचरितवारा डील श्चाड 
पकद्कर उरूाटते-पलारते (वाट्‌. भर कूडाकरकट) मिखाते इए अशुद्ध ओर विषम याड रगःता 
। जसे काद्‌ ल्गनेमे, पसे ही चीवर धोने, रगने आदिमे मी, सब कामो मे निपुण, भिय 

भरी प्रकार सत्कार पूर्वक करनेवासा रागवरित, जोर से पकड़ने, कड़ा ओर विषम करनेवाखा इष- 
चरित, अ-निपुण, तितर-बितर्‌, विषम ओर असीमित करनेवाखा मोहचरित । चीदर पहनना भौ 
रागचरिति बारे कान बहुत कसा ओर न बहुत टीखा द्योता है। (वह) सुन्दर ओर गोराकार 
होता) द्वोप्वरित वेखा न बहुत कसा, न गोखाकार। मोहन्तेश्तिवारे का ढीला ओर 
तितर-बितर । श्रद्धाचरित जादि उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये । 
दस प्रकार काम सं चय्पांज को जाने) 

भोजन से, रागचरित वरे को चिकना, मील भोजन प्रिय होता है ओर खते इष न बहुत 
बड़ा, गोर कौर ( = मास ) करके रस को चखते इए धीरे-धीरे खता है। कुछ स्वादिष्ट पाकर 
प्रसन्न होता हे । द्व पचरित वारे को रूखा, खदा खाना प्रिय होता है मौर खते इए ्महभर कौर 
करके रस को न चखते इर्‌ जब्दी-जल्दी खाता है, कुड अ-स्वादिष्ट पाकर अप्रसन्न होता है । मोह 
चरितवाछा अनियत स्चिवार होता है ओर खते हुए न गोर, छोटा कौर करके वर्तन मे छींरते 
हुए, संह पर केपते हुये, विक्िक्च-चित्त नाना बात को सोचते हए खत्ता ह । 

श्रद्धाष्वरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये । इस 
प्रकार भोजन से चयरओं को जाने । 

देखने आदि से, रागचरित वाछा थोडा भी मनोरम रूप को देखकर अचम्भे मे पडे हुए के 
समान दैरतक देखता है । थोडे से भी गुण मे फैंस जताहै। यथार्थं दोष को भी नहीं मानता हे। 
जाते हुए भी न छोडने की इच्छवरे के समान होकर सपेक्षय ही जाता है । दवे ष-चरितवाखा थोडा 
भी जुरा देखकर ( नहीं सह सकने के कारण ) दुःखित होने के समान बहुत देर तक नहीं देखता 
है । थोडेसेभीदोपमे रड़ पडता है । यथार्थं गुण को भी नहीं मानतादहै। जते हुए मी चुने 
की ही इच्छावाला होकर, इच्छारदहित जाता है । मोहचरित वारा जिस किसी रूप को देखकर, 
दूसरे की नकर करनेवाला हेता है । दुसरे को निन्दा करते हुए सुनकर निन्दा करता हे। प्रशंसा 
करते हुए सुनकर प्रशंसा करता है । स्वयं अक्ञानता की उपेक्षा से उपेश्चा ही करनेवाला होता है । 
एसे ही शडद्-श्रवण आदि में मी। 

श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये । इस 
प्रकार देखने आ से चयग्रांजों को जाने । 

धर्म की प्रचत्ति से, रामचरित वरे को माया, शरता, घमण्ड, बुरी इच्छा, बड़ी-बेदी 
आश्य, अ-सन्तोप, दूसरे को चोट पर्हुचाना, चपरता आदि इस प्रकार की बतं अधिकतर होती 
ह । ह षचरित वारे को कोध, उपनाह ( = वैर बोँधना ), प्रक्ष ( = दूसरे केगुणको भिरानेका 
प्रयस्न), निष्टुरता, ई्या, मात्सय आदि इस प्रकार के । मोहचरित बारे को स्त्यान ( = मानसिक 
आलस्य )-गद्ध ८ = शारीरिक आस्य ), ओद्धव्य ( = उद्धतपन ), कौडतव्य ( = पछतावा >), 
विचिकिस्ा ( = क्षंका ), अपनी बात परर दृता से डटे रहना, अपनी बात को न छोडना आदि 
इस प्रकार फे । श्रद्धाचरित वारे को खुरहाथ दान दैना, आर्यो के द॑न की इच्छा, सद्धमं को सुनने 
की अभिलाष, प्रमोद की अधिकता संसग से रहित रहना, मायावी न होना, चित्त-प्रसन्न करने की 
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बातो ( = बुद्ध, धमं, संघ ) मे चित्त को प्रसन्न करना आदि इस प्रकार के । उुद्धिचरितं चारे को 
आज्ञाकारी ( = सुवच ), कल्प्राण मित्रो का साथ करना, मोजन मे मत्रा जानना, स्ण्रति ओर 
सम्प्रजन्य (प्रज्ञा) वाला होना, जागरण मै खगे रहना, संवेग करनेवारी बातो म संवेग करना ओर 
संचिग्न का रीकन्डीक प्रयत करना आदि इस प्रकार ॐ। वितकं चरितवाणे कौ बहुत बातचीत करना, 
सण्ड.दयण्ड होकर विहरने की इच्छा, पुण्यकर्म मे मन न ख्गना, चच चित्त का होना, राते 
धुष्ैवाना (=देखा-देखा कर गा--सोचवना ), दिन भे जख्ना (= उन सोचे हुए काम। को करना), 
इधर-उधर ८ मन कौ ) दौड़ना आदि इख प्रकार की बात अधिकतर होती द । टस प्रकार धभं कौ 
प्रचृत्ति से चयरओं को जने। 

कि यह चथ्या के जानने का विधान सव प्रकारसे नतो पारि म ओरन अर्थकथामे 
ही जाया है, केवर आष्वार्य के मतानु्ार कहा गगरा, इसखिये सार रूपम नहीं मानना 
चाहिये । क्योकि रागचरित बारे के लिये कहे गये ईैय्यापथ आदि को दपचरित आदिभी 
अप्रमाद से विदहरने बारे कर सकते है । ओर मिश्र चरित वे एकी व्यक्ति फो भिन्नभित्र 
क्षण वाखे ईर्यापथ अदि नदं उध्पन्न होते है । जो अध-कथां मे चयथा के जानने की विधि 
चतरा गई है, उसे द्यी सार रूपमे मानना चाषिये। कहा है शे तोपय ज्ञानः (दूसरे के 
चित्त को जान छेने बाला ज्ञान ) को प्राक्त आचार्यं चर्य्या कौ जान कर कमेस्थान कहेगा। दूसरे 
( आचार्यं ) को रिप्य से पूष्ठना चाहिये ।‡ इसलिये चेतोपयं स्ञान से अथवा उस व्यक्तिसे 
पूरकर जानना चाहिये फि यह व्यक्ति रागचरित वाराहे, यहद्रेषप जदि ( च्या ) मंसे 
कोद एक । 


चरित के अनुसार अनुकूरुता 


किख चरित वाछे व्यक्ति ॐ ल्िये क्या अनुद्रे, यो र'गचरित वाटे 
रिय शयनासन अपरिञयुद्ध वेदी बार, भूमि पर ही वना, पन्भारः नहीं बनाया हुजा, तृणक़ 
कुटी, पर्णदाखा आदि मे से कोद धू से भरा, चमगीदद से पुण, ठइता-डिमलता, वहत उचा मा 
बहुत नीचा जंगकीर, (क्षिह आदि के ) भय से युक्त, अपवित्र, विपरम मागं बाला, जहा चारपादं- 
चौकी भी खटमरु से भरी ओर बदसूरत होती है, जिसे देखते ही धृणा पैदा होती है, वसा अनुकूल 
है । पहनने-बिकने का ( वख ) किनारे-किनारे फटा, रुखक्रतेक्ूरुते दूये सूतो से भरा. जेब 
( =जारूपूवं ) के समान, बोरे के समान रूखर स्पश्चं वारा, मेरा, भारी, सुदिकलखाहद से ढोये 
जाने वारा अनुक होता है! पाच्च मी मद्रा (दुर्वर्णं), मिही का पात्र अथवा कटी ओरं 
गोठ से भरा इुजा रोहे कु पात्र, भारी ओर खुरी बनावट का, सिरकी खोपद्मी के समान धृणा 
करने के योग्य होना ९ । भिक्षारन कामगं मी अग्रिय, दूर गवि वाटा विपम होना चाहिये। 
भिक्षाटन करने का गौव मी, जरह आदमी बिना देखे इए के समान धूमते हँ, जहो एक धर मेँ 
भी भिक्षा न पाकर निकरूते इए-- भन्ते, अआइये' (कहकर ) ञआसनशला मं खे जाकर यवागु- 
भात देकर जाते समय गाय को दघ मेँ धुसाने के समान प्रवेष कराके बिना देखते हुए जाते है, 


१, देखिये, परिच्छेद तेरह । 
२. पर्वत क इक हुए. स्थान को फलभार कहते दै, जर्दा कि उसके नीचे रहा जा सक | 
३, छया ओर जल से रहित--टीका | 


परिच्छेद २] कमेस्थान अरहण-निदैश [ १०९१ 


वैसा होना चाहिये । परोसने वारे आद्मो मी दास्या नौकर कुरूप, मदे, मेखा कपड़ा पहने, 
दुर्गन्ध, जिगुप्यः पैदा करने वारे--जो बे-मन से खिचड़ी-मात फंकने के समान परोसते है । वैसे 
अनुदर शोत हें । खिचदी-भात-खाने की चीज्ञं भी खी, खराब, सार्वँ-कोदो, कण आदि से बनी, 
खड़ा साढा, मोड, पुराने साग का तेवना, जो कुछ केवर पेट-भर होना चाहिये । इसका इय्यापथ 
भी खड़ा रहना या रहना होना चाहिये । आरुम्बन नखा आदि व्ण-किण मे से जो कोष 
अपरिद्युद-वण-- ग्रह रागचरित वाटे के अनुदक है । 

देषचरिति वारे का शयनासन न बहुत चा, न अहुत नीचा, छाया ओर जर से युक्त, 
दीवार, खम्भ, सीदियो में वदा हुआ, माखा-रुता कर्मो से पूरणं (=चिश्रित ), नानः प्रकार क चिन्न 
कमं से सुसन्नित, वरावर-चिकना-न्मं सतह वारा, ब्रह्मविमन के समान पुष्प-मारा ओर 
विचिन्र रंग के वितान से अच्छी तरह खलाः, शुद्ध, मनोरम विहछावनों से मरी मति विद्ी चौकी- 
चारपाद्र जगह-जगह पर सुगन्धी के चिथ रखे परर ओर सुगन्धियो के सुवास सै सुगर्धित.जो देखमे 
मात्र से प्रीति-प्रामोद्य पैदा करता है--इख प्रकार का अनुकूर होता है 

उसफे शयनासन का मागं भी सव तरहके विध्न से रहित, पचिच्र, बराबर त 
वाखा, खूब सजाधजः इजा ही होना चष्िये । सोने-विछठाने के सामन भी कीडे, खटमरू, 
दीर्घ॑-नातिक (-सपं आदि), चूहा के उपद्रवो को दर करने के स्यि बहुत नह्य होना चाहिये । 
एक ष्टी चारपाद-चीकी मात्र दोनी चाहिये । पहनने-बिष्ठाने के मी उसके (वख) चीन देश का बना 
कपडा ( = चीनप ), सोमार देशः का वख ( = सोमरपह् ), रेशलसी, कपारसे बना महीन 
वख, तीस्ती का बना इजा अहीन कपड़ा (= क्षौमवच्) आदि मे जो-नो अच्छा हो, उससे एकरा 
या दोहरा हद्का श्रमण ( -वेष ) के योग्य अच्छी तरह रगा हज, सुपरिद्ुद्ध वणं वाला होना 
चाहिये । पात्र पानी के बुखद्ुखे के समान अच्छी बनावट वा, मणिके समान चिकना ओर 
निर्म । श्रमण वेष के योग्य सुपरिश्यदध पण, र हे का होना चाहिये । भिक्षाटनं का मागं विघ्च- 
रहित, समत्र, भिय जर न बहुत दूर, न बहुत समीप गोँववारा होना चाहिये । भिक्षारन 
करने का गोव भी जहां आदमी--““अब आयं ज्यंगेः (सोच) पानी छिदक बहार कर साफ कयि 
हुए स्थान पर आसन चिदा, जगे बद्कर पात्र कोले षर में प्रवेश कराकर चिछे आसन प्र बेटा, 
स्कारपूर्व॑क अपने हाथो से परोसते है, वैसा होना चाहिये । | 

जो उखे परोसनेवारे होते है, (वे) खृत्रसूरत, चित्त को प्रसन्न करनेवारे, अच्छी तरह 
नह्ये हुए, दारीर भे छेषन किये ( = पाउडर ख्गये ), धृष, पुष्प, गन्ध कौ सुगन्धियो से 
सुगन्धित, नाना प्रकार के पवित्र मनोहर वस्त्र-जाभरण से सजे-घजे, सप्कार करनेवारे--वेसे 
अनुकूल होते है । 

खिचङ्ी-भात, खाने की चीज भी वर्ण-गन्ध, रख से युक्त ओजवाली, मनोरम, सव तरह से 
उत्तम ( = प्रणीत ) इच्छा भर (खाने के किए ) होनी चाहिये । इसका ईय्यापथ भी ङेटनाया 
बैठना होना चाहिये । आरूम्बन नीर आदि कसिणो मे से जो कोड सुपरिश्ुद्ध वणं । यहद्धष 
चरितवारे के अनुकर है । 





१. शसोवीरः मिरिन्द प्रश्च ५, १५ । यह देश राजपूताना कै दक्चिण जर जवन्ती कै पश्चिम 
पड़ता था, इसकी राजधानी रोरक थी- देखिये, सिंही बुद्धचरित कौ भूमिका । 
२. तीसी कै महीन कपडे के लिव पूर्वक मँ शाक्यो का खोमदुस्ल निगम प्रसिद्ध था | 
वर्ह का क्षौम-वख देश-विदेश भेजा जाता था-देखिये, संयुत्त नि ° अह्ु° १, ७, २, १२। 


१०२ | ` विशुद्धि मागं [ परिच्छेद ३ 


मोहचरितवादे का शयनासन खुरे मैदान की ओर सुखवारा, विघ्चरदित दोना चा्िये। 

जौ कि वैठनेवाखेको खुली दिक्षा दिखाई देती है । दैरप्रापथो मे रहना होना चाहिये । इसका 
आखम्बन सूप या परह ( = शराव ) के बरावर छोटा नीं होना चाहिये । संकरी ( = सम्बाध ) 
जगह मे चित्त अधिकतर सम्मोहको प्राक्च होता हे, इसलिये कक्िण वड़ा ओर महान्‌ होना 
चाहिये । शेष ८ बतं ) दरे पचरित वे के लि कही रई के समान । यह मोदेचरित वले 
लिये अनुद्रु है । 

श्रद्धाचरितवष्े फे रिष्‌ द्र षचरित मे कहा गया समी विधान अनुकर ह । इसके आरुम्बनें 
म अनुस्मति ( -कस- ) स्थानः भी होना चाहिये । बुद्धिचरितवरे के लिये शयनासन मै यह 
अनुकर हे एेखी बात नहीं है । वितकचरितवारे के रिष द्रयनासन खुरे मेदान कौ ओर सुख 
वारा, जहौ बेटे इए बाग, बगीचे, वन, पुष्करणी ( = पोखरी ) की रमणीयता, गा, देहत 
( = निगम ), जवार (८ = जनपद ) की तरतीब ( = परिपाटी ) आर नीरे रंगचारे पवेत दिखाई 
देते है--वह नह्य होना चाहिये । बह तो वितक फी दोडान काकारण दही वनता हे! इसरिए 
प्व॑तकीषारीमे, वनसे ठके हुए हस्तिकुक्षिपन्भार' आर महेन्द्रगुहा के समान शयनासन 
नै वास करना चाहिये । इसका अरम्बन मी बड नदीं होना चाहिये । वसा वितं के अनुसर 
दौदानका हेतु दोता है। (वह) छोटा होना चाहिये । शोप रागचरितवा्े के यये कहे गयेके 
समान । यह वितकैचरितवारे के छिए अनुकर है 

यह, “अपनी च्या के अनुकर" इसमे आह हदे चाओ का परभेद्‌, निदान का स्प्ठी 
करण ओर अनुकरुता के परिच्छेद के अनुसार विस्तार डे । 

अभी तक चर्यां के अनुक कर्म॑स्थान सव प्रकार से नहीं स्पष्ट किया गया है । वह बाद्‌ 
वारी माच्रिका (= शीप॑क) के विस्तार मे अपने अप स्पष्ट ह्योगा। इदसरिएु जो कहा गया है-- 
“चाङीस कर्मस्थानीं मँ किसी एक कर्म॑स्थान को म्रहण करके" यहां (१) संख्या के निर्दसे 
(२) उप्चारञपंणा ध्यान के आवाहन से, (३) ध्यान के प्रभेद से, (४) ( आम्बनो के ) समति 
क्रमण से, (५) बद़ने-घटाने से, (६) आरम्बन से, (७) भूमि से, (८) म्रहण करने से, (९) प्रत्यय 
से, (१०) चयथा के अनुरु होने से--इन दस अकारो से कमंसथान का विनिश्चय जानना चाहिये । 


चालीस कमस्थान 


उनम, संख्या निरदेहा से, (चारीस कर्मस्थानों मे-- इस प्रकार जो कहा गथा है, वहाँ 
चाखीस कर्म॑स्थान ये है--( १) दस कसिण (-ृस्स्न ), (२) दस अद्युभ, (१) दस 
अनुस्मृतिं (४ ) चार बद्यविहार (५) चार आर्प्र (६) एक संज्ञा ओर (७) एक 
व्यवस्थान । 


१. बुद्धानुस्म्रति कर्मस्थान आदि छः कर्मस्थान । देखिये, सातर्घो परिच्छेद्‌ । 

२. जैसे आयुष्मान्‌ मेधिय स्थविर का- टीका) विस्तार कै लिए देखिये--उदान ४, १ 

३. टका य एक पर्वत-गुहा | 

४. महेन्द्र स्थविर के सोने कै स्यि बनी गुफा, जोकंकामे सेभिरि ( भिदहिन्तटे, अनुयधपुर 
से ८ मीर दर ) आज मी वर्तमान है| 

५. देखो पष्ठ ८५५ । 


परिच्छेद २ | कमंस्थान ग्रहण-निर्देहा [ १०३ 


अ--षथ्वी कस्िण, अप्‌.(=जर) कसिण, तेज (अभि )-कसिण,वायु-कसिण, नीरु-कसिण, 
पीत-कसिण, खोहित-( =छार ) कसिण, जवदात ( =दवेत) कसिण, आलोक"कसिण, परिछिन्ना 
काद्र कसिण--ये दंस कसिण ( = छरस्न ) है । 

आ--अध्वं मातक, विनीलक, विणुठ्वक, धिच्छिद्रक, विक्खायितक, विक्चि्षक, हत-विश्षिश्चक, 
लोहितक, पुद्धवक, अस्थिक--ये दस अशुभ हं । 

इ--उदधानुस्छति, धमनुसषेति, सद्वाजुस्खति, सीरानुस्ख्ति, व्यागानुस्द्ति, देवतानुस्ति, 
मरणानुस्खत्ति, कायगता-स्षति, आनापानस्छति, उपशमानुस्खति,--ये दस अनुस््रतियाँ ह । 

ई-- सेत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा--ये चार बद्यविहार है । 

उ--आगकालानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, अ{किंचन्यायतन, नेवसंक्षानासं्ञायतन--ये 
चार आरप्य हे । 

ऊ-- आहार मे प्रतिकूरता की संक्त। ८ = स्यार )--एक संज्ञा है । 

ए--चारों धातुओं का व्यवस्थान--एक व्यवस्थान इ । 

--एेसे संख्प्रा के निर्देश से विनिश्चय जानना चाषहिये। 


उपचार-अषणा का आवाहन 


उपचार यर्पंणा के आवाहन से, काथगतास्णृति ओर आनापानसति को छोड़कर 
दोष आर स्थति, आहारम प्रतिक्रुखता की संक्ता, चरो धातुओं का व्यवस्थान--यह्यी दस 
केम॑स्थान उपचार को जावाहने करने वारे हैँ । शेप अप॑णा को अवाहन करने वारे । एेसे उपचार. 
अप॑णा के आवाहन से ( कर्म॑स्थान का विनिश्चय जानना चाहिये ) । 


ध्यान के भेद 


ध्यान के प्रभेद से, अर्पणा का अवाहन करने वारो भै यद्यं आनापानसति के साथ 
दस कसिण चार ध्यान वारे होते है । कायगतास्थति के साथ अह्युभ प्रथम ध्यान वारे! पहर 
के तीन ब्रह्मविहार ८ नमैन्री, करुणा, मुदिता ) तीसरे ध्यान वारे । चोथा ब्रह्मविहार ( =उपेश्चा ) 
ओर चारों आर्प्म चौथे ध्यान वारे है ।..। 


समतिक्रमण 


( आद्छम्बनोौ के ) समतिक्रमणसे, दो प्रकार के समतिकमण होते है-- अङ्गका 
समतिक्रमण ओर आरुम्बन का समतिक्रमण । उनमें सभी तीसरेचौधे ध्यान वारे कर्मस्थानो में 
अङ्ग का समतिक्रमण होता है। चितक-धिचार जादि ध्यान फे अङ्गका समतिक्रमण करके उन्ही 
जारुम्बनों में ह्ितीय ध्यान जादि को पाने के कारण । वैसे ह्ये चौथे बद्यविहार में । वह भी मेन्नी 
आदि के हयी आरम्बन मे सौमनस्य का समतिक्रमण करके पनेके कारण । चार आर्प्योमें 
आरम्बन का समतिक्रमण होता है। पहर के नव क्ति्णो म से किसी एक का समतिक्रमण 

न 


( =खांघना >) करके आकाशानन्त्यायतन को पाया जाता हे ओर आकाश आदि का समतिक्रमण 
करके विन्ञानन्त्यायतन आदि । शेषो मे समतिक्रमण नहीं हे... 


१०४ | विशुद्धि भागं [ परिच्छद्‌ ३ 
बटचि-वर वि 


वढ़जे-घडाने से, इन चालीस कर्मस्थाने मे दस कसिर्णो को ही बहना चाहिये । जितनी 
जगह कसिण को कैराता है, उसके अन्दर दिव्य श्रोच्रधातु से ब्द को सुनने के खिये, दिव्य 
चक्चुसे रूप को देखने के ल्य ओर दृखरे प्राणियों के चित्त को (अपने) चित्त से जानने के हि 
समर्थं होता है। 

कायगतास्प्रति ओर अश्छुभ को नदं बढाना चाषिये । क्यो १ दायरेमे वटे हुष्‌ होने ओर 
गुण के अभाव के कारण । वह उनका जगह से अरूग होना भावना करने की विधि मं अयेगा। 
उनफ़े वदने परमुररौकाडेर द्यी बदृता है ओर ८ उसमे) कोद गुण नहीं हं! सोपाक प्ररनोत्तर 
मे कह भी गथा दै--“भगवान्‌ | रूप-संक्ता प्रगट द किन्तु अ-प्रगट है अस्थिक संघा "९ उस 
निमित्त फे वदने के अनुसार रूप-संज्ञा प्रगट कही गहै है, जरं अस्थिक संता नहीं बदनेके 
अनुसार अप्रगर । 

जो यह--“अस्थिक सक्ता से सम्पूणं इस प्थ्वी क स्फरण ( = फेराना ) किया ९ कहा 
गया है, वह पाये हुए (व्यक्ति) के जान पड्ने क अनुसार कडा गया है । जेसे कि धमलक 
समय मे करचिक (= करवीक ) पक्षी चासं ओर नक की दीवारों मे अपनी छाया कौ देख, 
सव ओर कर्विक पक्षी है - देता समङ्षकर मीटी बोली बोखार । एसे ही स्थविर" ने मी अस्थिर 
संञा की प्राक्चि के कारण सव दिशाओं मे उपस्थित निभित्त को देखते हुए, सारीदहीपृथ्वीको 
हङ्थों से भरा हुआ समक्चा । 

यदि रेखा है तो जो अश्युम-ध्यानो का अप्रमाणारम्बन कदा गया ई", वह विरुद्ध होता 
ह १ वह नहीं विरुद होता । कोद बडे उध्वंमतक या अस्थिक ( = हड्ी ) मे निमित्त को ब्रहण 
करता है ओर कोद छोटे। इस कारण किसी का परित्रारम्बन का ज्ञान होता ड ओर किसी का 
अप्रमाणारुम्बन काः । अथवा जो इसके बने मे दोप को नं देखते हए (दसे) यङता है, उसके 
प्रति “अप्रमाणारम्बनः? का गया है ! अतः गुण के अभाव फ कारण नहीं वहमाना चाहिये । 

लेसे इन्हे, एेसे ही शेषो को भी नहीं बहाना चाहिये । क्यो १ उनमें आनापान के निमित्त 
को बदति इए दापररे मे वैदी हुई वायुराशि ही बढती है। इसलिए दोप होने ओर दाथ मेंबर 
होने के कारण नहीं बहाना चाहिये । ब्रह्मविहार प्राणियों के आरग्चनवारे है, उनके निमित्त को 
बदाते हए प्राणियों का समूह ही बदेगा ओर उससे कोद मतख्व नदीं है, इसकि९्‌ उसे भी 
नहीं बढाना चाहिये । 

जो कि कहा गथा है--“मैत्रीयुक्त चित्त से एक दिशा को पूणं कर"९ आदि । बह परि 
ग्रहण करने के अनुसार ही कष्य गया है । एक घर, दो घर जादि के क्रम से एक दिशा (मे रहने 

वारे ) प्राणियों को परिभ्रहण करके भावन। करते हुए “एक दिक्षा को पूणं कर कडा गयाहे 


१, येरगाथद्रकथा ७, ४ ओर अपदानट्रकथा १, १९ । 
२. थेरगाथा १, १५; १८ | 

२. देखिये, कथा सुमङ्गल विरातिनी २; १, १४ म्‌ | 
४. सिगाख्पिता स्थविर । 

५. देखिये--भम्मसंगणी ३, १८ । 

६, दीघनि° १, २। 
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न किं निमित्त को बढते हुए । इसमे प्रतिभाग-निमित्त' ही नहीं हे जो कि बहे । परित्र-अघ्रमाण 
आरुम्बन का होन भी यहां परिग्रहण के अनुसार जानना चाहिये । 


(आरप््र के आलम्बनो मे मी आकाश कसिण का उद्धान ( = उघाडना) मात्र है। उसे 
कसिण को छोड कर मन में करन चार्दिए्‌ । उसके बाद बाते हुए छ नहं होता है, चिक्षान को 
स्वभाव-धर्म होने के कारण । स्वभाव-घर्मं को बढाया नहीं जा सकता । विक्तान के अभाव होने 
के कारण आकिचर्यायतन के आरम्बन को नहीं बहाना चाहिये ओर स्वभाव ध्य केही 
नेवसंज्ञानासंज्ञायतन के आलस्वन को नहीं बढाना चाहिये। शेषो को निभित्त नहीं होने के 
कारण । प्रतिभाग-निमित्त ही को बहना होगा बुद्धानुष्ति आदि का प्रतिभाग-निमित्त 
आरम्बन नहं होता हे । इसरिए उसे नही बढ़ाना चाहिये ।*-* । 


अआसस्भ्न 


इन चालीस कम स्थानो मे--दस कसिण, दस अश्युभ, अनापान स्थति, कायगता स्ति 
--ये बाइस प्रतिभाग-निमित्त वारे आलम्बन हँ । शोष प्रतिभाग निमित्तवारे अःरम्बन नहीं है । 
मसे ही दस अनुस्प्रतियो मे से आनापान स्ति ओर कायगता स्ति को छोड, शेष आर अनु- 
स्खरति्थौ, आहार मे प्रतिकर्ता की संज्ञा, चार धातुओं का व्यवस्थान, विक्ञानन्व्यायतन, नैव- 
सं्तानासंज्ञायतन--ये बाइस निमित्त आलम्बन वरे हैँ । शेष छः नह के जा सकते ( छि ये 
निभ्भित्तवारे आरम्बन है अथथा अनिमित्त वारे) । वैसे ही विपुडबक, रोहितक, पुखवक, आना- 
पानस्णति, जरु-कसिण, अग्नि-कसिण, वायु-कसिण ओर जो कि आरोक कसिण मेँ सूर्यं आदि के 
प्रकाश के मण्डल का जालम्बन है--ये अठ चरूते रहने वारे आरूम्बन हे ओर बह भी पूवं भाग 
मे । किन्तु ( उनका ) प्रतिभाग ८ -निभित्त) शान्त ही होता है। शेष चरने वारे आरुम्बन 
नहीं हैँ "1 


[4 
भूषि 
दस अश्युभ, काथगतःस््रति, आहार मे प्रतिदूलता की सखंक्ञा--ये बारह देव लोकोमं 
नहीं प्रवतित होते दह । वे बारह ओर आनापानस्णृति--ये तेरह बह्यरोक मे नदं प्रवर्तित होते 
ह | अरूप रोक मे चरो अरप को छोड़ कर अन्य नहीं प्रवर्तित होते है । मनुष्प्र लोकम सभी 
प्रवर्तित होते हँ `“ 


ग्रहण करना 


देख, छ, सुनरर ८ आलम्बनो को >) थहण करने से मी विनिश्चय जानना चाहिये । वायु 
कसिण को छोड कर शेष नव कसिण, दस अश्युभ-इन उन्नीस को देख कर ग्रहण करना 
चाहिये । पहर आंख से देख-देख कर उनके निभित्त को ग्रहण करन चाहिये-- यह इसका अथं 


[क 


१. देखिये- चौथा परिच्छिद्‌ । 
२. बुद्धानुस्मरति आदि दस कमस्थानों कीं। 
१४ 
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हे । कायगतास्णति मे स्वक्‌ पञ्चक £ को देख कर, शेप को सुन कर । पेते उस (कायगतास्खृतिः 
का आरम्बन देख, सुन कर अ्रहण करना चाहिये । अनपानस्षति स्पशं कर, वायु-कसिण को 
देख, द्र कर, ओर रोष अटारह ८ आरुम्बनो ) को सुन कर रहण करना चाहिये । उपेक्षा ब्रहम 
विहार, चार आरप्य--दृन्दे कर्मस्थान को प्रारम्भ करने बारे ( -आदिकर्मिक ) को नहीं ग्रहण 
करन्‌! श्चाहिये । शेष पैंतीस को ग्रहण करना चाहिये । "1 


प्रत्यय 


दन क्म॑स्थानों मे आकाश-कसिण को छो शेप नव कसिण अरूप ( ध्यानो ) के प्रत्यय 
होते ह । दस कसिण अभिका के) तीन व्रह्म विहार चौथे बह्म विहार के । निचरा-निचला 
अरूप ८ ध्यान ) उपरी-उपरी का । नैवसंक्ञानासंकष्यतन निरोध समापत्ति का, ओर सभौ 
( दृष्टम ) सुख विहार, विपश्यना ओर ८ देव रोक आदि मै होने की ) मव-सस्पत्ति का ।*। 


चर्या के अनुकर होना 


चर्यां के अनुकर होने से मी विनिश्चय जानना चाहिये । नेसे कि--रागचरित वारे ॐ 
लिये दस अञ्चुभ ओर कायगतार्ति-ये ग्यारह क्मैस्थान अनुकल दै । टेप चरित वाटेके रयि 
चार ह्य विहार ओर चार वर्णं कसिणः--ये आठ । मोहचरित ओर धितकं चरित वारे के रि 
एक आनापान स्द्ति-कर्मस्थान ही । श्रद्धाचरित वारे के सिये प्रहरे कौदछः अनुस्म्रतियां । इद्धि 
चरित वारे क किये मरणस्मृति, उपद्छमानुस्षट्ि, चार धातु का व्यवस्थान ओर आहार मे 
परतिष्रुता की संज्ञा--ये चार । शेष कसिण ओर चार आरप्य सब चरित वार! क किये अनुद 
है । कसिणो म जो को छोय ( आरस्बन ) वितकं श्रित वारे ओर अप्रमाण मोह चरित वारे 
के छिये 1...1 

यह सब पश्च-विपक्च ओर भस्यन्त अनुकूल होने के अनुसार कहा गया है । क्यो 
शर की भावना रखी नह, जो किरग आदिक न दबाये अथवा श्रद्धा आदि कोन 
बदाये । मेधिय सूत्र मे यह कहा मी गया है-“चार धर्मो की अगे भावना करनी चाहिये । (१) 
रागको दुर करने के ख्ये जछुभ की भावना करनी चाहिये । (र) व्यापद्‌ को दूर करने केरिये 
मेन्री की भावना करनी चाहिये । (३) वित को दूर करने कै रिय आनापानसति की भावना 
करनी चाहिये । (४) नैं हू" के अभिमान को नाश करने के रिपु आ्मराक्ञा कौ भावना करनी 
चाहिये "२ गाहुखुसूच मे भी-- “मैत्री की भावना करो ।*** आदि प्रकार से एक के चयि ही सात 
कर्मस्थान कहे गये हँ ५ इसकिए वचनमाच्र मे न पड्कर सर्ध॑त्र मतख्व कौ ही द्ंदना चाहिये। 
यह «“कर्मस्थान म्रहण करके" इस कर्मं स्थान-कथा का विनिश्चय ई । 

 . १. जिनका रपचर्वो स्वक्‌ हो, उद वक्‌ पञ्चकः कहते दे । वेमे टकरा, लमः नखः 
दत ओर स्वक (= चमडी ) | 

२. चार वर्ण-कसिण है नीट कसिण, पीत कसिण, लोहित कसिण, अवदात कसिण । 

३. अंगात्तर नि ४ ओर उदानमे मी ४, १। 

४, मज्ज्िम नि०२,२;२। 

५. सात कर्मस्थान है--(१) मेरी, (२) करुणा, (३) मुदिता, («) उपेक्षा; (५) अश्मः 
(६) अनि संज्ञा, (७) आनापानस्पृति । विस्तारं कै लिये देखिये मज्ज्िम नि २; २;,२। 
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ग्रहण करफे- 


दरस पद्‌ का यह अधं है--उस योगी को “कर्मस्थान देने वारे कल्याण मित्र ॐ पास 
नाकर९ यहः कहे गये फे ही अनुसार उक्त प्रकार के कट्याण मित्र के पास जाकर बुद्ध भगवान्‌ 
या आचार्यं को अपने को सौप कर विचार ओर अधिमुक्तिसे युक्त होकर कभैस्थःन मांगना चाहिये । 

"“मगवान्‌, मै इस शरीर को आपके छ्य व्यागता हूः? रेखे भगवान्‌ बुद्ध को अपने को 
सोप देना चाहिये । इस प्रकार नही सोप कर एकान्त, शून्य, शयनासनं मे विष्टरे हुए, भयानक 
आरुम्बन फे दिखा देमे पर, ( वरह ) नहीं स्क सकते हुए गांव मे जाकर, गृहस्थो के छाथ 
भिर कर अनर्ैवण ८ = धमं के विरुद्ध चीवर, पिण्डपात, गान प्रत्यय ओर्‌ भैषञ्प के हूदना) 
करते हए विनाश को प्राक्त हो जयेगा । किन्तु जिसने अपने को सोप दिया ह, उसे भयानक 
आङुम्बन के दिस्वा$ देने पर मी भय नहीं उत्पन्न होता है। “नदीं तूने पण्डित, परे ही अपने 
को छदधो को सौप दिया १ ( इख प्रकार ) विचार करते हुए उसे सौमनस्य ही उत्पन्न होता हे । 

जसे ८ किसी ) आदमी के पास उत्तम काशी का बना हुआ वख हो, उसके मूस था 
की से खाये जाने पर उसे दौमंनस्य उत्पन्न हयौ; यदि वह उसे जिना चीवर वरे भिष्चुकोदे, 
तब वह उसे उख भिक्षु द्वारा टकडे-टुकडे शि जते इए देख कर मौ सौमनस्य ही उत्पन्न हो, 
एते ही से मी जानना चाहिये । 

आचार्यं को सौपने वारे को भी--“भन्ते ! मँ इस शरीर को आपके लिय स्यागता हू 1 
कहना चाहिये । इस प्रकार नहीं सौपने वाख (८ भिक्षु ) ङखने योग्य नहीं होता अथवा कहना 
नदय मानने वाखा, उपदेक्ष को नीं महण करने वाखा, इच्छाचारी या बिना पूछे हए ही जरह 
चाहता है, वहो जाने वाखा होता है । आचाय आमिष ( = चीवर आदि चार प्रस्य ) या धमं 
( = उपदेश ) आदि से उसका संग्रह नहीं करता है । गढ़ ( = गम्भीर ) मन्थ को नहीं पदाता 
हे । वह इन दो प्रकार के संग्रा को नहीं पाते हुए शासनम प्रतिष्ठा नहीं पाता ह! थोड़ेही 
दिनो मे दुःशीरु हो जाता है अथवा गृहस्थ बन जाता है । जो जपने को सौप दिया होता हे, वह 
डँध्ने योग्य होता है, इच्छाचारी नहीं होता है, कहना मानने बाला तथा आचाथं कौ इच्छा के 
अनुसार चरने वाहा होता है । वह आचायं से दोनो प्रकार के संग्रह को पते हुए ज्ञसनमं 
वृद्धि, पौराव ओर वैपुख्पत्ता को प्राक्च होता है। चूघ्ठ पिण्डपातिक तिष्य स्थविर के शिष्यो 
के समान । 

स्थविर क पस तीन भिक्षु आये । उनमें से एक ने--“भन्ते, मँ आपके लिये हू” कने 
पर--“सौ पोरसा ( गहरे ) प्रपातमे गिरने के छिथ तैयार ह कदा । दृखरे ने--““भन्ते, मे 
आपक्के लिये हः कहने पर-- “इस शरीर को एडी से टेकर पस्थर कौ चद्धान पर रगङ्ते इष्‌ 
विना बाकी लगाये खत्म करने के छियि तैयार हूः कहा । तीसरे ने-“भन्ते, मेँ अपके लिये हू” 
कहने पर--““सस रेने-खोदने को रोक कर मर जने के लिय तेयार हँ | कहा । 

स्थविर ने “ये भिष्चु योग्य है” ८ सोचकर ) क्मैस्थान को कहा । वे उनके उपदेश के 
अनुसार चलकर तीनों ही अर्हस्व को पा लिये । 

अपने को सौपने मे यह फर डे । इ सीखिये कहा है--“बुद्ध भगवान्‌ या आचाय को 
अपने को सौप देना चाहिये ।"" 


१, पृष्ट ८५ 


१०८ विद्ुद्धि मागं [ परिच्छेद ३ 


विचार ओर अधिसुक्ति से युक्त होकर, का अथं ह, उस योगी को अलोभ जादि 
के अनुसारदछः पकार के विचार से युक्त होना चादिथरे। इस मकार विचार युक्त ( योगी ) 
तीन बोधिमे से फिसी एक को अवद्य पत्ता ड। जेते कहा है-- “बोधिसत्वो के क्न की 
परिपक्वता के किष छः विचार ( = अध्याय >) हे । (१) बोधिसस्व अरोम विचारवाछे होते दै, 
रोम करने मै दोष देखते ह । (र) बोधिसत्व अद्ेप विचारवरे होते दै, द्वेष रने मे दोष समक्चते 
ह । (2) वोधिसच्व अनमोद षिचरवारे होते है, मोह करने म दोष देखते है । (४) बोधिसच् 
तेष्कम्यः ( = कामभो से निकलना ) के विचार वाे होते है, घरमे स्दने के दोष देखते ड । 
(*) बोधिसस्व एकान्त-विह्ार के विचारवाले होते है, समूह के साथ होकर शने मे दोष देखते 
है । (8) बोधिसस्व निस्तार ( = निवण ) के विचरवरि होते है, सव भवर ओर (सव) गतिर्यो" 
मे दोप देखते हँ ।"" 

जो कोई भूत, मविष्यत्‌ , वर्तमान के खोतःपन्न, सह्ृदागामी, अनागमौ, क्षीणाश्रव, 
प्रत्येक जुद्ध , सम्यक्‌ सम्बद्ध होते है, वे सब रोग इन्दी छः जकारो से अपने पाने योग्य गुणौ 
को पाते) इसखिएु इन छः प्रकार के विचारों से युक्त होना चाहिये । 

( जिककरे छिये भावनः में जुटनः। है, उसी के किए प्रचञ्या भी है) इस प्रकार उसे अधि- 
मुक्ति से युक्त होना चाहिये । इसका अर्थं है कि समाधि की अधिशुक्ति, समाधि के गौरव, समाधि 


[क [+ 


की ओर घ्युकाव, निर्वाण की अधिसुक्ति, निर्वाण का गौरव, निर्वाण की ओरं च्खुकाव्‌ होना चाहिये । 


| 
क, [य 


इस प्रकार विचार ओर अधिथुक्ति से युक्त कर्मस्थान मँगनेवाङे को चेतोपयंज्ञानः को 
भराप्च आचार्यं द्वारा ( उस्तके ) चित्त की गति-विधि को देखकर च्या जाननी चाहिये । दूसरे 
( आचार्यं ) द्वारा--^^त्‌ किस चरितवे ह्ये १? या “कौन-पी बतं तुक्च अधिकतर होती हँ १" 
अथवा “तुसचे क्या विचारते हुए सररुता होती है ¢ या “किस कर्मस्थान सें तेरा चित्त रुगता हे ‰" 
आदि, इस भ्रकार से पृछकर जाननी चाहिये । पेसे जानकर चय्यरा के अनुसार क्मस्थान को कहना 
चदिये । कहते हए भी तीन प्रकार से कहना चाहिये-(१) स्वयं सीखे हुए क्म॑स्थान को एक-दो 
वार बैड पाठ करा के देना चाहिये । (२) समीप रहनेवारे को अनेके ही समय कहना चाये । 
(३) सीख कर दूसरी जगह जाने की इच्छा वेको न बहुत संक्षिप्त ओरन वो बहुत विस्तार 
करके कहना चाहिये । 

पुथ्वीकल्िण कहने वारे को कसिण ( = कृस्सन ) के चार दीष, कसिण को करना, 
किये हुए की मावना-विधि, दौ प्रकर के निमित्त, दो प्रकार की समाधि, सात प्रकार की अनुः 
कूरुती ओर न-अमुकरुखता, दस प्रकार की अपंणा की निपुणता, वीय की समता, अपंणा-विधान 
इन सब आकारो को कहना चहिये शेष कमंस्थानो को भी उनके अनुरूप कहना 
चाहिये! बह खच उनके भावना-विधानमे आयेगः। ठेसे कर्मस्थान के के जाते समय उसं 
योगी को निमित्त रहण करके सुनना चाहिये । 


१. तीन बोधि है (१) श्रावक बोधि (२) यरस्येकं बोधि (३) सम्यक्‌ सम्बोधि | 

२. यदहो इसका अथ--्र्रज्याः है--रीका | 

३. भव तीन दै--कामावचर मव, रूपाव्चर्‌ भव, अरूपावचर भव | 

४. गतिर्या पोच है-निरय (= नरक ), तिर्यक्‌ (= पञ्च-पक्षी आदि ) योनि, पेत्य-विषय 
(= भूत प्रत आदि ); मनुष्य, देव । 

५. देखो तेरहर्वो परिच्छेद । 
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निमित्त कफो ग्रहण करके :- 


(यह निचला पद है, यह ऊपरी पद है, यह इसका अर्थं है, यह अभिप्राय हे, यह उपमा 
ह" देसे उस-उस आकार को हृदय मे करके, जथ है । इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके, आद्र 
ॐ साथ सुनते हुए कमंस्थान भरीनभोंति अ्रहण क्रिया ह्ुजा होता है । तव उसे उसके सहारे 
विश्नेषता की प्राि होती है । दूसरे को नही । यह श्रहण करकेः पद्‌ के अथं की व्याख्या है । 

यम तक--'कट्याण मित्र फे पास जाकर अपनी चर्यां फे अनुकर चालीस कमंस्थानों 


म्र से किखी एक कमस्थन को ग्रहण कूरकेःः---सव प्रक से इन पठ कौं स््राख्या हो जाता &। 


सजनो फर प्रमोद फे लिए स्ि गमे विखद्ि-मागं सं कपमस्थानं ग्रहण निर्दर नायक 
सरा परिच्छेद समाप | 


योथा परिच्छेद 
५३ 
पृथ्वीकसिण-निदेश 
अव जो कष्टा गया है- “समाधि भावना के अयोग्य विहार को व्याग कर योग्य विहार 
म विहरते हए” ध्य जिते आचार्यं फे साथ एक विहार मे रहने की सुविधा हती हे, उसे वहीं 
कर्मस्थान का परिशयेघन क्ते इए रहना चाहिये । यदि वहाँ सुविधा नदीं होती है, तो गव्यति 
आधा योजन या योजन भरमेभी जो दूसरा अनुद विहार दो, वहो रहना चादिये । एसा होने 
पर कर्मसथान की शिखी भी बात म सन्देह या विस्मरण हो जाने पर बहुत सबेरे ही विहरसे 
करने वारे कामों को करके रास्तेमे भिक्षारन कर भोजन के पश्चात्‌ ही आचायं के रहने के स्थान 
मे जाकर उख दिन आचाय ॐ पास कर्मस्थान्‌ का शोधन करके, दुसरे दिन आचाय को प्रणाम कर 
निकर मारं मे सिश्चाटन कर बिना थके-मादे ही अपने रहने के स्थान पर आ सकेगा । जो योजन 
मर मे भी सुविधाजनक स्थान को नहीं पाता है, उसे कमैस्थान मे सब अन्थिस्थानो को काट कर 
( = कठिन बातो को भली मति समक्ष कर्‌ ) अत्यन्त परिशुद्ध, मन होते टी सब दिखा देने 
योग्य कर्म॑स्थान को बनाकर दूर भी जाकर समाधि-मावना के अयोग्य विहार को छोड़ योग्य विहार 
में रहना चाहिये । 


अ-अयोग्य विहर 


कि 


अयोभ्य ( विहार ) कते दहै, अटारह दषो मे से किंसी एक से युक्त । ये अठारह दोष 
है--() बड़ा होना (२) नया होना (३) पुराना होना (४) मार्ग के किनारे होना (५) पानी पीने 
का स्थान (प्याऊ) (द) पत्ते का होना (७) दरु कां होना (८) फल का होना (९) पूजनीय स्थान 
(१०) शहर से मिखा हा होना (११) कड़ी का स्थान होना (१२) खेतो से युक्त होना (१३) 
अनमेर व्यक्तियों का होना (१४) बन्द्रगाह के पास होना (१५) निजंन प्रदेशमे होना (३६) 
राज्य की सीमा पर होना (१७) अनुकर न होना (१८) कल्याणमितन्री कान मिना । इन 
अटारह दोषों मे से किसी एक दोषसे युक्त ( विहार ) अयोग्य दह्ोता है, वहां नहीं रहना 
चाहिये । क्यो ! 


महाविहार 


महा विहार मे बहुत से नान विचारो कै ( भिष्ु ) एकत्र होते हँ । वे परस्पर विरुद्ध होने 


के कारण चत श्नहीं करते । बोधि ( ~ वृक्ष ) का आंगन आदि बिना ्ञाडे-बहारे ही होते है । परि 





१. देखिये पृष ८५ | 

२. ५५६०० गजर का एक गब्यूति होता है अभिधानप्पदीपिका । 

३. विहार मे चैत्य ओंर बोधि-वक्ष कै पास श्चाड. लगाने, घडे मे पानी रखने आदि कै काम 
को करना ही त्रत दै | 


परिच्छेद ४ | पुथ्यीकसिण-निदेहा [ ११९१ 


मोग करने ओर पीनेकेच्यि पानी मी (ष्डेमे) नीं रखा होता है। वह, “गोचरमाम 
( = भिक्षा सोगनेका गोव) मे भिक्षारन करूंगा? ( सोच) पात्र-चीवर को खेकर निकरुते 
हुए यदि ब्रत को बिना किया हुआ अथवा पने वे पानी घडे को खारी देखता है, तब उसे 
बरत करना पडता हे, पानी को खाकर रखना प्ता है ! ( पेखा ) नहीं करते हुए बत के दूयनेसे 
ृष्छृत ( नदुकंट ) का अपराध होता हे (ओर) करते हए समर निकर जाता है । बहुत दिन चदे 
वमे जाने पर भिश्चा के समाक्च ह्यो जनेसे कुछ मी नहीं पता है। एकान्त मे जाकर ध्यान करने 
पर मी श्रामणेर ओर तण भिष्ुखो के ऊचे शब्द ओर सांधिक कायौ से ( चिन्त) विक्षि हो जाता 
हे। जहौ सारा वत किया हज ही होता है ओर अवकसेषप भमी संघर्षं नहीं होते, एेसे महा- 
विहार मे भी रहना चाहिये। 


नया विहार 


नये विहार मे बहूत-सा नया काम होता है, नहीं करने बारे पर बिगडते हँ । किन्तु जहो 
भिक्षु रेखा कहते है--““आयुष्मान्‌ सुख-पू॑क श्रमण-घ्म करे, हम छोग नया काम करेगे ।* वहां 
एसे ( विहार ) मे रहना चाहिये । 


पुराना विहर 


पुराने विहार मे बहुत मरम्मत करना होता है, यहो तक कि अपने अ.सन.बिछावनमात्र 
कामी मरम्मत नहीं करने वारे पर बिगडते है ओर मरस्मत करने वारे का क्म॑स्थान 
नष्ट होता हे । 


मार्ग-निभित विहार 


महामागं क किन।रे वारे विहार मे रर्तो-दिनि आगन्तुक एकत्र ह्येते रहते है । अ-समय में 
आने वालो को अपना आसन-चिद्ठावन देकर पेड के नीचे या पर्थर की चदान पर रहना पदता हे । 
दूसरे दिन भी रेसे हयी । कमंस्थान के लिये अवकाश नहीं भिता है । जरह इस प्रकार आगन्तुको 
की भीढ्‌ नहीं होती ह । वहां रहना चाहिये 


प्याऊ-युक्त विहार 


प्याऊ ( =सोण्डि ) पथरीरी पोखरी को कहते है। वहां पानी के किये बहुत-से रोग 

जुरते है । शहर मे रहने वारे राजकुटपग स्थिरो के शिष्य चीवर रगने के लिये आते है । 

उन्हें बतंन, ( चीवर रगने के स्यि ) रुक की बनीं द्रोणी आदि पूछने पर “अभरुक-अमुक स्थान 
पर हैः, ( कह कर ›) दिखखाना पडता है । इख प्रकार सारे समय काम मँ रगा रहता है । 


साग के पत्तों से युक्त विहार 


जहौ नाना प्रकार के साग की पत्तियां होती ह, वहां कर्मस्थान हण करके दिन के विहार 
के किए वटे इषु (भिष्ु) के मी पास सागहारिणी ( =माजी खोटने वाली शिर्यो ) गाती हु 
पत्ता को चुनती ८ =खोटती ) इद काम-गुण सम्बन्धी शड्दौ के संघषं से कमेस्थान का विध्न 
द श 
करती ह । 
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पष्य से युक्त विहार 


जहौ नान प्रकार ॐ षरं के पौधे सुपुष्पितं होते 
होतः है । 


1 ६ [ॐ 


है, वहम भी उसी प्रकार का उपद्रव 


एरपूणे विहार 


जष् नाना प्रकार फे अम, जामुन, कटहर आदि फक होते है, वहां फर चाहने वा 
लोम आकर गते ह । नहीं देने वे ( भिष्यु ) पर नाशज्ञ होते है जथवा जबरदस्ती छे रेते 
छ | सायका विहार के बीच टहरुते हए उन्दे देखकर--“उपासको ! क्यो एेसा कर रहे हो ? 
कहने पर मनचाहा आक्रोशन करते है । उस ( भिश्च) को वहो नहीं रहने देने के य्यि मी 


प्रय रते ह । 
पूजनीयं स्थान 
गि [प 


पूजनीय, रोगो द्रा सम्मणनित दश्चिणा-गिरि?, हसितिङुक्ि , चैव्य-गिरिर, चित्तरपव॑त" 
क समन विहारं तनै रहने वारे को--“यह अर्हत्‌ है? मानकर प्रणाम करने के चयि चारो ओर 
ते लोग आते है । उससे उवे सुविधरः नहं होती । किन्तु जिसे वह ८ स्थान ) सुविधाजनक होता 
हे, उसे दिन मे दूसरी जगह जाकर रात मेँ ( वहां ) रहन! चाहिये । 


नगराथित-विहार 


दहर से भिरे इष ( विहार ) मे भिय-अभ्रिय अआ।रुम्बन ( इन्द्रियो के ) सम्मुख अते 
श क ) 


ह । पनिहारिनी दासिर्या भी बद से रगडती हुई जाती हँ । मागं से हट कर ( जने के लिय 
रास्ता नहीं देती हे । धनी-मानी आदमी भ विहार के बीच परदा डा कर वस्ते है । 


रकड़ी के स्थान का विहार 
रुकडी ॐ स्थान मे-- जह काष्ट ओर सामान बनाने के योग्य पेड होते हैँ, वह रुकड्हारिनी 
परे कहे साग, एक ठे जाने वाली ख्यो के समान विन्न करती है । विहारमे पेद हे, उन 
काट कर हम छोग धर बनायेगी” ( सोच ) मनुष्य आकर कार्ते ह । यदि साथंकार ध्यान करने 
बारी कोठी से निकल कर, विहार के बीच टहरुते हुए उन्हें देख कर-- “उपासको ! क्यो एसा 
कर रहे हो १ कहता है, तो मनचाहा आक्रोशन करते हँ । उस ( भिष्षु ) को वहां नहीं रहने के 
लिए भी प्रयत करते हँ । 


क 
खेतां पे युक्त पिहार 
जो ( विहार ) खेतौ से युक्त होता दै। चारो ओर से" धिरा होता है। बह आद्मी 
विद्र क बीच हयी खरिहन बनकर धान मींसते दहै । ओसारे मे सुखाते है ओर बहुत कछ 





१, मगघ-जनपद मे दक्षिणागिरि को कहते है--टीका । 

२. अत्‌ कुस्‌ रेणय, ठका । 

२. सैगिरिय ( मिदिन्तठे ), कंका । ४, सितु पदुवय, कतरगम कै पास ८ रोहण जनपद 
मे), लंका | 
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कै 


विश्च करते है । जहा भिश्चु-खंघ की ( रजः द्वारा दी गद ) बहत खेती-बारी होती है, वहाँ विहार- 
वासी गृहस्था की गायो को नहीं जने देतेहै। पानी की वारी का निषेध करतेह। रोग 
धान फे सिरो को पकड--“"देखिये अपके आश्रमवारे गृहस्थो का काम हैः ( कह कर ) भिष्षु- 
संघ को दिखलते है । भिन्न-सित्न कारणो से राजा ओर रजा के महामाव्यों फे घरद्रर जाना 
पडता है- प्रह भी खेतो से युक्त विहारमें ही आ जातः है। 


अनपे व्यक्तियों बाहा विहर 


जर परस्पर अनमेली, वैरी भिश्च रहते है जो कि क्षगड़ा करते हुए-- “भन्ते ! रेखा मत 
कीनि (कहकर) रोकने पर “इस पांशुङखिक के आने के समयसे लेकर हमरोग नष्टहो 
गये" कहने रुगते हैं । ` 


बन्दरगाह े णप ङा विहर 


जेः ( विष्ार ) चन्दुरग^ह यः स्टेशन ( =रथर प्न ) से सटः हभ! होतः है, वहां हमेशा 
ताव ओर साथ ( = काफिरा = आजक रेरुगाड्ी ) से आये दुषु आदमी (जगह दीजिए, पानी 
दीजिये, नमक दीजिये, इप्यादि कहकर शोर करते हए असुविघः करते हे । 


निजेन प्रदे का विहार 


निजन प्रदेशो के मनुष्या की बुद्ध आदि ( श्रिरल्न ) मे श्रद्धा नहीं होती इ । 


सीमा-स्थित विहार 


राज्य की सीमा पर स्थित विहरसे राजभयं होता है, क्थोक्रि उस भ्रदेश्च-वास्षियो को 
"ये हमारे व्च भे नहीं रहते है", ८ कहकर ) एक राजा पीथ्ता है, तो दूसरा भी “मेरे वश्च में 
नहीं रहते है” ( कहकर ) । वह भिष्ठ॒ कभी इश्च राजा के राज्य मे घूमता ह तो कमी उसके । 


तश्र उसे "यह चरयुशष ८ = गु्तचर ) है” सम्च कर पीडित कस्ते है । 


अननुकूर विहार 


प्रिथ-अप्रिय आदि अ।रुम्बनों ॐ एकत्र होने या अमनुष्य ( = यश्च आदि ) से परिग्रहीत 
हने से जो विहर अुकक नहीं द्योतः है उसे अननुद्रर विहार कहते हैँ । यहं यह कथा दै-- 

एक स्थविर जंग मे रहते थे । ( एक रात ) एक यक्षिणी उनकी पर्ण॑शालाके द्वार पर 
खद ह्योेकर गीत गा । वे निकर कर द्वार पर खे हए । यक्षिणी जाकर चंक्रमण करनेवाे स्थान 
के किनारे गाह । स्थविर चंक्रमण करनेवाठे स्थान के किनारे गये । वड सौ पोरखा के गहरे प्रपात 
म खद्वी होकर गर । स्थविर छौट पदे । तम्र उसने उन्हे वेग से ( आकर ) पकड, “भन्ते ! मैने 
आप जञेसे एक-दो को नहीं खारा !*? कहा । 


[| (= 
कल्याणमित्रा क्रा अभव 
जह्य आचाय या आचार्य के समान, उपाध्याय या उपाध्याय के समान कट्याण-मित्र को 


4 &/ कि = नल [क्न ~ = 
नहा पचा जा सक्ता, वहा वह्‌ कद्याण-सन्राकान मह्ना महादोष हा इ । 
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इन अटारह दोषों मे से किसी एक से युक्त (विहार) को अयोग्य विहार जानना चाहिये । 
अदहकथःञं मे यह कहा भी गया हे-- 


“'पहावासं नवावासं जयवाक्षश्च पन्थनि । 
सोणिड पण्णश्च पुप्फश्च फं पल्थितमेव च ॥ 
नगर दारुना खेत्तं विसमभागेन पट्टने । 
पच्चन्तसीमाद्धप्पायं यत्य मित्तो न कन्मति ॥ 
अद्ारसेतानि डानानि इति विञ्जाय पण्डितो । 
आरका परिवञ्जेथ्य मग्गं पटिभयं यथा ॥ 


[ (१) महा आवास (विहार), (२) नया जवास, (३) पुराना जवास, (४) माग के 
पास बारा, (“) प्याञ के पास वाखा, (द) पत्ती, (७) एक, (८) फ से युक्त तथा (९) पूजनीय 
स्थान, (१०) नगरवाका, (११) क्कडी वाखा, (१२) खेतों से धिरा, (१३) जनमेर व्यक्तियोवाखा, 
(१४) बन्द्रगाह ओर स्टेशन, (५) निजन प्रदेश, (१६) राञ्य-सीमा, (१७) अननु स्थान 
ओर (१८) जहा मित्र नही मिरुता--इन अटारह स्थानों कौ पण्डित (पुरुष) जानकर भयावने 
मं के समन दूरसे दही व्यागदे। | 


आ- योग्य विहार 


भिश्चारन करनेवारे भामसेन बहुत दूर, न बहुत पास होना आदि पच अंगों से युक्त 
जो विहार होता हे, वह थोम्य विहार है । भगवान्‌ ने कहा है--“भिश्ुओ ! शयनासन पाँच अंगों 
से युक्त कैसे होता है १ भिष्चुओ ! शयनासन न बहुत दूर होता हे ओर न बहुत निकट । (वह) 
आअने-जाने की सुभयैता बारा होता है । दिनम रोगों से भरा हुषा नहीं होता है, रात मे बहुत 
शब्द्‌ ओर शोर नहीं होता है । (वह) ईस, मच्छ, वायु, धूप, सररप (= सपबिच्छर्‌) के स्पश 
से रद्ित्त होता है। उस शयनासन मँ रहनेवारे (भिक्षु) को सुखपूर्वंक ही चीवर, पिण्डपात 
( = भोजन), जसन-ब्रिावन, रखान-प्रत्यय, भैषज्य, परिष्कार भिरे है । उख शयनासन मं 
बहुश्रुत, आगम धारण किये हुए अते ह । ध्म (= सूत्र-जभिधमं )-घारी, विनयधारी, माच्रिका 
( = धर्म-विनय की मात्रिका) को धारण करनेवारे स्थविर (= बृदध) भिश्ु रहते हैँ । समय 
समय पर उनके पास जाकर पृषता है, प्रश्न करता है--“भन्ते ! यह कैसे ( होता है) ? इसका 
क्या अर्थं है ‰ ` उसे वे आयुष्मान्‌ ईक को उधाड देते है, अप्रगट को प्रगर कर देते हँ जर अनेक 
प्रकार की शंका होनेवारे धर्मौ के प्रति शंका दूर करते हँ । भिश्चुजो ! इख प्रकार शयनासन पाच 
अंगो से युक्त होता हे" 

--यह, “समाधि-भावना ॐ छिये अयोग्य विहार को छोड योग्य विहार मे विहरते इए” 
का विस्तार है। 


बाधाओं का दूरीकरण 


““छोरी-ढोरी बाधाओं को दूर करकेः' जो कहा गया है उसका अर्थं है--इस प्रकारके 
योग्य विहार में रहते हुए जो भी उसकी वह छोरी-छोरी बधार होती है, उन्दें भी दूर कर रेना 


१. अगुत्तर निकाय | 
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चहिये । ससे कि--रुम्बे बार, नख ओर रों को काटना चाहिये । फटे पुराने चौवरौ में पेबन्द 
लगा या सी छेना चाहिभे । गन्दे चीवसें को रग रेना चाहिये । यदि पात्रे मेर ( बैर गया ) हो 
तो उसे पका केना चाहिये । चौकी-चारपदई अदि को साफ कर छेना चाहिये ।*** ““* । 


भावना का अरम्भक्ार 


अव, “सारे भावना-विधान को पूणं करते इए भावना करनी चाहिये ।‡--जो कहा गया 
है, इसमे यह शधरथ्वी किणः से प्रारम्भ करके सब कर्मस्थानों के अनुसार विस्तारपूलक वणेन 
होता है- 

इख प्रकार छोरी-छोी बाधाओं से रदित भिक्षु को भोजन के पश्चात्‌ , भोजन से निपट 
ठेते पर भोजन से उत्पन्न थक्ावट को भिटाकर एकान्त स्थानम भराम के साथ बैड (गोर) 
बनाये इषु या नहं बनाये हुए पृथ्वी के निमित्त को ग्रहण करना चाहिये । यह कहा गया है-- 

“थ्वी कसिण को अहण करने के समय ( गोर ) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए, अन्त 
सहित वाङ, न अस्त रहित वारे, छोर सहित वारे, न छोर रित वारे, वहुंराकार, न अवतुंला- 
कार, सपर्यन्त, न अपर्यन्त, सूप के बराबर या परं ( =शराव ) के बरावर पर्व मे निमित्त को 
ग्रहण करता ह । बह उस निमित्त को भरी भत्ति धारण करता है । भरी प्रकार विचारता हे । 
भली भोति उसके आकार भकार को देखकर मन म करता है । वह उस निमित्त को भरी भोति 
धारण करके, भली प्रकार विचार करके, भकी भोति आकार प्रकार को देख मन मे करके, छाम 
देखने वारे रल्नसंक्ञी ( = रस्न की भोति समक्षने वारा ) होकर मन रगाकर प्रेम पू्ंक उस 
आरुम्बन मे चित्त को र्बधता है-- “अवदय मै इस प्रतिपत्ति से जरा-मरण से दुरकारापा 
जागा 1 वह कामों से रहित ...प्रथम ध्यान को प्राक्च होकर विहरता है ॥” 


कृताधिकार 


जिसने पूवं जन्म मे मी शासन ( उद्धः घमं ) या ऋषि प्रचञ्या मे प्रचित होकर पृथ्वी 
कसिण मे चौये्पचवै ध्यान को आकष किया है, उस एेसे पुण्यवान्‌, पूवं-सद्चित हेत से युक्त को 
८ गोर ) नहीं बनायी हुई प्रथ्वी के जोते इए स्थान मी खङिहान के घेरे मे मट्खक स्थविर के 
समान निमित्त उत्पन्न होता है । उख आयुष्यमान्‌ को जोते हए स्थान को देखते इए उस स्थान 
क बराबर हय निमित्त उस्पन्न इभा । वह उसे बदा पचे ध्यान को उस्पक्च कर ध्यान के ही साध 
विपद्यना को करके अहैस्व पा खमे । 


५ 
कसिण फे दोष 
जिसने पूवं जन्मो मे पुण्य का सञ्चय किया है, उसको आचार्यं के पास खीखे हुए कर्मस्थान 
के विधान को बिना गड्बडाये, किण के चार दोषों को दूर करते हुए कसिण को बनाना चाहिये । 


१, कसिणः शब्द्‌ पालि है, इसका संस्कत रूप शरस होगा । क्सन का अर्थं है सकल | 
मैने उच्नारण ओर परिचय की सुविधा के ल्यि पाछि शब्दको ही किला दै। 
२. पुयनी सिंहर की अद्रकथाओं मे--टीका । 
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नीका, पीला, छाल, इवेत--ये चार कसिण के दोष हैँ । इसलिये नीरे आदि रंगकी मिहीको 
नहीं रेकर गङ्ःर के तट की भिद्धीके समान अर्णरंग की मिद्धी से कखिण बनाना चादिये। 


स्था 


उसे विष्ठार के बीच श्रासणेर आदि के इधर-उधर घूमने के स्थान पर नहीं बनाना चाहिये । 
विहार के कहर ( किसी ) आड, छक हुए प्य की छाया ( =पड्मार ) या पणशाल मे समेटकर 
खे जने योग्य अथवा वहम रहने णोग्य ( कसिण ) क बनना चाहिये । 


बनाने शा टङ्क 


समेट क्र ले जने योग्य ( कसिण) कोषछोरेकछोटे चःर-डण्डा मे कपडे का टकडाया 
चटाई को वधूर उसखपर तृण, जड, रोडे, बटूसे रहित खूवमगूधी इदं मिद्टीसे ङीप करं 
वतङाये हुए प्रमाण के बराबर ण्टेखा बनाना चाहिये । निमित्त को उहण रने के समय मे उसे 
भूमि पर बिछणर देखनः चाहिये । 

बने हु स्थान पर ही रहने थोम्य बारे ( किण ) को भूमि पर पञ्च की कर्णिकाके 
समन खरो को गड ्ताओं से बोधकर बनाना चाहिये । यदि कह समिद पर्य्िनदहो तो नीचे 
दूसरी सिद्धी को डालकर ऊपरी भाग मे जच्छी तरह शुध कीहुदै अर्णरगकी भिष्रीसे एकः 
बछिरत चार अंगु फैखव मे गोला बनाना चाहिये । इखी प्रनःण के स्यि “सूप के बरावर 
या परह के वराकः कहा गया हे । 

“अन्त सित, न अन्त रहित” आदि उसके परिच्छेद के लिय कहा गथा है । इसलिये रसे 
कहे गये प्रमाण से परिच्छेद करना चाषहिये। चकि ख्कडी की बनी थोपी भिद्धीके रंग को बिगाड 
देती हे, इसचखये उसे नदीं लेकर पत्थर की थोपी से धिंस कर नगःडे के तरु के समान बरावर करना 
चाहिये । उस स्थान को याड नहाकर आ कदिण-मण्डरुसे दादे हाथ ङी दूरी पर विद्धी, एक 
बाक्िदेत चार अंगु पाये वाली चौकी पर वेटना चादिये। उससे अधिक दूर बैठने वारे को कसिण 
नदं जान पड़ता है । अधिक पक्से किण के दोष दीख पडते है । ऊवे बैठने वारे को गर्दन 
सकाकर देखना पड़ता है ओर बहुत नीचे बेटने वारे के ) घुने दुखते है । 


भावना-विधि 


_इसखिये बतख्शये हए ( नियम ) क अनुसार बैठकर “काम अद्पस्वाद्‌ है, आदि प्रकार 
से कामो मे दोष को देखकर कामोपभोग के निकास तथा सरे दुःखो से द्ुटकारा पनेके मागं के 
समान नैष्कस्य का अभिराषी होकर बुद्ध, धर्म॑, संघ के गुणों को स्मरण क्र प्रीति.प्रामोद्य उत्पन्न 

करकफे--“यह सम्बुदध, प्रस्येक जुद्ध, आयं श्रावको द्वारा प्रतिपन्न नेषकरम्य-मागं हैः ८ इस प्रकार 


, १. सिंहृलद्वीप मे शयावणरंगाः नामकी एके नदी दै, उसके खोतसे कटे हुए तट की 
मिद्व अरूणरंगष्ी होती है, उसी कै परति कहा गयादहै-टीका) आज रावणगंगा कर है १ 
कोई नदीं जानता । 

२. प्रष्ठ ११५ । 
३. चन्दन आदि की लकड़ी से बनी हुई थोपी भिही कै रंग को खर कर देती है-रीका। 
४, मज्डिम निकायः १; २; ४। ५ 
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विचार करे ) प्रतिपत्ति का गौरव करते इए-- “इस प्रतिपत्ति से अवश्य एकान्त मेँ रहने के सुख 
रस को पाङगा” ( एेसा ) उत्साह उस्पन्न करके समकर से ओखां को उघःड्‌ कर निभित्त 
को ग्रहण करते हुए भवना करनी चाहिये । बहुत उघाःडने वारे की ओख हुखती है ओर 
( कथिण- ) मण्डल अत्यन्त स्पष्ट होता है, इसखियि उसे निमित्त नहीं उत्पन्न होता है। बहुत 
कम उघाइने बारे को ( कसिण- ) मण्डल स्पष्ट नहीं होता है ओर चित्त संकुचित हौ जता है । 
इस प्रकार से भी निमित्त नहीं उर्पन्न होता है। अतः नक में सुल-निमित्त को देखने वारे 
( व्यक्ति ) के समान सम-अाकार से आंखो को उघाद्कर निमित्त को हणा करते हुए भावना 
करनी चाहिये । 


(५ 


नतोरंग को ध्यान पूर्वक देखना चाहिये र न रुश्चणको ही सन में करना चाहिये, प्रघ्युत 
र्ग को दिना स्यामे रग के साथ ही थ्वी दैः रेस प्रथ्वी-घातु के अशधिक्यं के अदुखललर प्रह्टकि-धरमं 
म चित्त को र्गाकर संन यं करना वाष्ठिये । पृथ्वी, मही, मेदिनी, धू, वशु, चह्ुस्यया 
आदे पृण्डी के नामो मं से जिसे चाहे, जो नाम उसके शि अनुकर हो उखको 
बोखना चाहिये । फिर भी श्यध्वी" ही नाम स्पष्टे, इसलिये खदटतपके अवुसःर ही ध्वी थ्वीः 
(कहकर) भावनः दरनी चाहिये । सय-समय पर आंखकरे उवःडकर, समय-संमयपर सूं दकर 
मनन करना चाद्ये । जव तद उस्श्ट "निभि नही उप्यश्च हो, तबतक सैकड़ों, हजारो, 
समय भी, उससे अधिक भी इसी प्रफार मःवना करनी चाद्दिये। 

उस्र इस प्रार्‌ भावना करने वे को जव ओंखमूंद्कर्‌ मनन करते इए आंख 
उधाडकर देखमेके समये समान दिखाई देता है, तव उग्गह-निमित्त उत्पन्न ह्यो गथा होता हे । 
उसके उत्पक्र हो जाने के समय से लेकर उस स्थान पर नहीं बेना चाहिये । अपने वास-स्थान मं 
जाकर वहौँ केडे हुए भावना करनी चाहिये । पैर धोने कै श्क्चट को दूर करने क किए उसे एकतद्ले 
वारा जूता ओर डण्डा होना चाहिये । यदि तंदण समाधि किक्षी खराबी के कारण नष्ट दहो जती 
है, तो जूता को पहन उण्डा को छे उस्च स्थान पर जा निमित्तं को ग्रहण कर, आकर आशम से बे 
भावना करनी चाहिये । बार-बार ( निमित्त का) मनन करना चाहिये, तक्ःवितके करना 
चाहिये । उसे ठेखा करते हए करमशः नीवरणः दब जाते है, क्टेश बढ जाते दै, उपचार-समाधि 
से चित्त एकाग्र हो जाता दै, प्रतिभाग-निमित्तः उस्पन्न होता है । परे के उग्गह निमित्त ओर 
इस ( प्रतिभाग-निमित्त ) की यह विशेषतः है-- 

उग्गद-निसित्त मे कसिण का दोष जान पडता है । प्रत्तिभाग-निभिन्त श्चोरे से निकाले 
दनक के समान, अच्छी तरह से धोये शंखके समान, बादलों के बीच से निकरे चन्द्रसण्डरः के 
समान, बादर म बकुल के समान, उग्गह निमित्त को गिराकर निकर्ते इए के समान, उससे 
सेकदों गुना, हजारों गुना सुपरिशयद्ध होकर दिखा देवा है । वह भी न वणंवान्‌ ;, न बनावट के 





१, जव वह कसिण-निमित्त चित्त से भटी प्रकार ग्रहण कर ल्या जाता दै, ओर अंखौ कै 
देखने फे समान मन मे जान पडने गता है, तब उसी निमित्त को उग्गह-निमित्त कहते ई । 

२. नीवरण पच दै (१) कामच्छन्द, (२) व्यापाद, (३) ्यानगद, (४) ओदत्य-कोकृत्य, 
(५) विचिकित्सा | 

२. उम्गह-निमित्त उयन्न हने पर भावना मे लगे रहने से जव कसिण मण्ड कै बराबर 
परिदध, वैसा ही निमित्त उन्न होता है तो वह प्रतिभाग निमित्त कहा जाता है । 
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अनुसार । यदि बह एेखा होवे, सो आंख से दिखाई देने योग्य स्थुरू, विचार के योग्य, तीनों 
रक्षणी ८ अनिव्य, दुःख, अनाव्म ) से युक्त हो; भिन्तु वह वैसा नहीं हौता-केवर समाधि के 
खामी जनो को जान पड़ने के आकार मात्र षी संतता से उत्पन्न हे । 

प्रतिमाग-निमित्त के उप्पन्न होने के समयसे लेकर उस (भि्षु) के नीवरण दबे हुए 
ह्मी ह्येते है, क्टेश बैठे हुए हयी ओर उपचर-समाधि से चित्त एकार इजा दी । 


दो प्रकार ङी समाधि 


समधि दो प्रकार की होती है--(१) उपचार समधि अर्‌ (२) अप॑णा समाधि। दो 
प्रकार से चित्त एकाग्र ह्येता ड -- उपन्चार की अवस्था मेँ या ध्यान्रा्षि की अवस्था में। उपचार 
की अवस्था म नीवरणो ॐ प्रहयाण से चित्त एकाम होता है, ओर ध्यानप्राक्ि की अवस्था मे अंगों 
के प्रकट होने से । दोनो समाधियों का यह अन्तर है-- उपचार की अवस्थामे ( ध्यान के) अंग 
चरू न उत्पन्न होने के कारण बलवान्‌ नहीं होते । जैसे कि छोटा बच्चा उठाकर ( विदान ) पर 
रखे जाते हए पुनः पुनः भूमि पर गिरता है, एेसे ही उपचार-ध्यान के उत्पन्न होने पर चित्त एक 
समय निमित्त को आदम्बन करता है, एक समय भवांग मे उतर जाता है । किन्तु अप॑ंणाकेअंग 
बरवान्‌ होते हे ˆ` ““ । जसे फि बलवान्‌ अषदमी आसन से उठकर दिनभर भी खड़ा रहे, एेसे 
हयी अर्पणा-समाधि ॐ उ्पन्न होने पर चित्त एकवार भवांग चित्त को रोककर सारी रात ओर सारे 
दिन रहता ह, कुश जवन-चित्तः की परिपाटी के अनुसार ही प्रवतित होताहं। जोकि 
उपचार समाधि के साथ प्रतिभाग निमित्त उपपन्न होता है, उसका उत्पन्न करना बहुत कठिन हे। 
इसर्एि यदि ( योगी ) उसी पर्यङ्क ( = बद्धासन ) से उस निमित्त को बाकर अपणा को प्रास्त 
कर सकता है, तो बहुत अच्छा है । यदि ( देखा ) नहीं कर सकता है, तो उसे उस निमित्त को 
सावधानी से चक्रवत्तीं के गभं के खमान बचना चाहिये । एेसे- 


$ 


निभित्तं रक्खतो द्ध परिहानि न विज्ञति । 
आरक्खस्दि असखन्तम्हि रदं ठद्धं विनस्सति ॥ 
[ पाये इए निभित्त को बच्नेवारे की परिहानि नहीं होती, किन्तु बचाव न होने पर 
पाया-पाया हज ही नष्ट हो जता हे! ] 
यह बचव का ढंग हे- 
आवासो गोचये भस्सं 
पुग्गखो मोजनं उतु । 
इरियापथो'ति सत्तेते 
असप्पाये विज्ञये ॥ 
[ जवास, गोचर, बातचीत, व्यक्ति, भोजन, कतु, दययापफ्थ- इन सात विपरीत बातों 
का व्याग करे! | 
सप्पाये सत्त सेवेथ 
। एवं हि परिपज्ञतो । 
नचिरेनेव कालेन 
होति कस्सचि यप्पना ॥ 





मनक 


१, देखो पष्ट २३। 
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[ सात अनुदर बातो का सेवन करो--एेसे प्रतिपन्न होने से थोड़े ही समयमे किसी को 

अर्पणा ( उस्पन्न ) हीती है । | 
अधवा 

उस ( योगी ) कौ जिस आवास मे रहते इए नदीं उस्पस्न हभ निमित्त नही उध्पन्न 
होता है अथवा उत्पन्न हुजा विनष्ट हो जाता है ओर अनुपरस्थित-स्छति नहीं उपस्थित होती है, 
न एकार चित्त नहीं एकाग्र होता है, वह विपरीत है । जर निमित्त उपपन्न र स्थिर होता है, 
सयति बनी रहती है, चित्त एका होता, नाग-पवत पर रहनेयाङे प्रधथा{जिय तिष्य स्थविर 
के समान-- वह अनुकूल है । इसरिए जिस विहार मे बहुत से आवास होते है, बरहम एक-एक में 
तीन-तीन दिन तक रहकर जहां चित्त एकार हो वहं रहना चाहिये । आवास के अनुकल होने फे 
कारण ताश्रपणीं द्वीप ( = कंका ) के चुद्छनाग नामक गुफा मे वास करते हए वहीं कर्मस्थान 
ग्रहण करके पव सो भिष्चु अर्हैस्व पये । स्रोतापन्न आदि ओर अन्य स्थानों पर आर्यभूमि को 
पाकर वह्यं अर्हैस्व पाये हुए ( व्यक्तियों ) की तो गणना नहीं है। पेसे ही दूसरे मी चित्तल- 
पव॑त के विहार आदिमे, 


गोचरग्राम 


जो गोचर-ग्राम शयनासन से उत्तर या दक्षिण, न बहुत दूर डद कोशश्च के भीतर आसानी 
से भिक्षा मिखने योग्य होता है, वह अनुदर हे, अन्यथा विपरीत । 


पातचीत 


बत्तिस व्यथं की ८ = तिरश्चीन ) कथाओं से युक्तं बातचीत करना विपरीत है, वह उसके 
निमित्त के अन्तर्धान के किष होती है। दस-कथावस्तुः से युक्त बातचीत अनुकर होती है । उसे 
भी मात्रा के अनुसार ही कहना चाहिये । 


व्यक्ति 
व्यक्ति मी व्यर्थं की कथान करने बाल, शीर आदि गुणो से युक्त, जिसके सहारे न 
एकाग्र-चित्त एकाय होता है अथवा एकाप्र हुभा चित्त स्थिरता को प्राप्त होतः है--इस भ्रकरार का 
अनुकर है, किन्तु ( अपना ) शरीर पोसने मे रगा इजा व्यथै की कथा करने बाला विपरीत हे । 
वह उसे कीचड़ वारे पानी के समान स्वच्छ पानी को गदल ही करता हे । वेस ( व्यक्ति) को 
पाकर कोर प्॑तवासी तरण फे खमान सम।पत्ति भी नष्ट हो जती है, निमित्त की बात क्या ! 


भोजन ओर कतु 


किसी को मीडा ओर किसी को खदा भोजन अनुकूल होता है । दतु भी किसी को जादा, 
किसी को गम अनुकर होती है । इषङ्िएु जिख भोजन या ऋतु का सेवन करते इए आराम होतः 
है, अ-एका्म-चित्त एकार होता है या एकाथर-चित्त स्थिरतर होता हे, बह भोजन ओर वह ऋदु 
भनुकूल होत्ती है । दूसरा भोजन ओर दूसरा चरतु विपरीत । 


१, देखो प्रष्ट २९१ 
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ईय्यापथ 


ईय््ापथो मे छिसी को टहरना अनुकर होता है, किसी को खेटने, खड़े होने, बैठने म से 
कोई एक ! इसकिएु आवास की भति तीन दिन मरीभांति परीश्चा करके जिस द्मा से 
अन्कायर चित्त एकायन हेतः है या एकार -चित्त स्थिरतर होतः दै, वह अनुदर है, दूसरा विपरीत । 

हस तरह इस सात प्रर की विपरीत बात को स्यागकर अनुकु का सेवन करना 
चाहिये । देते प्रतिपन्न हुए निमित्त का अधिक सेवन करनेवाला मे किरीको थोडे ही समयमे 
अपंणा ( उत्पन्च ) होती है । 


अर्पणा की कुशरता 


जिसे देसे प्रतिपन्न होते हुए सी अर्पणा नहीं ( उस्पन्न } होती है, उखे दस प्रकार की 
अप॑ंणा की कुशलताको चूर्णं करना चाहिये । ( उसकी » यह विधि है--अर्पणा की कुशरता दस 
प्रकार से होती है-(8) वस्तु के स्वच्छ करने खे, (र) इन्द्रियों को पक समान करनेसे, (३) 
निनित्त क्छी कुशरता से, (४) जिल समथ चित्त को पकडना चाषिये, उस समथ चित्त को 
पर्डतः है, (५) जिस समय चित्त को दबाना चाहिये, उस्र समय चित्त को दबाता ह, (६) जिस 
समय चित्त को दर्षर्ुव्छ करना चहिये, उख समय चित्त को हर्पौत्फुट्छ करत! है । (७) जिस 
समय चित्त की उपेश्चा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता टै, (८) जिस व्यक्ति 
का चित्त एकाय नदीं है, उसके व्याग से, (९) एकाभ्र-चित्त वारे व्यक्तिके सेवन से, (१०) 
समधि मे चित्त छूगाये रहने से । 


वस्तु को स्वच्छ करना 


भीतरी ओश वाहरी वस्तुओं के परिशुद्ध कश्ने को वस्तुः का स्वच्छ करनः ऊहा जातः है । 
जव उस्न ( भिश्चु) के बार, नख, रोजा बड़े होते है या शारीर पक्तीना ओर मेरु से चिपट होता 
हे, तब भीतरी वस्तु ज-स्वच्छ = अपरिद्दध होती है । जव चीवर जीणं, मरा, दुर्गन्धिवालः होता 
हे या शथन-भासन गन्दा होता है, तव बाहरी वस्तु अ-स्वच्छ = अपरिशचदध होती है । अ-स्वच्छ 
भीतरी ओर बाहरी वस्तु मे चित्त ओर चेतसिक्ो के उध्पन्च होने पर क्वान मी अपरिञ्चुदधः दीपक, 
बत्ती, तेर के कारण उत्पन्न विराग की रौ कै प्रकाद्च के समान अपरिद्युद्ध होता है ओर अपरिद्यद् 
जान से संस्कारो को विचारते समय संस्र मी स्पष्ट नहीं होते । कर्मस्थान मे जटने पर कर्मस्थान 
की भी च्द्धि नहीं होती हे। प 

स्वच्छ भीतरी-बाहरी वस्तु मे उत्पन्न इए चित्त-चैतसिकों मे ज्ञान भी परिशुद्ध दीपकः, 
बत्ती, तेरु के कारण उष्पन्न चिरागकी लौ के प्रका के समान स्वच्छ होता है ओर स्वच्छ 
हान से संस्कारो का विचार करते समय संस्कार भी स्पष्ट होते है । कर्मस्थान मे जटने पर कम॑. 
स्थान की वृद्धि होती है । 


१. शरीर ओर उससे सम्बन्धित चीवर आदि का ही नाम ष्वस्तुहै। वे जिस प्रकार चित्त 
को सुखदायक होती है, उन्दे उस प्रकार बनाने को ही वस्तु को स्वच्छ करना कहा नाता ह | 
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इन्द्रियां फो एक सपान करना 


श्रद्धा आदि इन्द्रियो को एक समान कर्ने को इच्छो का एक समान करना कहा जता 
है। यदि उस ( भिश्ु ) कौ श्रदधेन्दिय बरुवान्‌ होती है ओर दूसरी दुब॑ङ, तो वीर्येन्द्रिय पकड़ने 
का काम, स्रतीन्द्रिय याद दिराने का काम, समाघीन्दिय बधान डरने देने का काम, प्रेन्दिय 
( रूप अवि आरम्बनों के यथार्थं स्वरूप को ) देखने का काम नहीं कर सकती हैँ । इसि उसे 
( इन्द्रिय ) के रक्षण को भली प्रकार विचार कर अथवाजिस प्रकार मनसे करने से बह 
बलवान्‌ हष हो, उस प्रकार से मन मे नहीं करके (उसे ) कम करना चाहिये । वह्धदि स्थविरः! 
की कथा यहं उदाहरण है । 

यदि वीर्थेन्द्िथ बर्वान्‌ होती हे तवन तो श्रद्धेन्द्रिय ह्य निश्चय करनेका काम कर 
सकती हे ओरन दूसरे प्रकारके कामोंको। इसखिये उसे प्रश्रञ्ि आदि की मावनासेकम 
करना चाहिये । यदा मी सरीणं स्थविरः की कथा दिखलानी चाद्ये । इसी अकार शेषसे भी 
एक के बख्वान्‌ होने पर दूसरों को अपने कम मे असमथ होना समञ्चन चहिये । 

विक्ेष रूप से यहं श्रद्धा ओर प्रकाकी तथा समाधि ओर वीय की समता की प्रशंसा 
करते है, क्योकि बलवान्‌ श्रद्धा अर कम प्र्च वाखा ( व्यक्ति) बिना सोचे समे्चे हयी विश्वस 
करता है, ८ वह ) जिसमे प्रसन्न नहीं होना चाये, उसी भँ प्रसन्न होता है। बलवान्‌ प्रज्ञा 
ओर कम श्रद्धा वारा कपटी हो जाता है, ( बह ) दवा से उत्पन्न रोग कै समान असाध्य होता 
हे । दोनों खी समत! से जिसमे प्रसन्न होना चाहिये, उसी मे प्रसन्न होता है। बख्वान्‌ समाधि 
ओर कम-वी्यं वारे ८ व्यक्ति) को समाधि के आरुस्य का पक्षपाती होने के कारण (उसे) 
भरस्य दना देता हे । बर्वान्‌ वीर्यं ओर कम-स्माधि वाङ के वीर्यं को ओद्य ( =उडतपन ) 
करा पक्षपर्ती होमे के कारण ओौद्धव्य दबा देता है। समधि से युक्तं वीर्य जद्धप्य मै नहीं गिर 
पाता, इसलिये उन दोनो को वरावर करना चाद्ये । दोनो की समता से ही अर्पणा होती है । 

समाधि म कगनेबारे के लिए बरवान्‌ भी श्रद्धा होनी चाहिये ! इस प्रकार (वह) श्रद्धा 
करते हुए अपा को पायेगा । किन्तु समाधि ओर प्रज्ञा मे, समाधि में छटनेवारे के र्षु एका्रता 
बलवान्‌ होनी चाहिये । इस प्रकार ही वह अपंणा को पायेगा। चिपर्यना करनेवारे के पए भक्ता 


१, वच्छलि स्थविर बलवान्‌ श्रद्धा से मगवान्‌ फ शरीरकी दोभापर दही प्रसन्न हौकर 
्रद्धाधिक्य कै कारण ध्यान-भावना न्दं कर सके | एकं समय जब वे योग से पीडित थे, तब भगवान्‌ 
ने उन्हे यह्‌ उपदे दिया--“वद्छलि ! इस मेरे गन्दे शरीर को देखने से क्या लभ जौ धमं कौ 
देखता 8 वही सचे देखता है ओर जो सन्ने देखता है वी धर्म को देखता है!” उपदेश को सुनकर 
उन्होने श्रद्धा आदि इन्दियो को बरावर करके अर्हत्व क्षा साक्चाकार कर खिया | देखिये, सं° नि° 
अष्रकथा २९१, २; ४, ५। 

२. सोण ध्यविर ने भगवान्‌ कै पास कर्मस्थान को ग्रहण करके “सुख से सुख नहीं पाया जा 
सकता सोच शीतवन मेँ रहते हए अरहत्व.प्रासि के खिएि घोर परिश्रम किया, पैर मे छठे पड़ गये, 
शरीर क्रान्त हो गया, विन्त उन्होने अपना उत्साह कम न किया ; तब भगवान्‌ ने उनकी इस दशा 
को देखकर वरँ उपस्थित हो वीणा की उपमा से समञ्ञा कर अधिक वीरयंन करने का उपदेश 
दिया । भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर उन्होने अन्य इन्द्रियो के समान्‌ वीयंन्धियको भी कर्के 
अर्हत्व का साक्षाकतार कर छया । देखिये, अं° नि° ६; ६ १ । 

९द 
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बख्वान्‌ होनी चाहिये । इस प्रकार दी वह अपंणा को पायेगा । विपश्यना करनेवाले के रिपु 
-ग्र्ञा बरुवानू होनी चाहिये । इस प्रकार ही वह॒ ( अनित्य, दुःख, अनास्म ) लक्षण को भली 
प्रकार जान पायेग। । दोनो टी समता से भी अपंणा ह्येत ही हे । 

किन्तु स्मरति सर्वत्र बलवान्‌ होनी चहिये । स्ति ही ओद्धप्य पश्चवारों के चित्तको 

श्रद्धा, व्यै, प्रज्ञाः के अनुसार ओद्धत्य मे गिरने से ओर आस्य के पक्ष से समधि द्वारा आरुस्य 

मे गिरने से बचाती हे ¦ इसि वह व्यंजनं मै नमक-तेरु के समान, सारेराज्यके कामोंकी 

देख-भार करनेवारे अमात्य के समान, सर्वर होनी चाहिये 1- इसीकिए कहा हे--^्टत्ि सब 

जगह हयेनी चहिये- रेखा भगवान्‌ ने कहा है । किख कारण से ? चित्त स्ति का प्रतिशरण है 

ओर स्मरति ( उसकी ) र्वा करने मे गी रहनेवाली है । चिना स्ति के चित्त को पकड़ा ओर 

द्बाया नह जा सकता हे 


निपित्त की शरुता 


प्रथ्वी-कसिण आदि के, नहीं किये हुए चित्त की एकाग्रता के निमित्त को करने की ऊुशङ्ता 
ओर किये हुए की भावना करते की कुशाख्ता तथा भावना से प्राक्त हुए की रक्षा करने कौ कुर्ता 
को निमित्त की कुशरता कहते है । यह उसी से तत्पय ह । 

कैसे, जिस सम्य चित्त को पकडना चाहिये, उल समय चित्त को पकडता हे ? 
जवर उसका चित्त अव्यन्त शिथिरू-वीर्य आदि से संचित होता है, तवं प्रश्रड्थि सम्बोध्याङ्ग आदि 
तीनों की भावना न कर धमम-विचय सम्बोध्याङ्ग आदि की भावना करता है । भगवान्‌ ने यह कहा 
है--“भिश्ुओ, जैसे आदमी थोड़ी-सी आग को जलाना चाहता हो, वह उस पर भीगे तृणो को 
डारे, पानी मिली हवा दे ओर ऊपर से धूर भी उषे, तो भिष्षुजो, क्या बह आदमी थोड़ी-सी 
( उस >) अग को जला सकेगा ? 

“नहीं भन्ते ! 

““देसे ही भिष्चुओ, जिस समय चित्त संचित होता है, उस समय पश्चि, समाधि ओर 
उपेक्षा सम्बोध्याङ्गः की भावना करने के किए अकार है। सो किंस कारण ? भिक्ुजो, चित्त 
संचित है, वह इन धमो से नहीं उडाया जा सकता । ओर भिक्चुओ, जिस समय चित्त संकुचित 
होता है, वह उस समय धर्म-विचय-सम्बोध्याङ्ग, वीयै-खम्बोध्याङ्ग ओर प्रीति-सम्बोध्याङ्ग की भावना 
के रिए्‌ कारे) सो किंस कारण ? भिश्चुभो, चित्त संकुचित हे, वह इन धर्मो से भरी प्रकार 
उठाया जा सकता है । भिष्चुजओ ! जैसे आदमी थोङ्ी-सी आग को जाना चाहता हौ, वह उसपर 
सूखे तृणों को डरे, सुखे गोबर को डरे, सुखे काष्ट को डरे, अंह से हवा दे ओर उपर से धूल 
न डरे, तो भिश्चुभो, क्या बह आदमी ( उस ›) थोड़ी-सी आग को जला सकेगा ¢ 

"ष्टं भन्ते ५ 9२ 


१. सम्बोध्याङ्ध सात ईै--(१) स्मृति = सतत जागरूकता, (२) धर्म-विष्य = सत्य जिज्ञासा, 
(२) वीर्यं = धमाभ्यास मे उत्साह, (४) प्रीति = एकाग्रता जनित चित्त का आहाद;, (५) प्रभन्ि = 
चित्त की परम शान्ति, (६) समाधि = अकम्प्य एकाग्रता ओर (७) उपेक्षा = चित्त मेँ सुख या दुःख 
का ठेर भी नहीं रहना । इन सात अंगोको सिद्ध करके दी कोई व्यक्ति सम्बोधि (= परम ज्ञान) की 


पराति कर सकता है; अतः इन्दे सम्बोधि का अङ्क होने के कारण सम्बोध्याङ्ग कहते है । 
२. सयुत्त निर ४) ६ द ] 


परिच्छेद ४ | पुथ्वीकसिण-निदंड [ २३ 


धर्म॑-विचय्र सम्बोध्याङ्क अदि की भावना कौ अपने-अपने आहार ( = प्र्यय ) के अनुघार 
ज्ञानना चाहिये । कहा है--“भिक्षुभो, मसे-बुरे धमं दै, सदोष-निर्दोष ध्म है, हीन-प्रणीत धर्मं 
ह, कृष्ण-हुकक धर्मं है, उनको समय-समय पर भरी प्रकार मन मेँ करने से नदीं उव्यन्न इभा धर्म- 
विचय सम्बोध्याङ्गः उत्पन्न होता हे या उत्पन्न हज धर्मःविचय सम्बोध्याङ्ग बढता है, विधुर होता 
है, मावनाक्री पूर्ति होती हे--यही इसका आहार है ।'” वैसे ही-“भिश्चुभो, जारम्भ धातु, 
नैष्क्रम्य धातु ओर पराक्रम धातु है । उनको समय-समय पर भरी प्रकार मनम करने से नं 
उत्पन्न हज वी्यै-सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न दुभा वीर्य-सम्बोध्याङ्ग बढता है, 
विपुर होता है, भावना की पूर्ति होती है--यही इसका आहार है 1“ वैसे ही-““भिष्ुओ, प्रीति- 
सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता ह या उत्पस्न हज प्रीति-सम्बोध्याङ्ग बदता है, विपुल होता है, भावना 
की पृत्ति होती है--यही इसका आहार है 

कुशरु आदि ( धर्मो ) मं स्वभाव, सामान्य रक्षण, प्रतिवेध के अनुसार मनमें करने को 
भली प्रकार मन मे करना (= योनिश्षः सनस्कार ) कहते हँ । आरम्भ धातु आदि मे आरम्म- 
धातु आदि की उत्पत्ति के अनुसार मनसे करने को मली प्रकार मन मे करना कहते हँ । भ्रथम- 
वीर्यं ( = उद्योग ) को आरम्भ-घातु कहते है । नेष्कम्य-घातु भारस्य से निकलने के कारण 
उससे बर्वानरू होती है । पराक्रम-घातु दृसरेदृखरे स्थान को रोधने मे उससे भी बरूवान्‌ 
होती है। प्रीति का ही नाम प्रीति-सम्बोध्याङ्ग स्थानीय चमे हे। उसका भी उत्पादक 
मनस्कार ८ = मन मे करना » ही भली प्रकार मन मे करना हे। 

सात बातों से धर्म-विचय-सम्बोध्याङ्ग की उत्पत्ति होती है--(१) बार-बार प्रश्नौ को 
पूछना, (२) वस्तु को स्वच्छ करना, (३) इन्द्रियो को एक समान करना, (४) मूख व्यक्ति का 
साथ छोड़ना, (५) प्रक्तावान्‌ व्यक्ति का साथ करना, (३) गम्भीर जान से जानने योग्य (स्कन्ध, 
धातु, आयतन, सत्य, प्रतीव्यस््ुस्पाद्‌ आदि ) धर्मों को भरी प्रकारं विचारना, (७) नमे 
चित्त को छुकाये रहन। । 


ग्यारह बातो से वीर्य-सम्बोध्याङ्ग की उत्पत्ति होती दै--(4) अपाय अआदिके भयको 
भटी प्रकार विचारना । (२) वौं के कारण रोकिक, रोकोत्तर के विशेष की प्राकिके गुणों को 
देखना ! (३) जुद्ध, प्रस्येक-बुद्ध, महाश्रावकों के गये हुए मागं से सुश्े जाना है ओर उससे भी 
आलसी व्यक्ति नहीं जा सकता- इस प्रकार जाने के मागं को देखना । (४) दायको को महाफल 
होने के लिये भिक्षा का सत्कार करना । (५) मेरे दास्ता (= मार्गोपदेषटा) वीयारस्भ की प्रशंसा 
करने वारे है ओर वह आन्ञा उच्छंवन करने योग्य नदीं है, हम रोगों के लिये बहुत काम-दायक 
है, तथा वे (शस्ता) प्रतिपत्ति से पूजा करनेपर पूनित होते दै, अन्यथा नही--इस प्रकार शास्ता 
के महत्व का विचार करना । (६) मुश्चे सद्धं के महा-उत्तराधिकार को केना चाषे गौर वह 
आलसी से नदीः छखिया जा सकता, रेते उन्तराधिकार के महत्व का विचार करना । (७) आरोकः 
संता को मन मे करने, ईर्यापथ के परिवर्तन, ओर खुले भेदान के सेवन आदि से स्स्यान-खद्ध 
( = आरूस्य) को दूर करना । (८) आली व्यक्ति का त्याग । (९) योगाभ्यास मे रगे रहनेवारे 
व्यक्ति का साथ करना । (१०) सम्यक प्रधानः को भली प्रकार देखना । (११) षीय मे चित्त को 
छुकाये रहना । 





१. देखिये पृष्ठ ४ । 
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ग्यारह बाते से प्रीति-वम्बोध्याङ्ग की उप्पत्ति होती है-(१) बुदधानुस्छति, (र) धमा. 
नुर्ठति, (३) संवानुस्षति, (४) शीखालुस्खरति, (५) स्यागानुस्छति, (६) देवतानुस्खति, (७) 
उपद्ामानुरषटति*, (८) रूखे ( = निर्दयी) व्यक्ति का स्वाग, (९) स्निग्च ( = दयालु) व्यक्ति का 
साथ करना, (९०) (छुदध आदि पर) चित्त को प्रसन्न करनेवारे सुत्तं को भली प्रकार देखमा, 
(११) प्रीति में चित्त को ख्ुकाये रहना । 

इख भकार इन आकारो से इन धर्मो को उत्पन्न करते हष (भिश्चु) धर्म-विचय सम्बोध्याङ्ग 
आदि की भावना करता हे । रसे, जिस समय चित्त को पकडना चादिये, उस समय चित्त को 
पकडतः डे । 

करते, जिस समय चित्त को दवाना चाद्ये, उख समय चिन्त को दबाता ह { 
जव उसका चिन्त अप्यन्तं वीय करने आदि से चचरू होता है, तव ॒धमं-विचय सम्बोध्याङ्ग आदि 
तीनों की भवना न कर प्रश्नन्धि सस्बोध्यांग आदि की भावना करता है। भगवान्‌ ने यह कहा 
दे--“भिष्ुभो, जेखे (कोड) जादसी बहुत बड़ी अग के ेरको बुज्ञाना चाहता हो, चह उस 
पर सुखे हए वृणो को डार;...: ओर धूर न डे, तो क्या भिष्चुजो, बह आदमी (उस) बहत 
बड़े अशगकेटेर को बुश्चा सकेगः ? 

“नहीं मन्ते ! 

('भिष्चुम, एसे ही जिख समय चित्त च॑ चरू होता है, उस समथ धर्म-विचय सम्बोध्यांग, 
वीर्थ-सम्बोध्यांग, ओर प्रीति सम्बोरध्याग की भावना कै छि अम्कारु है। सो किंस कारण! 
भिषज, चित्त च॑चर है, वह इन धर्मौ से नहं शन्त होता है; ओर भिक्ुजो, जिस समय चित्त 
चंच होता है, उस समय प्रश्रन्धि-सम्बोध्यांग, समाधि-सम्बोध्यंग ओर उपेक्षा सम्बोध्यांग की 
भावना के णियि कार है। सो किस कारण १ भिष्षुओ, चित्त चंचल है, वह इन धर्मौ से भली 
मति शान्त किया जनेवाल हेता है । जैसे भिष्षुजो, कोद्र आदमी बहुत बड़ी मागकेढेरको 
बुधाना चाहता हयो वह उस पर भौगे हुए तृणो को उरे..-ओर धूलको मी ऊपरसे डरे, तो 
भिक्चुओ, बह आदमी उस बहुत बडी आगके देर को बु्ञा सकेगा ? 

"ष्ट भन्ते । १९३ 

यहा भी अपने-अपने आहार के अनुसार प्र्नन्धि-सम्बोध्यंग आदि की भावना को जानना 
चाहिये । भगवाच्‌ ने कहा है-“सिश्चुजो, काय-प्रश्रव्धि ओर चित्त-परश्रव्धि है, उनको समय 
समय पर भली ग्रकार मन मे करने से नदीं उस्पन्न हु प्रश्रञ्धि-सम्बोध्यांग उत्पन्न होता है या 
उत्पन्न इजा प्रश्रञ्धि-सम्बोध्यांग बढता है, विपुर होता है, मावना की पूति होती रै--यदी 
इसका आहार है ।' वैसे ही--“भिश्ुभो, शमथ-निमित्त है, अव्यग्र-निभित्त है, उनको समय- 
समय पर भरी प्रकार मन मेँ करने से नहीं उत्पन्न हुभा समाधि-सम्बोध्यांग उत्पन्न होता है 
या उप्पन्न इंजा समाधि-सम्बोध्यांग बढ़ता है, विपुर होता है, भावना की पूति होती है--यही 
इसका आहार हे ।” वैसे ही--“भिष्ुजओ, उपेश्चा-सस्बोध्यांग-स्थानीय धर्म है, उनको समय- 
समयपर मलम प्रकारं सन मे करने से नहीं उत्पन्न इजा उपेक्षा-सम्बोध्यांग उत्पन्न होता दहै, या 





१. अनुस्मृतियों को जानने कै लिये देखिये, सातर्नो परिच्छेद । 
२. ऊपर जेसा ही पाठ यहाँ भी खमञ्लना चाहिये | 
३. संयुत्तनिकाय ४४, ६; ३ | 
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उत्पन्न हृ उपेश्चा-सम्बोध्यांग बदृता है, विपु होता है, भावना की पूर्तिं होती है- यही इसका 
आहार है ॥*? 
जैसे प्रश्रव्धि आदि पदे उस्पन्न द्ुए रहते है, वैसे उनके उत्पन्न होने कै आकारे 
अनुखार ठीक से मन मे करना ही तीनो वाक्यो म मदी प्रकार मन मे करना हे । शामथ- 
निमित्त, शमथ (= शान्ति) का हयी नाम हे अ चिक्षेप नहीं करने के अर्थं मे उसीका अव्यग्र 
निमित्त ( = स्थिर समाधि } । 
सत बतो से प्र्रञ्धि-सम्बोध्यांग की उत्पत्ति होती है--(4) उत्तम मोजनका सेवन, 

(२) ऋतुओं के सुख का सेवन, (३) दय्यांपथ के सुख का सेवन, (४) काय, चाक, मन को एक 
समान प्रयोग करना, (५) (क्टेशो से) परितश्च कय-चित्त वरे व्यक्तिका साग, (६) शान्त.काय 
वारे व्यक्ति का सेवन, (७) प्रश्रञ्ि (= डान्ति) मे चित्त ष्टौ शुकाय रहना । 

ग्यारह बातों से समाधि-सम्बोध्यांग क्छी उप्पत्ति होती है--() चर्तु च्छ पवित्रता, (र) 
निमित्त की कुशरता, (३) इन्द्रियो को पए समान करना", (४) समय परं चित्त को देबाना, 
(५) समय पर चित्त को पकडना, (६) भावना के आस्वाद से रदित चित्त फो श्रद्धा ओर संवेग 
से हर्षो.पफुद्ट करना, (७) ठीक रूप से प्रवरतिंत भावना-चित्त कै ग्रति उपेक्षा करना, (८) अ-षकाग्र 
चित्तवाछे व्यक्ति का व्याग, (९) एकाग्र-चित्तवारे व्यक्ति का साथ करना, (९०) ध्यान ओर 
विमोक्ष को मली प्रकार देखना, (११) समाधि सं चित्त को स्ुकाये रहना । 

प्व वातो से उपेक्षा-सम्बोध्यांग क्छी उप्पत्ति दौती है-(१) (सभी) प्राणियों के प्रति 

तरस्थ होना (२) (मीतरी चक्षु आदि तथा बदरी पान्न-चीवर आदि) संस्कारों म तटस्थ होना, 
(३) (सभी) प्राणियों ओर वस्तुजं के मरति ममत्व रखने व्यक्ियोका स्याग, (४; माणि्ो ओर 
वस्तुओं ॐ प्रति तटस्थ रहनेवारे व्यक्तियों का साथ करना (५) उपेक्षा मे चित्त को इकाये रहना । 

इस ग्रकार इन आकारो से इन धमां को उत्पन्न करते हुए (भिष्ठु) भ्रश्रभ्धि-सम्बोध्यांग 
भादि की भावना करता है । रसे, जिस समय चित्त को दबाना चाहिये, उस समय चित्त को 
द्बाता है । 


कैसे, जिस समय चित्त को हषौत्फुट्ट करना चाद्ये, उस समथ चित्तको 
हपोस्फुट्छ करता ह ? जब उसका चिन्त भक्ता के प्रयोग की दुबेरता के कारण या उपशम के 
सुख छी परासि के आस्वाद से रहित होता है, तब उसे आठ संवेग उस्पन्न करनेवाी बातो को 
मखी प्रकार देखने से संविग्न करता है । आर संवेग उप्पन्न करनेवाखी बातें दै-- (१) जन्म, (र) 
ुद्रापा, (३) रोग, (४) सष्यु-ये चार, ओर (~) अपाय का दुःख, (६) भूतकार मे संसार के 
चक्कर मे पडने से उत्पन्न दुःख, (७) भविष्यत्‌ मे संसार के चक्र मे पड़ने से उत्पन्न दौनेवारा 
दुःख ओर (८) वर्तमान्‌ मेँ आहार की खोज से उत्पन्न इजा दुःख । 

ओर वह बुद्ध, धम तथा संघ के गुणानुस्मरण से उसे प्रसन्न करता हे । 

-- रसे, जिस समय चित्त कौ हर्पोल्पुल्छ करना चाहिये, उस्र समय चित्त को इर्षौष्पुख्छ 
करता है | 


कैसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चादिये, उस समय चित्त क उपेक्षा 


१, संयुत्त नि ° ४४, ६, ३। 
२. 'समाधि-इन्द्रिय ओर वीर्य-इन्दिय को एक समान करना पुराण सिंहर सन्नय । 
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करता हे ? जब एसे प्रतिपन्न होने पर उसका चित्त असंज्कचित, अचं चर, भावना के आस्वाद से 
युक्त, आरूम्बन मे समान रूप से प्र्तित, शमथ.वीथि मँ प्रतिपन्न होता है, तब वह समान 
चार से चखनेवारे घोड़ो मे सारथी के समान उसे पकड्ने, द बाने, हर्षोस्फुर्छ करने मे नही 
लगता है । 
-रेसे, जिस समय चित्त छी उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त कौ उपेक्षा करता हे । 
अ-एकाश्र-चित्तवाछे व्यक्ति का व्याग, कहते हें नैष्करम्य के रास्ते पर कभी नही चरे 
इए अनेक कामों मे लगे रहनेवारे विश्चिक्ष-हृदय के व्यक्तियों के दुर से दही परित्याग करने को । 
एकाग्र-चित्तव!खे व्यक्ति का सेवन करना, कते है नैष्कम्य के रास्ते पर॒ चरूनेवारे समाधि- 
प्राक्च व्यक्तियों फ पास समय-समय पर जने को । समाधि मे चित्तको दगाये रहना, * "^" 
समधि का गौरव करना, समाधि की ओर घ्ुका होना, समाधि कौ ओर रुटके रहम, समाधि में 
तद्टटीन रहना--इसका अथं है । 
इस अकार दस तरह की अपंणा की इद्ख्ता को पूणं करना चाहिये । 
पवं हि सम्पादयतो अप्पनाकोसव्टं इमं । 
परिरुद्ध निमित्तस्मि अप्पना सम्पवत्तति ॥ 
[ एेसे ही इस अपंणा छी कुशलता कौ पूणं करने वारे को प्राप्च हुए निमित्त मे अपण 
उपपन्न होती हे । ] 
एवस्पि परिपन्नस्स सचे सा नप्पवत्तति । 
तथापि न जहे योगं वायमेथेव पण्डितो ॥ 
[ यदि पसे मी प्रतिपन्न हुए ( योगी ) को वह नदं उप्पन्न होती है, तब भी बुद्धिमान्‌ 
( व्यक्ति) प्रयत्न ही करे, योग (= संरगनता ) कोन त्यागे । | 
हिच्वा हि सम्मा वायामं विसेसं नाम मानवो । 
अधिगच्छे परित्तस्पि सानमेतं न विज्ञति ॥ 
[ आदमी ठीक प्रयत्नं को व्याग कर थोडी भी उन्नति कर ठे-यह सम्भव नहीं । ] 
चित्तप्पवत्ति आकारं तस्मा सस्छक्खयं बुधो । 
समतं विसरियस्सेव योजयेथ पुनप्पुनं ॥ 
[ इसिए्‌ बुद्धिमान्‌ (व्यक्ति) चित्त्रच्रति के आकार को भरी-मांति विचार कर ( समाधि 
कै ही ) समान वीये को भी ख्गाये। ] 
देसकम्पि खयं यन्तं पग्गण्डेथेव मानसं । 
अच्यारद्धं निसेधेत्वा सममेव पवन्तये ॥ 
[ थोडे-से भी संकुचित होते इए मन को पकडे ही, अत्यधिक वीर्यं को रोककर 
समदही करे || 


रेणुम्हि उप्परदशरे सन्ते नावाय नालिया । 
यथा मधुकरादीनं पवत्ति सम्पवण्णिता ॥ 
टीनउद्धतमभावेहि मोचयित्वान सब्बसो | 
पवं निमित्ताभिमुखं *मानसं परिषादये ॥ 


परिच्छेद ४ | पथ्वीकसिण-निदंश | १२७ 


[ रेणु, कमल-दल, सूत, नाव, फोफी मे जेसे मधुमक्खी आदि का कायै वर्णित है, ( वैसे 
ही ) संकुचित ओर च॑ चरू होने से, सब प्रकार से मन को दा कर निमित्त की ओर गाये । ] 

यह उसकी व्याख्यरा हे--जैसे बहुत चतुर मधुमक्खी अमुक पेड मे एरु पूरा" 
जानकर तीव्र वेग से उडते हुए उसे रोष धमकर रेणु के र जाने पर पातादै, दूसरा अ-चतुर 
मन्द्‌ वेग से उडते हुए छर जनेपर ही उसे पाता हे, किन्तु चतुर समान चारु से उइते हुए सुख- 
पूर्वक एलो के समूह को पाकर इच्छनुसाररेणु को खेकर मधु बनाकर मधुके रस कामना 
रेता है। 

जैसे चीर-फाड्‌ करने वरे ( वेय ) के पानी-मरी थाली मै रखे हए कमर ऊ पत्ते पर 
हथियार चलने को सीखनेवारे शिष्यो मे एक बहुत चतुर वेग से हथियार चरते हुए कमर के 
पत्तोकोदो भागोमेचेद डख्ताहै या पानीञें घुसा देता है। दसरा अचतुर छेद हयेने ओर 
घुसने के उर से हथियारसे द्रुने छौ भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर सम-पयोग से हथियार 
चराने को दिखला कर शिस्प (> विद्या) मे परिपृणंता प्राप्त कर उस प्रकारके स्थानोमे काम 
करे छाम प्राक्त करता हे। 

जसे “जो चार व्यामः! कै बराबर मक्डे का सूत खयेगा, वह चार हजार पायेगा' 
राज्ञा के कहने पर एक बहुत चतुर आदमी वेग से मकडे का सूत खीचते हुए जगह-जगह पर तोड़ 
देता है, दूसरा अचतुर टये के रसे हाथसे दूने की मी हिम्मत नहीं करता ; किन्तु चतुर 
किनारे से रेकर सम-प्रयोग से छोटे ण्डे मे रपे, राक्र खाम प्राप्त करता है । 

लेसे बहुत चतुर मख्छाह बहुत तेज हवामें पारक तानकर नाव को विदेश की ओर 
दौदाता है, दूसरा अ-चतुर मन्द हवा म पारु को उतार कर नाव को वहीं रखता है, किन्तु चतुर 
मन्द हवा म (पूरी) पार को ओर बहुत तेज हवा मेँ आधी पा को तानकर भली-भांति इच्छित 
स्थान को पर्हुच जाता है । 

सैसे “जो बिना जमीन पर गिराये फोँफी को भरेगा, वह इनाम पायेगाःः अआनचाये दवारा 
शिष्यो को कहने पर एक बहत चतुर इनाम का छोभी वेग से भरते इष तेर को गिरा देता हे । 
दूसरा अन्चतुर तेरु के गिरने के उर से डार्ने की भी हिम्मत नहीं करता ; किन्तु चतर सम-प्रयोग 
से भर कर इनम प्राक्त करता हे। 

रेखे ही एक भिष्चु निमित्त के उत्पन्न होने पर श्रीधरी अपणा को पाङगा (सोच), 
बहुत ददता क साथ मेहनत करता है, उसका चित्त अस्यन्त उद्योग करने से चचर्ता मे ड़ जाता 
है, बह अप॑णा को नहीं पा सकता है । एक अस्यन्तं उद्योग करने के दोष को देखकर--““अब सद्यो 
अर्पणा से क्या मतरब ? (सोचकर) उद्योग करना कम कर देता है, उसका चित्त उद्योग के 
संचित होने से आरस्य मे पद जाता है, बह मी अर्पणा नहीं पा सकता दै, किन्तु जो थोडा-सा 
भी संचित को संकोच ओर च॑चरू हुए को च॑चरुता से दुडाकर सम-प्रयोग से निमित्त की ओर 
मन को करता हे, वह अप॑णा को पाता हे । उसरी प्रकार का होना चाहिये । 


इसी बात के प्रति यह कहा गथा है- 
“रेणुम्हि उप्पट्दलरे सत्ते नावाय नायः । 
यथा मधुकरादीनं पवत्ति सम्पवण्णिता ॥ 


१. व्याम ६ फुटका होतादै। 
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लीनउद्धतभावेहि मोचयित्वान .सन्यसो । 
एवं निमिच्ताभिसुखं मानसं पटिपादये ॥* 


ठेसे निमित्त की ओर मन को करते हुए उसे “अव अपणा कौ प्राचि होगी ( सोच) 
मवाङ्ग-चित्तः को काटकर श्रथ्वीः, "पृथ्वी ( कहते इर्‌ ) रगे होने के अनुखार उपस्थित उसी 
थ्वी कसिण को आरम्बन करके मनोद्वारावजंन उपपन्न होता है, उसके बाद्‌ उसी आलम्बन म 
चार था प्व जवन-चित्त दौड़ते &ै। उनके अन्त भँ एकः रूपावचर ओर शेष कामावचर 
साभाविक चिन्ता ते बख्वानतर वितं, विचार, प्रीति, सुख ओर चित्त कौ एकाग्रता से युक्त होते 
छ जो अर्पणा के पर्किमं से परिकभेः मी-जेवे गव आदि का समीप-भाग गाव का उपचार 
( = गोयडा) कडा जाता है, से ह्य अपणाके निकट या समीप होने से उपचारः मौ । इसके 
पूवं परिकर्म ओर ऊपर अपंणा का अनुलोम होने से अनुलोभ भी कहे जः ह। ओर जो सबसे 
अन्तिम होता है, वह छोटेगोत्र का अभिभव न करने तथा महाम्‌ गोच्रमे होने से शोत्रभू मी 
कटा जाता हे। 

जिसे महण किया जा चुका है उसे छोडकर ग्रहण करने पर भी- पहरा परिकम, दूसरा 
उपचार. तीसरा अनुलोम ओर चौथा गोद्रभू होवा है अथवा पहरा उपचार, दूसरा अनुरोम 
तीसरा गोत्रभू ओर चौथा या पचवां अर्पणा चित्त । अथवा चोथा ही पाचवा मे चछा जाताह। 
वह भी तीक्ष्ण-मज्ञा-मन्द्‌-अभिक्ता के अनुसार । उसके पश्चत्‌ जवन गिर जाता है जीर भवाङ्ग चित्त 
की वारी होती है। 

अभिधर॑धारी गोदन्तस्थविर ने-- “पूव. के ऊुशख धमं पीरे-पीे के ङश धमो ऊे 
अ!सेवन-प्रव्यय से प्रव्यय होते है" इस सूत्र को कहकर ““जआसेवन-प्रस्ययं से पिषछल(-पिदृका 
धर्म बरूवान्‌ होता है, इसलिए ष्टे मे भी, सतम मी अपंणा होती हैः? कहा। अहुकथाभ 
ते--“स्थविर रा यह अपना विचारमाच्च है” कड कर उसका निषेध किया गया ह । 

“"चौथे-पौच्वै मे ही अरप॑णा होती है, उसके पश्चात्‌ भर्वांगके सन्निकट होने के कारण 
जवन शिर गया होता है"? कहा गगरा है) इख प्रकार समालोचना करके कही इई इस बात का 
निषेध चहं किया जा सकता । जैसे आदमीदहूरे हए तट की ओर दौडते इए खडा होने को 
चाहता इञा भी किनारे पैर करके खडा नहीं हो सकता हे, प्रपाते ही गिरता, देसे ही चे 
या सातवेंक्छो भववांग के सन्निकट होने कारण नहींपास्कताहे। इसि चोधे-पाच्वंमंदही 
अर्पणा होती है--रेखा जानना चाहिये । ओर वह एक चिन्तक्षण ही रहनेवारी होती है । सात 
स्थानों मे समय का बट नहीं है पहली अपंणा मे, रोकिक अभिक्वओं मे, चारो मार्गौ मे, मागं 

१, देखिये अर्थ, पष्ठ १२६ मे | 

२. देखिये प्रष्ठ २३ । 

३, प्रथ्वी-मण्डक आदि के निमित्त को ग्रहण करने वाटे का वह आरूस्बन परिकर्म-निमित्त 
कहा जाता है । 

४, प्रतिभाग निमित्त ( दे° पण ११७ की पादरिप्पणी ) कै पश्चात्‌ जो विश्नरहित कामावचर 
समाधिकी भावना उत्यन्न होती है, उसे उपचार-मावना कहते है । 

५. तिकपट्रान ५९ । 

% विस्तार कै छिए देखिए सच्रह्वो परिच्छेद । 
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क अनन्तर फर मे, रूप ओर अरूप भवो मे, मवाङ्ग-ध्यान मे, निरोधं (-समापत्ति) के प्रव्ययवारे 
नैवसंज्ञनःसंज्ञायतन मे ओर निरोध ( -समापत्ति ) से उठते हुए की फरु-समपत्ति मे । यहौँ 
मार्ग के अनन्तर एर तीन के बाद नहीं होता हे । निरोध (-समापत्ति) का प्रत्यय नैवसंत्ताना- 
संत्नायतन दोनों के बाद्‌ नहीं होता है। रूप ओर अस्वमे भवाङ्ग का परिमाण नहीं है। शोष 
स्थानों मे "एक ही चित्त होता है। इस प्रकार एक चित्त-क्षण बाली ही अपंणा है । उसके बाढ 


भवाङ्ग-पात होता है । तप्पश्चात्‌ भवाङ्ग को काटकर ध्यान का प्रव्यवेश्षण करने के लिये आवजं न९ 
ओर उसके वाद्‌ ध्यान का प्रस्यवेक्षण । । 


प्रथय न्या 


यहम तक--“विविच्चेव कामेहि विविच्च अक्सरे चम्मेहि स्वितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसखखं पटमं श्चानं उपखस्पज्न विद्रतिः?* [ कामों ओर अङशरु धमो से अरग 
होकर वितक-विचार सहित विवेक से उत्पन्न प्रीति ओर सुखवारे प्रथम ध्यान को प्राक्च होकर 
विहरता है । ] उसे एसे पाच अंगो से रहित, पांच अंगो से युक्त, त्रिविध कस्याणकर, दस लक्षणों 
वारा पृथ्वी कसिण का प्रथम ध्यान प्राक हुजा होता है । 

विविच्चेव कामेहि, का अथं है--कामो से प्रथक्‌ होकर, रहित होकर, हटकर । जो यहां 
"एषः = विविच +एव) है, उसे नियमार्थं जानना चाहिये ओर चकि नियमार्थं है, इसकिये उसके 
प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरने कै समय नहीं रहनेवे मी कामों का, उस प्रथम ध्यान का 
विरोधी होने, ओर काम कै परिष्याग से ही उसकी प्राक्षि को प्रकट करता है । 

कैसे ? कामो से अरग होकर,-एेसा नियम करने पर, यह जान पडता है कि अवद्य 
दृ ध्यान के काम विपक्षी है, जिनके होने पर यह नहीं होता हे । अन्धकार के होने पर चिराग के 
परकाश्च े समान, उनके परिष्याग से ही उ्षकी प्रक्षि होती हे, उरे तीर के परिस्याग से परे 
तीर के समान । इसखिये नियम करता हे । 

प्रन हो सकता है--“क्यों यह पूर्व-पदमें ही कहा गया है, पिचके मेँ नही, क्या अङ्कश्र 
धमौ सेन अलग होकर मी ध्यान प्राप्त होकर विहर सकता है !› इसे इस प्रकार नहीं समक्षना 
चाहिये । उसङ्ते प्रहाण से ही यह पूर्व-पद्‌ मे कहा गया है । काम-धातु के समतिक्रमण ओर काम- 
राग कै विपक्षी होनेसे यह ध्यान कामो काही निस्तार है। नेसा किं कहा है--“्यह कमोकाही 
निस्तार है, जो कि नेष्कम्य है ।*५ पिरे पद मे भी, जेसा कि--“भिष्चुमो, यद्यं ( = बौद्ध धमं 
म) हयी ( प्रथम ) श्रमण हे, ययँ ही दवितीय श्रमण है ।*५ यहाँ “एवः ( = ही ) खाकर कहा जाता 
है--रेसा कना चाहिये । इससे दृखरे भी नीवरणवारे अकुह धर्मो से बिना अख्ग इए ध्यान 
को प्राक्च कर विहरा नही जा सकता । इसलिये कामो ओर अङुशर धर्मो से अरग होकर-एेसा 


१. पटी अर्पणा, लौकिक अभिज्ञा, मार्ग का क्षण, निरोध से उरते हुए का फलन्षण-- 
इन चार स्थानों मे| 
२. देखिये प्रष्ठ २३। 
३. विभङ् पालि | 
४. दीघ निक्राय | ` 
५. दीध निकाय ३, ३। 
१७ 
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दोनों पदौ मे मी यह ( नियम ) जानना चाद्ये । यद्यपि दोनों पदों मे भी विविच्च' (अलग 
होकर)--इस साधारण वचन से तदङ्ग-विवेक आदि! ओर चित्त-विवेक आदिः सभी विवेक आ 
जाते है, तथापि काय-विवेक, चित्त-विवेक, विक्लम्भन-विवेक-- तीनो को ही यहां जानना चाहिये । 

कामेहि, इस शब्द से ओर जो निदेस मे- “कितने हे वस्तु-काम १ मन को श्रिय लगने 
वारे रूपः; आदि प्रकार से वस्तु-काम कहे गये हैँ ओर जो वही तथा विभङ्ग मे--““छन्दं (-अभि- 
राषा) कामहै, राग काम है, छन्द-राग काम है । संकल्प काम टै, राग काम है, संकल्प-राग काम 
हे-- ये काम के जाते है ।** एसे क्ठेश-काम के गये हैँ । उन सबको आया हुजा ही जानना 
चादहिये ! रेखा होमे पर “कामों से जलग होकर ( वाक्यका) वस्तु-कामो से भी अरग होकर 
--अर्थं होताः है । उससे काम-विवेक कह" गया ह । 


विचिच्च अङकसङेहि चम्मेहि, का अथं है क्टेश-कामों अथवा सारे अङ्ुशरो से अरग 
होकर । उससे चित्त-विवेक कहा गया है । परे से वस्तु-कामों से; विवेक शब्द से ही काम-सुख का 
परित्याग ओर दूसरे से क्टेश-कामों से; विवेक शढ्द्‌ से नैष्करम्य-सुख का परिग्रहण कहा गया हे । 

इस प्रकार वस्तु-काम, क्रेद्य-काम ओर विवेक शब्द से ही, इनके प्रथम से (तृष्णा आदि) 
संक्रेश-वस्तु का त्याग, दूसरे से संक्खेश का त्याग ; प्रथम से रार्चपन के दहेतु का परित्याग, 
दूसरे से मूर्खता का ओर प्रथम प्रयोग की पारि्ुद्धि दूसरे से आशय का पारिशुद्धिकरण कहा 
गयाः है- रेखा जानना चाहिये । यह नियम “कामों सेः” कहे गये कामों मे कैवर वस्तु-काम के 
पक्षमे है। 

क्रेश-काम के पश्च मे तो छन्द ओर राग-इस प्रकार के अनेक सेद्वारे कामच्छन्दं 
( = कामेच्छा ) का ही तापय काम है । वह अङक होते हुए भी-“कोन-सा कामच्छन्द्‌ काम 
है १५ आदि प्रकार से विभङ्ग में ध्यान के विपक्षियो से अरग करके कहा गया है । अथवा क्छेशञ- 
काम होने फे कारण पू॑-पद्‌ मे कहा गया है ओर अङुशरु मे भिरे रहने के कारण दूसरे पद मे । 
तथा इसके अनेक भेद के कारण “काम सेः नहीं कह कर “कामों सेः कहा गया हे । दूसरे भी 
धर्मौ के अशर्‌ होने पर-“कौन से अङदार धमं हैँ १ कामच्छन्द्‌ः' आदि प्रकार से विभङ्गमें 
आगे कहे जनेवारे ध्यान के अंगों के एकदम विरोधी ही दिखा देने से नीवरण ही कहे गये ह । 
नीवरण ध्यान के अंगों के विरोधी हँ । उन ध्यान के अगोके ही विरोधी हँ । विध्वंसकारी, नाशक 
कहा गया है । वैसे ही--“समाधि कामच्छन्द की विरोधिनी है, भीति व्यापाद कौ, वितकं स्त्यान 
अध का विरोधी है, सुख ओद्ध्य-कौङृस्य का जर विचार विचिकित्सा का।'` रेता पेटक मे 
कदा गया हे । 

एसे, यहां “कामों से अरग होकर इससे कामच्छन्द का विक्खम्भन्‌“चिवेक कहा गया 


१. तदङ्ग, विक्ठम्भनः, समुच्छेद, परिप्पस्सद्धि, निस्सरण विवेक आदि | 
२. चित्त, काय, उपधि विवेक आदि । 

३. महा जि° १। 

४, महा नि० २ ओर विभङ्क १२। 

५. काम-गुण की प्रापि कै लिक जीवहिंसा आदि अशुद्ध प्रयोगो का व्याग । 
६. विभङ्क पालि | 

७, देखिये प्रष्ठ ७ । 


परिच्छेद ४ | प्रथ्वीकसिण-निदेरा [ १३९१ 


है । “अङुकशषर धर्मो से अरग होकर'- इससे पचो? नीवरणो का भी । ्रहण क्ये हए को छोड. 
कर प्रथम से कामच्छन्द का, ओर दूसरे से शेष नीवरणों का। वैसे ही प्रथम से तीन-अङुराल- 
मूरोर मे पाँच-कामगुण के भेदवे विषय के कोभ का, दूसरे से आघात-वस्तु कै भेद आदि 
विषय के देष-मोह का । अथवा ओघः ( = बाद ) आदि धर्मौ मे प्रथम से काम-योग, काम- 
आखव, काम उपादान अभिध्या ( = विषम खोभ ) काम-मरन्थ ओर काम-राग-संयोजन का । 
दूसरे से हेष ओघ, योग, आखव, उपादान, मन्थ ओर संयोजन का । ओर भी- प्रथम से तृष्णा 
ओर उससे युक्त धमो का । दूसरे से अविद्या ओर उससे युक्त धर्मो का। ओर भी--ग्रथम से 
कोभ से युक्त आठ चित्ता का, दूसरे से शेष चार अङ्कशर चिन्तां का चिक्खम्मन ( =विष्कम्भन)- 
विवेक कहा गया दै--एेसा जानना चाहिये । 

यह “कामों ओर अङरुशरू धर्मो से अरुग होकरः' की व्याख्या है । 

यहां तक, प्रथम ध्यान के प्रहाण हुए अंगों को {दिखला कश, अब युक्त-अंगों को दिखलाने 
ॐ सिए सवितक्कं सविचारं आदि कह! गया है । उनम विश्लेष रूप से तकौ करना हयी वितकंँ 
हे । ऊहन ८ उहापोह = तक-वित् ) कहा गया है । यह आलम्बन मँ चिन्त को लगानेके 
स्वभाव वारा है । आहनन ( =सामने प्रहार देना )-पर्यांहनन ( बार-बार प्रहार देना ) इसका 
कामदहै। वैसा ही-योगी उस (= वितकं) से आरस्बन को वितकं से आहत, वितकंसे 
पर्याहत करता है-एेसा कहा जाता है । आलम्बन मे चित्त को राकर लगाना (इसका) भल्युप- 
स्थान ( = जानने का आकार ) है । विचरण (= घूमना ) ही विचार है । बार-बार सञ्चरण करना 
कहा गथा । यह आरम्बन को परिमर्दन करने के स्वभाव वाटा है । उसभ एक्‌ साथ उप्पन्न हुए 


धमो न रुगाये रखना इसका काम है । चित्तके साथ वैधे रहना इसके जानने का 
आकार हे । 


इनके कहीं भी वियोग न होने पर भी स्थृर होने ओर अगु के अथं मै घण्टा को मारने 
के समान चित्त का पहला द्ुकाव वितकं है । सूक्ष्म होने ओर बार-बार मदन करने कै स्वभावसे 
घण्टा के अनुरावं ( प्रतिध्वनि ) के समान चित्त का बधा रहना विचार है । इनमे वितकं प्रथम 
उत्पत्ति के समय चित्त को चरने के कारण अगकाश्च में उड्ना चाहते हुए पक्षी क पखको 
हिराने-डरने के समान ओर सुगन्धौ मे खगे चित्तवारे मर का पञ्च के उपर मंडरने के समन 
चं चरू है । 

दुकनिपात की अह्टकथा मै--“आाकाशच मे जाते हए बहुत बड़े पश्ची के दोनो पलो से 
वायु को पकड़कर, पांखों को सिकोड कर जाने के समान आलम्बन मे चित्त को रुगाने के भाव से 
उत्पन्न इ वितक है, वादु को केने के षु पालो को हिटाते इए जाने के समान वारः बार मर्दन 
करने के स्वभाव से उत्पन्न हुआ विचार हैः?--कहा गया है । वह बार-बार रगे रहने से ( उपचार 
अथवा अर्पणा की ) उपपन्न अवस्था मै ठीक उतरता है । इनका वह अन्तर प्रथम ओर द्वितीय 
ध्यानोँ मँ प्रगट होता है। 

मैर पकडे हुए कसि के वतन को एक हाथ से ददता-पूवक प्रकड्‌ कर दूसरे हाथ से चूणं, 
तेर, वार्ण्डूपक (= भेड्‌ आदि के रोज से बनायी इदं कूची = ब्रस = 2311511 ) से रगडते हुए 
व्यक्ति ॐ टद़तापू्॑क पकडनेवारे हाथ ॐ समान वितकं है, रगडनेवारे हाथ के समान विचार हे । 

१. देखिये प्रष्ठ १७७ । 


२. लोभ, देष, मोह--यह्‌ तीन अकुशल-मूल कहे जाते द । 
३, देखिये पष्ट ४ | 
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वैसे ही ऊम्हार के उण्डे की चोट से चाक को घुमाकर बत॑न बनानेवाे के (मिष्टीके पिण्ड) को 
दबानेवरे हाथ के समान वितकु है ओर इधर-उधर घुमानेवारे हाथ के समान विचार । वैसे ही 
( परकाल = [2191067 से ) गोका बनाते हुए व्यक्ति के बीच भे गाडकर खे कटे के समान 
आरोपण करनः दितकं है ओर बाहर धूमनेवारे कटे के समान अनुमरदन करना विचार हे । 
इस प्रकार दृक्ष के पुष्प ओर फरू से युक्त होने के समान यह ( रथम ) ध्यान इस वितकं 
ओर इस विचार से युक्त होतः है, इसरिये (सवितक्कं सविचारं? कदा जाता ढे । किन्तु विभङ्ग मेँ 
“इस वित ओर इस विचार से युक्त होता है” आदि प्रकार से व्यक्ति के अनुसार देशना की 
गईं है, उसका मी अर्थं ठेसा ही जानना चाये । 
विवेकजं, थक्ल विविक्ति ह विवेक है । नीव्रणों से रहित होना इसका अथं ह । अथवा 
विविक्त विवेक है । नीवरणों से रहित ध्यान से युक्त धर्म-रा्ि इसका अथं है । उस चिवेकसे 
या उस विवेक म उत्पन्न हुआ विवेकज हे । 
पीतिं, वृक्षि करना प्रीति है । वह सन्तुष्ट करने के स्वभाव वाकी है, काय ओर चित्त 
को बढाना अथवा व्याप्त होना इसका काम है । गद्गद्‌ होना इसके जानने का जकार है। यह 
पाच प्रकार की होती है-- (9) श्चद्विका प्रीति (२) क्षणिका प्रीति (४) अवक्छान्तिका प्रीति (४) 
उद्गा प्रीति ओर (५) रफरणा प्रीति । 
्ुद्विका प्रीति शरीर मै रोमहर्षण मात्र ही कर सकती है । क्षणिका प्रीति क्षण-क्षण पर 
वि्युत्पात क समान होती है । अवक्रान्तिका ग्रीति समुद्रःतर की तरंग के समान रीर भै फैर- 
योरूकर खत्म हो जती है | उद्रेगः प्रीति बरूवती होती है, शरीर को उठाकर आकाश मे डंघाने के 
प्रमाण वाली । 
वैसा ही, पू णेवटिलक के रहनेवरे महातिष्यं स्थविर सन्ध्या को चैत्यके आंगनमें 
जाकर चन्द्रमा के आलोक को देख महाचैत्यर की ओर हो--“अह्ा ! इस समय चारो प्ररिपद्‌ 
( = भिष्चु, सिष्चुणी, उपासक, उपाखिका >) महाचैव्य क बन्दना कर रही है" ( सोचकर ) 
स्वाभाविक रूप से देखे हुए आर्म्बन के अनुसार बुद्ध के आलम्बन से उद्भ ग-प्रीति को उस्पन्न 
कर चूना डा बराबर की गदं ( = सीभरड) भूमि पर मारे हुए गेंद के समान आकाश मे उड़कर 
महाचैत्य कै जगन मे ही खड हुए । 
वेसा ही, गिरिकण्डक महाविदहार क पास वन्तकारक गाव मे एक ॒कुर-कन्या भी बल- 
वान्‌ बुद्ध के आलम्बन से उत्पन्न इदं उदरं गाप्रीति से आकाश्च मे ांधी । उसके माता-पिता सन्ध्या 
को धर्मोपदेश सुनने के छ्य विहर जाते इए--पुन्री ! त्‌ गर्भिणी हो, असमय मे चरू नहीं 
सकती हो, हमखोग तुले पुण्य की प्रािका भाग देकर धमं सुनेगे 1 ( कहकर ) गये । वह 
जाने को चाहती हदं भी उनकी बात न रार सकने के कारण घर मेँ रहकर धर के आंगन मे खड़ी 
हो चन्द्रमा के आलोक से गिरिकण्डक के आकाश्च-चेत्यः के ओँगन को देखती इृद॑चेप्य की प्रदीप 
पूजा ओर चारो परिषद्‌ को मारा-गन्ध आदि से चैत्य की पूजा करके प्रदक्षिणा करती हुई तथा 
भिश्चु-संव के स्वाध्याय के शब्द्‌ को सुनी । तब उस्को--“ये धन्यै, जो विहार मे जाकर 
इस प्रकार के चैव्य के आंगन मे सञ्चरण करने तथा मधुर धर्म-कथा को सुनने पाते हैँ ।› ८ सोच 
कर ) मोती की राशि के समान चैत्य ो देखते हुए ही उद्र गा-परीति उत्पन्न ह । वह आकारा मेँ 


१. रुका द्वीप मे जनुराधपुर कै महान्‌ सुवर्ण॑माली चैत्य का पुरातन नाम । 
२. पव॑त कै ऊपर्‌ बने हुए चैत्य को आकाशच-चैत्य कहते है । 
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लँध कर माता-पिता के बहुत परे ही आकाश से चैष्य के अन मे उततर चैव्य की चन्दना 
कर धर्मं सुनती इद्र खडी हो गदं । तव माता-पिता आकर उसे पूठठे--ुत्री! त्‌ किस मार्गं 
से आद है १ उसने “आक्राशसे अद्टहू, मागं षे नही कह कर “पुत्री! आकाश से 
क्षोणाश्रव संचरण करते, तू कैसे आद्र है? कहने पर कहा--“युश्चे चन्द्रमा के आरोक 
से चैत्य को खडे होकर देखते समय जुद्ध के आरम्बन से बटवती-परीति उत्पन्न इद, तवमै नतो 
अपमे खड होने अओौर नवेठीदहोनेको ही जानी, रहण किये हुए निमित्त से ही आकाश मे रब 
कर चैव्य के ओंगन मे आ गह ह|: रेसे उद्वेगतप्रीति भका संधाने के प्रमाण की होती है। 

स्फरणा-प्रीति के उत्पन्न होने पर सम्पूणं शरीर को षक कर भर दी गह येली ॐ समान 
ओर महा जर की बाढ़ से भर गये पव॑त के पेट के समान चारो ओर फैली हुदै होती रै । 

यह पच प्रकार की प्रीति स्थिर ओर परिपक्वहोती हदो प्रकारकी प्रश्रष्ि को पूर्णं 
करती है--काय-प्रश्रञ्ध्रि ओर चित्तप्रश्रविधि को। प्रश्ररिधि स्थिर ओर परिपक्व होती हु कायिक 
ओर चैतसिक दोनो ही प्रकार के सुख को पूणं करती है। सुख स्थिर ओर परिपक्व होता हुआ 
(१) क्षणिक-समाधि (र) उपचार समधि ओर (३) अप॑णा समाधि-दइन तीन प्रकार की समाधि 
को पूणं करता है । उनमें जो अरप॑णा समाधि का मूर होकर बढती इई समाधि से मिरी स्फरणा- 
प्रीति है--यह इस अथं मे आद इद प्रीति है। 

दूसरा, सुख पर्ुचानः ही सुख है । अथवा काय-चित्त के रोग को भखी-्मति खा जाता 
है, नाश कर देता है, वह सुख है। वह शीतछ, मधुर स्वभाव वार है । अपने से युक्त हुये 
धर्मौ को बहना इसका काम हे । अनुग्रह करना इसफे जानने का आकार है । कही-कहय पर उनक 

न्तर नहीं होने पर भी प्रिय आलम्बन के मिलने का सन्तोष प्रीति है ओर प्राप हुए का अनुभव 

करना सुख है । जर्ष प्रीति है, व्यं सुख है, जहौ सुख है, वह नियमतः भीतिं नहीं है । प्रीतिं 
संस्कार-स्कन्ध मे गिनी जाती है भर सुख वेदना-स्कन्ध मे । कान्तार (-निजंरु मरस्थर) को पार 
करके आये हुए व्यक्ति को वनसे पानी देखने ओर सुनने के समान प्रीतिडे, वनकी छायामें 
प्रवेश करने ओर पानी पीने के समान सुख है । उन-उन समयो मेँ यह स्पष्ट रूपसे कह! गया 
हे-एेसा जानना चाहिये । इश्च प्रकार यह श्रीति ओर यह सुख इस ध्यान काया इस ध्यानमें 
हे, इसलिये यह ध्यान प्रीति-सुख वाला कहा जाता है । अथवा प्रीति ओर सुख ही भ्रीति-सुख 
है । धर्म-विनय आदि फे समान । धिवेक से उव्पन्न प्रीति-सुख इस ध्यान का या इस ध्यानमें 
है-रेसे मी विवेक से उध्पन्न भ्रीति-सुख होता दै। जैसे ध्यान दहै, देते ही परीत्तिसुख भी विवेक 
सेही उत्पन्न हए है । वह इस (प्रथम ध्यान) मदै, इसखियि एक पद से ही 'विवेकन प्रीति. 
सुखः कहा गथा मी खीक जचता है । विभङ्ग मे--“यह सुख इस शीति के साथः आदि प्रकार 
से कहा गया है, किन्तु उसका मी अथं रसे ही जाना चाहिये! ` ध 

परमं नें, (प्रथम ध्यान) यह पीछे स्पष्ट होगा । उपसम्पल्ञ, का अर्थं हे पस जाकर, 
्राप्त कर ~ कहा गया ह अथवा सम्पादन, निष्पादन करके । विभङ्ग मै--“उपसम्पज् का अथं हे 
प्रथम ध्यान का लाभ, प्रतिखाम, प्राति, सं-मरक्चि, देखना, साक्षात्कार, पूणं होना । कहा गया 
है । उसका भी अर्थं एेसे ही जानना चाहिये । 

विहरति, का अथं है उसके अनुरूप ई््यापथ-चिहार से इस के गये प्रकार के ध्यान से 
युक्त होकर शरीर की क्रिया, वृत्ति, पारन, यपन (=उन-उन दैस्यापथो से रहना), यापन (=गुजा- 
रना), सञ्जरण करने को पूणं करता है । विभङ्ग मे का गथा है-शविहरता दै का अथं हे क्रिया 
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(द्या) करता है, प्रधतित होता है, पालन करता दै, गुजारता हे, निर्वाह करता है, विचरण 
करता है, विहरतः है, इसख्ि कते है कि विहार करता हे । 

जो कहा गथा है--पाँच अंगो से रहित, पच अंगो से युक्त, वहां कामच्छन्द, 
व्यापाद, स्त्यानगर्ध, ओस्य-करघत्य, विचिकित्सा--दइन पच नीवरणों के प्रहाण से पाच अंगो से 
रहित होना जानना चाहिये, क्योकि इनके बिना प्रहीण हए ध्यान नहीं उत्पन्न होता । इसलिये 
उसफे ये ्रहाणाङ् कहे गये है । यद्यपि ध्यान के समय अन्य भी अङशल-धमं प्रहीण होते हे, 
तथापि ये हयी विश्लेष ख्प से ध्यान के विष्नकारक ह । 
कामच्छन्द्‌ से नाना विषयो मे प्रह्ु्ध-चिन्त एक आरूम्बन मे एकाय नहीं होताया 
कामच्छन्द्‌ से अभिभूत हुजा उस काम-घतुके प्रहमाणके स्यि मागं पर नहीं चरूता। च्यापाद्‌ 
से आरूम्बन मे संघं होते हुए निरन्तर नहीं प्रवर्तित होता दे । स्त्यानशद्ध से अभिभूत हभ 
अकर्मण्य होता है । ओद्धव्य-कौक्षव्य के वरा मे होकर अ-दान्त होकर ही चक्र करता है। धिचि- 
किस्सा से मारा गया ध्यान की भराक्षि के योग्य मागं पर नही चरु सक्ता है। इस प्रकार विक्ञेष 
रूप से ध्यान को विध्न करने के कारण येही प्रहाणाङ्ग के गये हे । 

चकि विततकौ आरुम्बन मे चित्त को ख्गाता है, विचार बधे रहता है, उनसे विश्लिक्च न 
होने के ङ्िषए किये गये प्रयोग की चित्त के प्रयोग-सम्पत्ति से उत्पन्न प्रीति वृक्षि करती है ओर सुख 
उदे बढाता है । तब उसे दोष उसके साथ रहनेवारे धम को इनके साथ रूगाने, बौधे रहने, वृक्ष 
करने ओर बढ़ाने के द्वारा अवरूम्बित इद एकाग्रता एक आरूम्बन मे बराबर भली-भोति रखती है । 
इसलिये वितकं, विचार, प्रीति, सुख, चित्त की एकाग्रता--इन पांच की उत्पत्ति के अनुसार पच 
अंगों से युक्त होना जानना चाहिये । इन पाचों के उत्पन्न होने पर ध्यान इभा होता है, उसी से 
उसके ये पच युक्त-अङ्गः कहे जते हँ । इसकिये इनसे युक्त कोड दूसरा ध्यान है- एेसा नही सम- 
क्षना चाहिये 1 जैसे अङ्गमात्र से ही चतुरङ्गिणी-सेना, पञ्चाङ्धिक त्यै, ओर अष्टाङ्धिक मागर कहा 
जातः है- पेखा जानना चाहिये । 

यद्यपि ये पाचों अंग उपचार के समयमे भी होते है, किन्तु उपचार मे स्वाभाविक चित्त 
से बरुवानतर होते है ओर इस ( रथम ध्यान >) मे उपचार से भी बहुत बरुवान्‌ तथा रूपावचर 
के रक्षणो को प्राप्च होते हँ । इसमे वितकं विस्तृत रूप से आरम्बन भँ चित्त को ख्गःते हुए उध्पन्न 
होता हे, विचार आरम्बन का अत्यन्त ही परिमद॑न करते हुए, प्रीति-सुख सारे शारीर मे फैरते 

इए । उसी से कहा है--“उस ( भिष्ु ) के सारे शरीर का ( कोद भी ) अंग विवेक से उष्पन्न 


१. चतुरङ्खिणी सेना के चार अंग ये दै (१) हाथी (२) घोड़ा (३) रथ (५) पैदल सिपाही । 
२. पञ्चाङ्धिक तुर्यं के पोच अंग ये है-(१) आतत (र) वितत (३) आतत-वितत (४) 
सुसिर (५) घन ।न्ेसे कहा दै- 

“आततं नाम चम्मावनद्धेसु मेरियादिसु 

तठेकैकयुन्तं कुम्भथुणददहरिकादिकं ॥ 

विततं चोभयतलं तुरियं म॒रजादिकं | 

आततविततं सन्बविनद्धं पणवादिकःं ॥ 

सुसिरं वंस सद्धादि सम्मभतालदिकं घनं | 


क --अमिधानप्पदीपिका १४०-४२ । 
३, देखिये, सं परिच्छद्‌ | 
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गया है, इसक्िषए्‌ अर्पणा के बीचते ही अनेके कारण प्रदिपद्विखुद्धि, जर उसे मध्यस्थ 
होकर उपेश्चा के कृत्ये अनुसार उपेश्चा को बढ़ाना है तथा धर्मा के उद्छंवन न करने आदि की 
पूर्ति से परि्द्ध करनेवाखे ज्ञान के कृत्य की पत्ति के अनुकार सम्प्रहषंण को जानना चाद्ये । 

कैसे ? जिस बार अर्पणा उत्पन्न होती है, उसमे जो नीवरण नमक क्टेशो का. समूह 
उद ध्यान छा विघ्लकारक ह्येता है, उससे चित्त विशुद्ध होता है, विशुद्ध होने से आवरण रहित 
होकर विचरे रमथ-निमित्त मे कग जातः है } चिचद्छ शमथ-निमित्त समान रू्प से प्रवर्तित 
अर्पणा समधि ही की जाती है । उसके बाद परे का चित्त एक सन्तति ( = चित्तधारा ) ॐ 
परिणाम क अनुसार वैसा ही होने को जाता हा विचरे शमथ-निमित्त मेँ खग जाता हे । पेसे 
रुग जाने से बह दौडकर जाता है । इस प्रकार परे चित्त भे विद्यमान जकार को पूणं करने. 
वारी प्रथम ध्यान की उपपत्ति के ह्य श्ण आने के अनुसार प्रतिपदा विद्ुद्धि जाननी चाहिए । 

उस रेखे वि्चु्ध हृष को पुनः विशुद्ध करने के अभाव से चिद्ु्ध करमे मे नहीं रगते 
इए विष्ुद्ध चिन्त की उपेक्षा करता हे । शमथ मे रुगकर, मथ मे प्रतिपन्न इष को पुनः समा. 
धान में नहीं छुगते इए शमथ मे लगे इए चित्त कौ उपेक्षा करता हे । शमथमे रगे हए होने 
से हयी उसके क्लेश क संसर्गं को त्याग कर एकत्व से उपस्थित हुए चित्त को पुनः एकत्व के 
उपस्थान मे नदीः रणते हए एकस्व के उपस्थान की उपेक्षा करता है । एेसे उसमे मध्यस्थ की 
उपेश्चा मे रुगने के अनुखार उपेक्षा का बहाव जानना चाहिये । 

ठेते उपेक्षा से बद हुए मे जो ये चहँ उ्पन्न समाधि ओर प्रह्। जये मे नधे हुए के समन 
एक दुसरे का बिना उद्छंघन किये हुए प्रवर्तित धम हैँ ओर जो श्रद्धा आदि इन्द्रियां नाना क्लेशो 
से विसुक्त होने के कारण विसुक्ति के रस से एक रस वाखी हकर प्रवरित है तथा जो उनमें ` 
रहनेवारे उनके एक रस-माव के योग्य वीर्य को छता है एवं जो उदञ्च क्षण उसमे होनेवारी 
भ्रवृत्ति है--ये सभी आकार चकि ज्ञान से संक्छेशा की परिष्द्धि मे उन-उन दौष ओर गुणोको 
देखकर वैसे-वैसे सम्प्रहर्षण होने से, परिद्द्ध कयि गये होने से, ओर पारिदद्ध होने से पृण दै, 
इसरिण धर्मो का उच्टंघन न करने के योग्य होने से परिञयद्ध करनेवरे ज्ञान के छृष्य कौ पूतिं 
के अनुसार सम्ब्हर्पण को जानना चादहिये-एेसा कहा गया हे । 

चकि उपेश्चासे क्लान प्रगट होता है-जैसे कदा है “वसे पकडे हुए चित्त की भली- 
मति उपेक्षा करता है, उपेक्षा ओर भ्रज्ञासे प्रकतेन्द्िय बरुवान्‌ होती हे, उपेक्षा से नाना 
प्रकार के क्छेदों से चित्त दयुटकारा पाता है। विमोक्ष ओर प्रज्ञा से सनेन्द्िय बरवानू 
होती है । विमुक्त होने से वे धर्म एकरस होते है ओर एकरख होने से भावनः होती है ।' इस- 
स्यि ज्ञान के कामवाला हज! सम्प्रहर्पण अन्त कम गया है । 


अव, पुथ्वीकसिण का प्रथम ध्यान प्राप्त हभ होता हे, इसमे शरथमः गणना करने 

छा पहरा शब्द्‌ है । पहर उत्पन्न होने से मी प्रथम है ! आलम्बन को देखकर चिन्तन करने या 

प्रतिक धर्मो को जर देने से ध्यान कहा जाता हे । पृथ्वी-मण्डर ही सम्पूर्णं के अथं में पृरथ्वी- 

कसिण कहा जाता है । उसके अवखम्ब से प्राक्त दुआ निमित्त भी ओर प्रथ्कीः कसिण-निमित्त मे प्राक 

इ ध्यान भी । इसी अथं मे ( उस ) ध्यान को पृथ्वी-कसिण जानना चाहिये! उसी के प्रति 
कह{ गया है--““पृथ्वी-कसिण का प्रथम ध्यान प्राप्न हुआ! होता हे 1! 


१. परित्तम्मिदामम्ग २। 
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ठेसे इसके प्रकत होने पर उस योगी को वाख्वेधी (= बाण से बार पर निशाना रगाने 
वाला) ओर रसोदयाद्पर के समान जकार को भलीभौँति विचारना चाहिये । जैसे चहुर धनुष- 
धारी बार पर निशाना ख्गाने का काम करते समय जिस बार बार को निशाना -स्गाता है, उस 
बार चरे हुए पदों का, धनुष के उण्डे का, प्रस्थचा का ओर बाण का आकार दीक-टीक विच्चे कि 
मेरे एेसे खड़े होने से, एेसे धनुषपके ण्डे, एेसे प्र्थचा, ओरं एेसे बाण को पकड़कर वारको 
निशाना कगाया गया । वह्‌ तब से केकर वैसे हयै आकारो को पूण करते हुए अचूक वारु को 
निशाना रगाये, एसे योगी को मी-““सुक्ञे इस भोजन को खाकर, इस प्रकार के व्यक्ति का साथ 
करने से, एेसे शयनासन में, इस इ्य्यांपथ से, इस समय मे, यह प्रा इअ? इन भोजन की 
अनुकूखता आदि के आकारो को विचारना चाहिये । इस प्रकार वह उन्केनष्टहो जाने पर उन 
आकारो को पूणं करके पुनः उत्पन्न कर सकेगा या नदीं अभ्यस्त का अभ्यास करते हए बार-बार 
( उसे ) प्राक्च कर सकेगा । 

ओर जेसे चतुर रसोहयादार माक को ( भोजन ) परोसखते हुए, वह जो-जो रचि से 
खाता है, उसे-उसे देख तव से केकर वैसा हयी ( भोजन बना) देते हुए राभ उठता है। 
एेसे हयी यह भी प्रा्िके ही क्षण मोजन आदिके आकारौ को अहण कर उन्हं टीक करते दए 
बार-बार अपंणा को प्राक्त करता है । इसलिये इसे वार्वेधी ओर रसोद्यादार के समान आकारौ 
को विचारना चाहिये । भगवान्‌ ने यहं कहा भी है--“भिष्चुओ, जेषे उुद्धिमान्‌ , दक्ष, चतुर रसो- 
इथादार राजा या महामाप्य के लिये नाना प्रकार के नाना रस वारे व्यञ्जनो को तैयार करनेवाख 
हो-खट्े से मी, तीते से भी, क्वे से भी, मौटेसे भी, क्षारसे मी, अ-क्षार स भी, नसकीन से 
मी, न नमकीन से भी । भिक्षु, वह बुद्धिमान्‌ ; दक्ष, चतुर रसोहयादार अपने माङ्किके 
मोजन के निमित्त को धारण करता है फि अजमेर मालिक को यह व्यञ्जन रउच्विकर दै, इसके 
कयि हाथ बढ़ता है, इसे बहुत ठेता है, या इसकी प्रश्ण सा करता है । आज मेरे मालिक को खदा 
व्यञ्जन अच्छा रग रहा है, खट्ट के लिये हाथ बदाताहै, खषटेको बहुतर्ेताहैया ख्डेकी प्रशसा 
करता है ।*-"-यान नमकीन की प्रदंसा करता है । भिश्चुओ, वह बुद्धिमान्‌ , दक्ष, चतुर रसोद्टयादार 
वख को पाता है, वेतन ओर इनाम को भी। सो किस कारण १ भिष्चुओ, वह वैसा ही उद्धिमान्‌ , 
दक्ष, चतुर रसोदयादार अपने मालिक फे भोजन के निमित्त को धारण करता है । एेसे ही भिष्ुखो, 
यह कोर बुद्धिमान्‌ , दक्ष, चतुर भिष्ु काय मेँ कायाजुपर्यीः होकर विहरता है" -वेदनाओं ञं.“ 
चित्त मै "धर्मो मे धर्मानुपद्यी होकर विहरता है उद्योगी, सभ्श्रजन्य ८ =सावध्रानी ) ओर स्छति- 
मान्‌ होकर लोक मै अभिध्या ( न्विषम रोभ) तथा दौर्मनस्य को व्याग कर। उसके 
धर्मो मे धर्मानुपरयी होकर विहरते हए चित्त एकाग्र होता है । उपक्छेश्च दूर हो जाते हैँ । वह उस 
निमित्त को धारण करता है । भिष्षुभो, वह बुद्धिमान्‌ , दक्ष, चतुर, भिक्षु दृष्ट-घमं ( = इसी जन्म 
म) सुख को पनेवाखा होता है ओर पानेवाङा होता है स्ति-सम्प्रजन्य को । सो किस कारण ! 
वेसा हयी भिक्चुभो, वह बुद्धिमान्‌ , दश्च, चतुर भिश्चु अपने चित्त के निमित्त को धारण करता है 

निमित्त को महण करने से उसे उन अकारोको पूणं करते हृषु अपंणा मात्र ही सिद्ध 
होती है । चिरस्थायी ( ध्यान ) नहीं सिद्ध होता है, किन्तु चिरस्थायी ध्यान समाधि के विष्न- 
कारक धर्मो का भरी-प्रकार विशोधन करनेसेहोतादहे। जो भिक्षु कामके दोषों का म्रस्यवेश्चण 





१. देखिये आरव परिच्छेद । 
२. संयुत्त नि ° ४५, १, ८ | 
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(= मरीर्मौ ति विचार कर देखना ) करने आदि से कामच्छन्द्‌ ( = काञ्चुकता ) को अच्छी तरह 
नही दवा, काय-प्श्रव्विसे कायकी पीड़ाको भली प्रकार नहीं शन्त कर, आरम्भ-घातुः 
को मनसे करने आदि से स्त्यान-खद्ध ( = शरीर-मन की आरस्यता ) को भदी-मोंत्ि नहीं 
दूर कर, शमथ-निमित्त को मन मे करने आदि से ओद्धस्य-कोङृत्य ( = द्धं ग-पशचात्ताप ) 
को भली प्रकार नहीं नाश कर ओर दूसरे भी समाधि के विश्चकारक धर्म को भरी.्माति नहीं 
शोधकर ध्यान को प्राक्च होता है, वह नद्य साफ किये गये बिल मे घुसे हुए रमर ओर अविशुद्ध 
उद्यान मे वेश किये इए राजा फ खमन शीघ्र ही निकलता है एवं जो समाधि के विश्चकारक 
धर्मौ को भकीमःति द्ध करके ध्यान को प्राक्च होता है, वह भरी प्रकार से साफ किये गये बि 
मे धुसे इए अमर ओर सुपरिश्द्ध उद्यानमे भ्रवेश किये इषु राजाके समान सारे भी दिन 
( ध्यान- ) समापत्ति म ही होता है । उसी से पुराने रोगों ने कहा हे-- 

कामेखु छन्दं परिधं विनोदये, 

उद्धब्मिद्धं विचिकिच्छपञ्चमं । 

विवेकपामुज्ञकरेन चेतसा, 

राजा व सुद्धन्तगतो तदहि रमे ॥ 


[ काम-मोगो मे छन्द्‌ (= राग ), प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा ), ओंद्धत्य ( = उद्धतपन ), शद्ध 
(= मानसिक आरस्य ), ओर पांचवें विचिकित्सा (= संशय ) को दूर करे, ( तब ) विवेक से 
ओर प्रीति को उत्पन्न करने वारे चित्त से अस्यन्त परिशुद्ध उद्यान मे गये इषु राजा के समान 
वहीं रमण करे । | 

इसकिए चिरस्थायी होने की इच्छा से विच्चकारक धर्मो का भली-मोंति शोधन करक 
ध्यान समापन्न ह्येना चाहिये ओर समाधि.भावना की विपुलता के रिष्‌ प्राक्च हुए प्रतिभागनिमित्तः 
को बढ़ाना चाहिये । उसफे बढने की दो अवस्थाए्‌ है--उपचार या अपणा। उपचारको भी 
पाकर उसे बढाना चाहिये ओर अपंणाको मी पाकर । किसी एक मे अवर्य बढ़ाना चाहिये । 
उसी से कहा है--“ग्राक्त हए प्रतिभाग-निमित्त को बढ़ाना चाहिये । 

यह बढ़ने का ढंग हे--उस योगी द्वारा उस निमित्त को बर्तन, पूवा, भात, छता, वख 
क बढाने के अनुसार न बढ़ाकर, जैसे किसान जोतने योग्य स्थान को हरू से (घेर) अरूग कर 
उस घेरे के मीतर जोतता है अथवा जसे भिक्षु सीमा बोधते हर पहरे चिद का विचार करके 
पीछे (उसे) बोधते है, एेसे ही उस प्राप्त इए निभित्त को करमशः एक्‌ अगुरु, दौ अंगुङ, तीन 
अंगुर, चार अंगुरु मान्न मन से अरग करके, अरूग क्ये हुए को बहना चाहिये, किन्तु बिना 
अरग करिये हए नहीं बदटमना चाहिये । तत्पश्चात्‌ एक बाछिदत, एक हाथ, ओसारा, परिवेण, विहार 
की सीमा, गौव, कस्वा (निगम), जवार (जनपद), राज्य, ओर समुद्र की सीमाओं के परिच्छेद 
से बढ़ते हुए चक्रवारू (=्रह्माड) भर या उससे मी अधिक परिच्छेद करके बढ़ाना चाहिये । 

लेसे हंस के बच्चे पलों के निकलने कै समय से ठेकर थोडे-थोडे प्रदेश मे उडते हए 
अभ्यास करके क्रमश्च चन्द्र-सूय के पास जते ह, एसे ही भिष्चु कहे हुए के अनुसार निमित्त को 
परिच्छेद करे बदति हुए चक्रवाक भर यः उससे मी अधिक बद़ाता है। तब उसका वह 


१. देखिये प्रष्ठ १२३ । । 
२. देखिये पष्ट ११७ की पादरिप्पणी | 
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निमित्त बदे-बदे हुए स्थान मं प्ध्वी के ऊचे-नीचे स्थान, नदी.-विदुगं (नदी की धारसे कट कर 
बने इए खड), ओर विषम पहाडो मे सेकडो वर्छी से छेदे गये बैर फे चाम के समान होता हे, 
उ निमित्त मे पाये हए प्रथम ध्यान वारे आरम्भक योगी को अधिकतर ध्यान प्राप्त कर विहरना 
चाहिये, बहुत प्रव्यवेक्षण नहीं करना चाहिये । बहत प्रस्यवेक्षण करने वारे (योगी) के ध्यान के 
अंग स्थुर ओर दुदर होकर जान पडते ह । तब बे उस्षके एसे जान पड्ने से आगे उत्साह को 
बढाने वारे नहीं होते हँ । वह ध्यान मे अभ्यस्त न होने पर उष्ाह करते हए प्रथम ध्यानसे 
परिहानि को प्राक्त होता है ओर द्वितीय ध्यान को नहींपा सकताडहै। उसी से भगवान्‌ ने कहा 
है -““भिष्चुभ, जसे मूखं गवार चरागाह नहीं जानने वाखी पहाड़ी गय विषम पहाड़ मे चरने के 
च्यि दक्षन हो, उसे एेसा होवे-क्यो नमे नहीं गदं दिक्षा को जा, परे कभी नदीं खाये 
हए वृणो को खाऊ ओर परे कमी नहीं पिये हए पानी को पीड ॥› वह अगले पैर को अच्छी 
तरह नहीं रख कर पिच्छ पैर को उशये ओर बह नहीं गह दिशा को जाये, पहरे कभी 
नहं खाये हए तरणो को खाये तथा पहे कमी नहीं पिये हुए पानी को पिये ओरज्िस 
प्रदेशमे खड़े हए उसे ेसा हो-क्योनमे पहरे कभी नहीं गह दिशा को जाऊं“ 
पानी को पीं ओर उस प्रदेशमे कल्याणपू्ंक पुनः न रोटे। सो किस कारण १ भिक्षु, 
क्योकि वह मूखं गवार, चरागाह को नहीं जानने बारी पहाड़ी गाय विषम पहाड़ मं 
चरने के किए दक्ष नहींहे। रेसे ही भिक्चुओो, यौ कोद भिष्चु मूख वार, गोचर को नहीं जानने 
वाखा कामों से रहित -** “° "रथम ध्यानको प्राप्र होकर विहरे के लिए दश्च नहीं होता है । वह 
उस निमित्त का सेवन नहीं करता है, भावना नहं .करता है, ( उसे ) नहीं बदाता हे, 
सुन्दर अधिष्ठान नहीं करता है । उसे एेसा होता है--्यों न। मै वितक-विचारो के शान्त हो जाने 
पर" "द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरू, वह वितक-विचारों कै श्रान्त हो जाने पर" 
द्वितीय ध्यान को प्राप्न होकर नही विहर सक्ताहै। उसेरेसा होता रै-च्योनमैँ कामो से 
रहित "` -*` प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरू, वह कामो से रहित" “प्रथम ध्यान को प्राप्त 
होकर नहीं विहर सक्ता है । यह कहा जाता है भिश्ुञओ, (बह) भिश्च दोनो ओर से अष्ट हो गया, 
दोनो ओर से वंचित हो गथा, ज्ेसे वह मूख, मवार चरगाह नीं जानने बाली पहाड़ी गाय 
विषम पटा मे चरने के लिये दश्च नहीं होती ।*° 
इसखिये उस ( भिक्षु ) को उसी प्रथम ध्यान में पांच भकार से व्ली का अभ्यास करना 
चाहिये । ये प्च वशी है-- (१) आवजन करने मे वशी (२) (ध्यान को) प्राच होकर विहरेम 
वशी (३) अधिष्ठान करने मे वशी (४) (ध्यान से) उठने मे व्ली (=) (ध्यान का) प्र्यवेक्षण 
करने मे वश्ची । 'श्रथम ध्यान को जँ चांहता है, जब चाहता है, जब तक चाहता है, वजन 
करता है । आवर्जन करनेन देर नहीं होती है, वह आवर्जन वरीहै। प्रथम ध्यनको 
जरह चाहता है "` ` "प्राक्च ह्योकर विहरता है, प्राक्च होकर विहरने के मे देर नहीं होती हे, वह 
ध्यान को प्रात होकर विहरे मे वही ह |” इसी प्रकार शेष की भी व्याख्या करनी चाहिये। 
यह इसके अथं का स्पष्टीकरण है- प्रथम.ध्यान से उट कर परे वितकं का आवजन करते 
हुए भवाङ्गको कार कर उत्पन्न हुए आवर्जन के बाद वितकं के आलम्बन वरु ही चार या पच 
जवन दौडते है, उसके बाद दो भवाङ्ग । तप्पद्चात्‌ पुनः विचार के जारम्बन्‌ का जवजन ओर 


१, अंगुत्तर नि ° ९,४,४ | 
२. पटिसम्भिदामग्ग १ । 
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के इए के ही समान जवन--एेसे पांच ध्यान के अंगो मे जब ख्गातार चित्त को भेज सकता 
है, तब उसे आवन करने की वशी प्रस्तो गह रहती है । यह सवेश्रष्ठ वक्षी भगवान्‌ के 
य्कःप्रातिह्ायः मे पाई जाती है अथवा दूस के देसे समय मे । इससे शीघ्रतर दूसरी 
भावर्जन-वशी नही है । 
| आयुष्मान्‌ महामोौदवस्यायन के नन्द्‌ ओर उपनन्द्‌^ (नामक) नागराजा के दमन में 
शीध्र (ध्यान) को प्राच होकर विहरने के साम्यं के समान (ध्यान को) प्रास्च होकर विदरने में 
वशी है । चुटकी बजारेमाच्र या दस चुटकी बजाने माच्रकेक्षणको सेक सक्ने मे समथं होना 
ह्य अधिष्ठान-वहण है । वैसे ही (ध्यान से) शीघ्र उठने मे समथं होना (ध्यान से) उटनेमे 
वशी है) 
उन दोनों को दिखरनेके किए वुद्धर श्वित-स्थ{विर कौ कथा कहनी चाहिये-- वह आयुष्मान्‌ 
उपसम्पदा से आठ वर्षं ॐ होकर स्थविराग्स्थर मे महारोहणगुत्त स्थविर की बीमरीमे 
सेव्य करने क सिये आये इए तीस हज्ञार ऋद्धिमानो के बीच वेढे हुए, “स्थविर को यचाणु देत 
हृष सेवा करनेवाखे नागराजा को पकर्दै.गाः› (सोचकर) आकाक्ञ से छपरते इए गरुड-राज को 
देखकर उसी समय पव॑त बना नागराजा को बह से पकदकर वहां घुस गये । गरद्राज पवेत पर 
ठकर मारकर चरा गया । महास्थविर ने कहा-““आदुस, यदि ऋवायाने गया होता, तो हम 
समी निन्दनीय होते 1 
परत्यवेक्षण-वश्ी आवजंन वशी मे ही कही गहं हे, क्योकि प्रप्यवेक्ष्ण के जयन ही उसमं 
आवर्जन के अनन्तर होते हें । 


१. धक्या है तथागत का यमक-प्रातिदहा्यं १ यँ तथागत श्रावको कै साथ यसक-प्रातिदह्ायं 
करते है-ऊपर क शरीर से अग्नि-पुञ्च निकलता है, निच्ठे शरीर से पानी की धार निकट्ती है । 
नीचे वाछे शरोर से अग्नि-पुञ्ञ निकट्ता है, उपर कै ररीर से जधा । आगे काया से अग्निः 
पुञ्ञ निकल्ता है, पौरे की काया से जलधारा । पीछे से अग्नि, आगे से ज्टधाया | दाहिनी ओंख 
से अग्नि, बायीं ओंख से जलधारा ¡ बायीं अख से अग्नि, दाष्टिनी से जलधारा । दाहिने कानके 
सोते से अग्नि, वायं कान फ सोते से जलधारा | बाय कान कै सोते से अग्नि). दाहिने कान के सौते 
से जलधारा । दाहिनी नासिका के सोते से अग्नि, बायीं नाखिका के सोते से जलधारा । बायी नासिका 
कै सोते से अग्नि, दाहिनी नासिकाके सोते से जल्धारा। दाहिने कन्धे से अग्नि, बयं कन्धे से 
जलधारा । बाय कन्धे से अग्नि, दाहिने कन्धे से जलधारा } दाहिने हाथ से अग्नि, वाये हाथसे 
जलधारा । बयं हाथ से अग्नि, दाहिने हाथ से जलधारा । दाहिनी बगल से अग्नि, बायीं बगङसे 
जलधारा ¡ दायीं बगल से अग्नि, दायीं बगल से जलधारा । दाहिने पैरसे अग्नि, बायंपेरसे 
जलधारा ] वाये वैर से अग्नि, दाहिने पैर से जल्धास । अंगुख्यं से अग्नि, अंगुलियों कै बीच से 
जलधारा । अंगुलियों कै बीच से अग्नि, अंगुलियों से जरूघारा । एक-एक रोम-छिद्र से अग्निःपुञ्घ, 
एक-एक रोम-छिद्र से जलधारा । नील, पीटा; चल, सफेद, मांजिष्ठ ( =मजीठ कै रंगका)) 
ग्रभास्वर ( = चमकीला )- छः रगो के (हो), भगवान्‌ टदृते है, बुद्ध -निर्मित ( = योगबल से 
निर्मित बुदधसरूप ) खडा होता दहै, वैटतादहै, सोता है। निर्मित सोतादहै, भगवान्‌ रदृर्ते ह, खड 
होते है या बैठते दह । यह तथागत का यमक-परातिहार्यं है 1” 


॥ --परिसम्मिदामग १,६० | 
२. देखिये बारहवा परिच्छेद | | | 


परिच्छेद ४ ' पुथ्वीकखिण-निर्देश [ १४१ 
हितीय-ध्यान 


इन पाचों वरियो का पूर्णरूप से अभ्यास किये हुए (भिक्षु) को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से 
उस्कर “यह समापत्ति विपक्षी नीवरणों की नज्ञदीकी है ओर वितकं-विचारों कै स्थूल होनेसे 
हु्ब॑र अङ्ग वारी हैः (सोच कर) उसमे दोष देख द्वितीय ध्यान को शछान्तके तौर पर मने 
करके प्रथम-ध्यान की चाह को व्याग कर द्वितीय (ध्यान) की प्राक्षि के खये प्रयप्न करना चादहिचे। 

जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्ति ओर सम्प्रजन्य के साथ रहनेवारे उस (भिष्षु) को 
ध्यान के अङ्गां का प्रस्यवेश्षण करते समय वितकर-चिचवार स्थूरु रूप से दिखाई देते है, तथा प्रीति, 
सुख भौर चित्त की एकाग्रता शान्त के तौर पर जान पडती ह, तव उसे स्थूरु अगो कै प्रहाण जौर 
दान्त अङ्गां की प्रि के ये उसी निमित्त को "पृथ्वी, पृथ्वी? (कह कर) बार.बार्‌ मनम क्रते 
हए--““अब द्वितीय ध्यान उत्पन्न होगा” एेसा (जान कर) भवाङ्ग को काटकर उदी पृथ्वकसिण 
को आरम्बन करके मनीोद्वाराव॑जेनः उध्पन्न होता हं । तत्पञ्चात्‌ उसी आर्स्वन मे चारया 
पच जवन दौइते हे, जिनके अन्तम एक रूपावचर द्िकीय ध्यानवारा ओर दोष कहे गये प्रकार 
से ही कामाक्चर के होते दै 

यहाँ तक-- "“वितकद्छविचाएसनं बुपसमा अञ््छत्तं सम्पसादनं चेतसो पकोदिभावं 
अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिश्धखं दुतियं क्ानं उपसम्पज्ञ विहरति ॥** [ वितक- 
विचारोके शान्त हो जानेसे भीतरी प्रसाद्‌, चित्ती एकाग्रतसे युक्त, वितकःं जर विचारे रहित 
समाधिसे उस्पन्न श्रीति-सुखवाछे द्वितीय ध्यानको प्राक्च हकर विहरता है । ] एसे उसे दौ अंगोसे 
रहित, तीन अंगोसे युक्त, त्रिविध कट्याणकर, दस लक्षणोवाख प्रथ्वी-कसिण का द्वितीय-ध्यान 
प्राक्च हुं होत्ता है । 

वितक्षविचारानं चुपसस्ा, का अथं है वित जर विचार--इन दोनोके छान्त हो जानेसे, 
( इन्हे ) अतिक्रमण कर जनेसे । हितीय ध्यान के क्षणज्ञं ( इनका ) अनुत्पन्न होना कहा गया 
है । यद्यपि तीय ध्यान मे प्रथम-ध्यानके समी ध्म नहीं है-- क्योकि प्रथम-ध्यानमे दूसरे ही 
स्पर्शं आदि थे ओर यहम दृसरे-किन्तु स्थुल-स्थृरु अङ्गोके समतिक्रमणसे प्रथम-ध्यानसे दूसरे 
द्वितीय ध्यान आदिक प्रास्षि होती है--इसे दिखलखनेके स्यि वितकं-विचारोके शन्त हो जानेद-- 
एसा कहा गया जानना चाहिये । 

अज्छत्तं, इसका तात्प अपना अभ्यन्तर हे । किन्तु विभङ्ग मे--"'अउञ्चत्तं ( अध्यात्म = 
अपना अभ्यन्तर ), पच्चन्तं ८ = प्रव्यात्म = अपना अभ्यन्तर )'” इतना ही कहा गया हे, ओर चूकि 
अपना अभ्यन्तर तास्पर्थ है इसकिए अपने मे उत्पन्न, अपनी चिन्त-धारा (=सन्तान) मे पेदा 
दुभा--यही यहौँ अथ॑ है । 

खम्पसादनं, सम्परसादन श्रद्धा कही जाती है । सम्परसादन (प्रसन्नता) क योग से ध्यान 
मी सम्प्रसादन होता है- नीरे रगे योगसे नखे वख के समान } अथवा चूकि वह ध्यान 


१, वर्जन ८ दे° पृष्ठ २३) कै अनन्तर-प्रत्यय हुए मवाङ्ग-चित्तको मनोद्वार कहते है, 
करथोकि वीथिचिन्तौकै पवर्वित होनेका वदी द्वार है । उसमे देखने, सुनने, स्प्चं करने आदिके अनुसार 
आये हए आालम्बनोका आवर्जन करता ह, सख्यि उसे मनोदवारावर्जन कते हँ । इसे ही उपैक्षा- 
सहगत क्रियाहे॒क-मनोविक्ञान-धाठ भी कहते है । 

२, श्चान विभङ्ग | । | 
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लम्प्रसखादन से युक्त ओर वितक-विचार के क्षोभ से शान्त होने से चित्त को प्रसन्न करता ह, 
इसर्ष भी (वह) सम्परसादन कहा गया है । इस अथं के विकब्प मे ““सम्पसादनं चेतसो 
रेखाः पद्‌ का सम्बन्ध जानना चाहिये । किन्तु परे अथं के विकल्प मे “चेतसो'-- इसे 
'एकोदिभावः के साथ जोड़ना घादिये । 

यह अर्थ-योजना है--अकषेला ही उदित होता है, इसलिए एकोदि हे । वितक-विचारो से 
आरूढ नद्धं ह्येने से अगजा ओरं श्रेष्ठ होकर उदित होता है--यह अर्थं हे । श्रेष्ठ मी संसारम 
अ्केरा ही कहा जाता है । अथवा वितकै-विचार से रदित अकेखा असहाय होकर--षेसा भी 
कहना चाहिये । या उस ध्यान की अवस्था में रहनेवारे (सभी) धर्मौ को उदित करता है, इसरिष 
उदि ह, उगत है--यह अर्थ है । श्रेष्ठ के अर्थं मै वह अकेला ओर उदि है, इसलिये एकोदि का 
जाता हे। यह समाधिकाद्यी नाम है। इस एकोदि की भावना करता है, (इसे) बदराता है, 
इसलिये द्वितीय ध्यान एकोदि-भाव है । चकि यह एकोदि चिन्तका हैन फि सस्व ओर एीवका, 
इसलिये इसे चित्त का एकोदिभाव कडा गया हे । 

यह शरद्धा तो प्रथम-घ्यानसे मीदहैन ? ओर यह दकोदिः नामक समाधि दै, तब क्यों 
इसे ही चिन्त का सम्प्रसादन ओर चिन्त का एकोदिभाव कहा गया है १ (उत्तर) कहा जाता हे-- 
वह प्रथम-ध्यान वितक-विचार के क्षोभ से रहर ओर तरङ्ग से समाङुर हुए जरु के समान शान्त 
नं होता हे । इसखिष श्रद्धा के होने पर मी सभ्ध्रसादन नहीं कहा गया हे । शान्त नहीं होने से 
ही क्छ समाधि मी भरी प्रकार प्रकट नहीं होती है । इसलिये एकोदिभाव भी नदीं कहा गया 
हे । इख ध्यान म वितकं-विचार के विन्न के अभाव से अवकाशा पाद हु श्रद्धा बरूवान्‌ होती है । 
बलवान्‌ श्रद्धा की सहायता पाकर ही समाधि मी प्रकट होती है, इसख्यि यही एेसा कहा दै-- 
जानना चाहिये । 

किन्तु विभङ्ग म-- “जो श्रद्धा, विवास, दट-विदवास ओर (चित्त का) अभिप्रसाद्‌ है, 
उसे सम्प्रसाद्‌ कहते है । जो चित्त की स्थिरता- - - - सम्यक्‌ समाधि है, उसे एकोदि होना कते 
ह" इतना हयी कहा गया है । फिर भी इस प्रकार उस कहे गयेके साथ यह व्याख्या विरुद्ध 
नह्य है, प्रस्युत उससे मिती है, ओर उसके समान है--देसा जानना चाहिये । 


अवितक्कं अविचार, मावनासे दर दहो जनेसे दस (ध्यान) मेया इस (ध्यान) का 
वितं नही हे, इसिए अवितकं है । इसी प्रकार विचार मी । विभङ्ग मै भी कहा गया है- 
“यह वितकं ओर यह विचार शान्त, शमित, उपशान्त, अस्त हो गये, मरी-मंति अस्त हो गये, 
अर्पित, विशेष रूप से अर्पित, शोषित, विशोषित, ओर निकारुकर बाहर कर दिये गये होते है । 
इसकिषएु अवितक्छ-अविचार क्य जाता है 1" कदा है--“वितक-विचारीं के शान्त हो जाने सेः 
इससे भी यदह जथं सिद्ध होता है न १ तब क्यो पुनः अवितकं-अविचार कहा गया ह १ (उत्तर) 
कहा जतः है- रसे यदह अथं सिद्ध हीह, किन्तु यह उस अंको प्रकट करनेवाखा नदीं है । 
क्या हमने नहीं कहा है कि--“स्थूल-स्थूख अंगों के समतिक्रमण से म्रथम-ध्यान से दूरे दवितीय 
ध्यान आदि की प्रापि होती हे- इसे दिखने के लिए वितर्क-विचारों के शान्त हो जने से- 
एेसा कहा गया है ।*१ | 


वितकं-विचारो के शन्त हो जाने से यह सम्प्रसादन है, न कि क्छेशों के । वितकषे-विचारे 
| १. देखिये, प्रष्ठ १४१ । 
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फ़ शान्त हो जाने से एकोदिभावदहै, न कि उपचार-ध्यान के समान नीवरणो फे प्रहाण से। ओर 
प्रथम ध्यान के समान अङ्गा के उप्पन्न होनेसे भी नही-एेसे सखम्प्रसादन तथा एकोदिमावके 
हेतु को प्रगट करनेवाा यह शब्द्‌ है । वैसे वितर्व॑-विचारीं के शान्त हो जाने से यह वितकं ओर 
विचारों से रहिवदहैन तृतीय ओर चतुथं ध्यानोंके समान ओर च्चुर्विन्तान आदि के समान 
अभाव से-एेसे यह वितकं ओर विचारों से रहित होनेकेदेतुको प्रगट करने वाराहै,नकि 
वितकं ओर चिचवारों के अभाव मात्र को प्रगट करनेवाला हे। किन्तु वितकै ओर विचारों के 
अभावमान्र को प्रगट करनेवाला हयी अ-वितक-अजविचार--यह शब्द है । इसलिए पहर को कहकर 


मी कहना ही चाहिये । 


समाधिज्ञ, का अर्थं है प्रथम-ध्यानकी समाधि या सम्प्रयुक्त समाधिसे उस्पन्न ! यथ्पिं 
प्रथम (-ध्यान ) मी सम्प्रयुक्त समाधिसे उत्पन्न है, किन्तु यही समाधि वितकँ ओर त्रिचारोके 
विष्नसे रहित होनेसे अव्यन्त अचर ओर शान्त हो जनके कारण समाधि कही जाने योग्य हे। 
इसलिये इसका वर्णन करनेके किए यही समःधिसे उस्पन्न कहा गया है । पीतिसुखं, ( = प्रीति- 
सुख ›) इसे कहे इए के अनुसार ही जानना चाहिये । दुतिय ( = द्वितीय ), गणनाके अनुसार 
दूसरा । इस दूसरे ८ ध्यान ) को प्राच होता है, इससे भी हितीय है । 

दो अंगो से रहित, तीन अंगोसे युक्तः जो कहा गथा है, उसभ वितक-विचारोके 
ब्रहाणसे दो अङ्गका रहित होना जानना चाहिये । जसे प्रथम-ध्यानङे उपचारके क्षणम नीवरण 
प्रह्ण होते है, वेसे इस ( द्वितीय ध्यान ) के वितकं-विचार नहीं प्रहीण होते। हन्तु अप॑णाके 
क्षणम ही यह उनके विनः उत्पन्न होता है, इसखिये वे दस ( ध्यान ) फे प्रहणण किये जानेवाे 
अङ्क कषे जाते है । प्रीति, सुख ओर चिनत्तकी एका्रता--इन तीनोकी उव्पत्तिसे तीन अं गोसे युक्त 
होना जानना चाहिये । इसखियि जो विभङ्ग मे--““कभ््रसादन, प्रीति, सुख, चित्ती एकाम्रता हयी 
ध्यान है"? कदा गया है, वह परिष्कार ( = समूह ) के साथ ध्यानको दिखरानेके किये पयायसे 
कहा गया है । सम्प्रसादनको छोडकर विना प्यायसे चिन्तनके लक्षणको प्राप्त इए अंगोसे तीन 
अंगोवाखा ही यह ( ध्यान ) होता है। जैसा कि कहा है “उस समय कौनसे तीन ` अङ्गोवाला 
ध्यान होता है १ प्रीति, सुख, चित्तकी एकाग्रता ।* क्ष प्रथम ध्यानमें कहे हष के ही अनुसार । 


त॒तीय-ध्यान 


फेसे उस ८ द्वितीय-ध्यान ) कै प्राप्तो जानेपर कहे हए के ही अनुसार पाच प्रकारसे 
वशीकार अभ्यास करफे अभ्यस्त द्वितीय-ध्यानसे उठकर--“ध्यह समापत्ति विपक्षी वितकं-विचारकी 
नजदीकी है,-- “जो वर्ह श्रीतिसे युक्त चित्तका हर्पोरफुह होना हे, इसीसे यह स्थर कहा जाता 
हे ।› रेते कही ग मरीतिके स्थ होने ओर अङ्गोके दुवंरु होनेके कारण, उसमे दोष देखकर तृतीय 
ध्यानको शान्तशरे तौरपर मनमे करके द्वितीय-ध्यानद्धी चाहको स्याग तृतीयकी प्रा्िके छिये प्रयत्न 
करन। चाहिये | 
जब द्वितीय-ध्यानसे उठकर स्छति ओर सम्प्रजन्यके साथ रहनेवारे उस (भिष्चु) को ध्यान- 
ॐ अंगोका प्रव्यवेश्षण करते समय प्रीति स्थूकरू ओर सुख तथा एकाम्रता शान्तके तौरपर जान पडती 


१. देखिये, प्रष्ठ १४१ । 
२. देखिये प्रष्ठ १३९ । 
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ह तब उसे सथू अङ्गोके प्रहाण ओर शान्त अंगोकी प्राक्धिके लिये उसी निभित्तको “पृथ्वी, पृथ्वी 
( कहकर ) बार-बार मनम करते हुए--“अव वृतीय ध्यान उत्पन्न होगा ( जान ) भवाङ्गको 
कारक्र उसी प्रथ्वी-कसिणक्ो आलम्बन करके मनोद्ररावजन उव्पन्न होता दहै । तस्पश्चात्‌ उसी 
आलम्बने चार या पव जवन दौदते हैँ, जिनके अन्तम एक्‌ रूपावचर वृताय-ध्यानवारा सर्‌ शेष 
कहे इष प्रकारसे ह्ये कामावचरके होते दं । 


यछ तक--“पीतिया च विरागा इपेक्लक्नो च विहरति, सतो च सम्पजानो 
खखञ्च कायेन परिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्लन्ति, उपेक्खको सतिमा सुख- 
विहा सीति तत्तियं शानं उपसस्पजन विहरति ।*** 

[ प्रीति ओर विरागसे उपेश्षक हो, स्ति ओर सम्प्रजन्यसे युक्त दो, कायासे सुखको अनु- 
भव करता हुः विहरता है । जिसको आर्य॑-जन उपेश्चक स्छतिमान्‌ , सुखविहारी कहते है; एसे 
तृतीय-ध्यानको प्राक्च होकर विहरतः है । ] एेसे उसे एक अङ्गसे रहित, दो अङ्खोसे युक्त, त्रिविध 
कट्याणकर. दस रक्षणो बाख परथ्वी-कसिणका तृतीय-घ्यान प्रा्च हुमा हेता है । 


(= 0 च 


पीतिया च विरागा, उक्त प्रकारकी प्रीतिसे जिगुप्सा करना या ( उसका ) समतिक्रमण 
विराग कहा जाता है । दोन बीचमे "चः (ओर) शद जोदे रखनेका काम करता है । वह उपशम 
को जोढता है थः वित्तकं ओर विचारके उपश्चमको । जब वह उपशमको ही जडता हे, तब 
परीति, विराग जर उपशम दे--एेसे व्याख्या जाननी चाहिये । इस व्यास्या मे विराग जिगुप्सा 
करने के अर्थम होता है, इसिए भ्रीति से जिगुप्सा करने ओर उपशम से--अथं जानना चाहिए । 
किन्तु अब वितक॑ ओर विचारों के उपशम को जोडता हे, तच प्रीति, चिराग ओर वितकं-विचारैं 
के उपशम से- एसी व्याख्या जाननी चाहिये ओर इस व्याख्या मे विराग समतिक्रमण के अथं 
म होता है, इसरिये प्रीति के समतिक्रमण ओर विवकं-विचारों के उपशम (शान्त) हो जने से- 
यह अथं जानना चाहिये ) 

ये वितर्क ओर विचार द्वितीय ध्यानसे ही बिव्छुर शान्तो गये होते है, किन्तु इस 
ध्यान के मार्गं को बतरने ओर गुण-कथन फे किये यह कहा गया है । “वित्तकं ओर विचारो के 
शान्त हो जाने से”? कने पए यह जान पडता है कि वितरकक-विचारो का उपश्चम अवश्य इस ध्यान 
का मार्गं है ओर जैसे तृतीय आयं-मागेः मे नहीं प्रहीण हुए मी सत्काय-दष्िः आदि के--““पांच 
आओरस्भागीय * संयोजनो के भरहाण सेः एेसे प्रदाण को कने से उसका गुण-कथन ओर उसकी 
प्राचि के खियि उत्सुक व्यक्तयो को उत्साहं उत्पन्न करनेवाखा होता हे , पसे ही यहां नहीं शान्तं 
हुए वितकं-विचारों का भी शान्त होना कहने से गुण-कथन होता है । उससे “श्रीति के समति- 
क्रमण ओर वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने सेः कहा गया है । 


क क क 


उपेकखको च विहरति, उपपत्ति से देखने को उपेश्चा कहते हँ । सम-भाव से देखता है, 


१. ्ान विभङ्ग । 

२, व्रतीय-आर्यं मार्ग अनागामी-मार्गं को कहते है | 

२. दस ररोस्ये एक शाद्वत "आत्मा कै होने की धारणा को सक्काय-हष्टि कहते है । 

४. पाच ओरम्भागीय संयोजन ईै--(१) स्काय-दष्टि (२) विचिकित्सा (३) शील-त पराम 
(४) कामच्छन्द (५) व्यापाद । इनमे से पके कै तीन संयोजन सोतापत्ति मार्गसेदहयी प्रहीणदहो जाते 
है, फिर भी अनागामी मार्य कै गुण-कथन के लिय पुनः उन्हे कहा जाता है | 
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पक्षपात रहित होकर देखत हे - (इसका) यह अथं है । उस (उपेश्चा) के विशद, विपुरु."बरूवान्‌ 
होने से वृतीय-ध्यान से युक्तं (व्यक्ते) उपेश्चक कह जाता ड । दस प्रकार की उपेक्षा होती है- 
(१) छः अंगो वारी उपेक्ष! (२) ब्रह्मविहार की उपेक्षा (३) बोध्याङ्ग की उपेक्षा (४) वीर्ययं की 
उपेक्षा (५) संस्कार की उपेक्षा (६) वेदना की उपेक्षा (७) विपश्यना की उपेक्षा (८) मध्यस्थ 
होने की उपेक्षा (९) ध्यान .की उपेक्षा ओर (१०) परिशुद्धि की उपेक्षा । 


उनम से जो-“क्षीणाखव भिश्च च्चुसेरूप को देखकर प्रसन्न मन ही होता है, उदास 
नहीं ह्येता है, ओर स्ति तथा सम्प्रजन्य के साथ उपेश्चक होकर विहरता है ।'* एसे आद्रे इई 
क्षीणखव की, छः द्वार मे प्रिथ-जभ्रिय जरम्बनों के भिरूने पर परियद् प्रङृति-भाव को स्यागने 
ॐ आकार वारी उपेक्षा है--यह छः अंगों वाली उपेक्षा है । 


जो-““उपेश्षा-युक्त चित्त से एक दिशा को पूणं करके विहरता हैः ।” रेसे आई हई 
प्राणियों के प्रति मध्यस्थ-माव से रहनेवाखी उपेश्चा है- यह बह्य-विहर की उपेक्षा है । 


#र 


जो--“विवेक से युक्त उपेक्षा-सम्बोध्याङ्ग की भावना करता हे” से आदं हृदं अपने साथ 
उत्पन्न धर्मो के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवारी उपेक्षा है-यह बोध्याङ्ग की उपेक्षा है । 


जो--““समय-समय पर उपेक्षा-निमित्त को मन मे करता है" एेसे आ हद न अत्यधिक 
ओर न श्िथिर वी (८ = भयत) वाली उपेक्षा है--यह वीय की उपेक्षा है । 

जो-- “कितनी संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती ह १ कितनी संस्कार की उपेक्षा 
विपश्यना से उस्पन्न होती है १ आउ संस्कार की उपेक्षा समधि से उत्पन्न होती है, दस संस्कारं 
की उपेक्षा विपश्यना से उपपन्न होती है ॥› एेसे आद्र है नीवरण आदि से भरी-भोंति जानकर 
निश्चय करके महण करने मे मध्यस्थ हु उपेक्षा है--यह संस्कार की उपेश्चा है । 

जो-- “जिस समय उपेश्चा से युक्त कामावचर का कुशारु-चिन्त उत्पन्न होता है” एसे 
भाई इद अदुःख ज-सुख कही जानेवारी उपेक्षा है-यह वेदना कौ उपेक्षा है । 

जो--“जो है, जो हो गया, उसे त्यागता है, उपेक्षा को प्राप्त होता है एेसे आई इई 
विच्चारने मे मध्यस्थ हद उपेश्चा है- यह चिपरस्यना की उपेक्षा है । 

जो--छन्द आदि येवापनक% मे आद हुदै अपने साथ उसपन्न धम्मो को छानेवाली 
उपेक्षा है--यह उसमे मध्यस्थ होनेकी उपेक्षा है । 


१. अंगुतर निकाय | 

२. दीघ नि° १, २। 

३. मज्द्िम निकाय १, ३। * 

४, अंगुत्तर नि० । 

५. पटिसम्मिदामग्ग १ । 

६. धम्मसंगणी | 

& ध्ये वा पन तस्मि समये अञ्जेपि अस्थि परिच्च समुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा; दमे धम्मा 
कुसलाः? इस प्रकार से धम्मसद्णी.मे “ये वा पन?” वाक्य से नव धरम संगृहीत द । जेसा कि अद्ध 
सालिनी मे कहा गया है--“पालि मेँ आये हए पचास से अधिक धमो को दिखलय कर्‌ येवापनकः 
से ओर मी नव धर्मो को धर्मराज ( भगवान्‌ ) ने वतलया है । उन-उन सूनौ मे छन्द, मधिमोक्ल 
मनसिकार, त्रमञ्छत्तता, करुणा, मुदिता, काय-दुञ्चरित-विरति, वची-दुःच्चरित-विरति, मिच्छ- 

१९ 


१४६ | विद्युद्धि मागं [ परिच्छेद ४ 


जो--“उपश्चक होकर विहरता है” ेसे आई इदं उस अभ्र-सुख ( = भ्यन-सुख 0 मे भौ 
पक्षपात न उध्यन्न करनेवारी उपेक्षा है--वह ध्यान की उपेश्चा हे । 

जो- “दश्वा जर स्ति छद्ध चतुथं ध्यान को एेसे आद इई सभी विरूढ धमो के उप. 
ज्म मै भी नही रुगनेवाली उपेक्षा है--यह पारि्द्धि की उपेश्चा हे । 

इनमे (१) छः अंगो वाली उपेश्चा (२) बद्यविहार कौ उपेक्षा (३) बोध्याङ्ग की उपेक्षा 
(४) मध्यस्थ होने की उपेश्चा (*) ध्यान कौ उपेक्षा ओर (६) पारि्द्धि की उपेश्षा-जथं से एक 
मध्यस्थ होने की उपेक्षा ही होती है ! उन-उन अवस्थाओं के भेद से, एक ही सत्व के होते इष्‌ 
मी कुमार, युवा, स्थविर ( = वृद्ध ), सेनापति, राजा आदिक भेदके समान इसका यदहं नेद्‌ हे । 
इसरिये उनम जरह छः अंगोवाी उपेक्षा होती है, वर्ह बोध्याङ्ग की उपेक्षा आदि नदीं होती ह 
या जर बोभ्याङ्ग की उपेक्षा होती है, वर्ह छः अंगोवाखी उपेक्षा आदि नहीं होती है-एेसा 
जानना चाहिये । जैसे इनके अर्थं मे एकता है, एेसे हयी संसार कौ उपेक्षा ओर विपक्यना की 
उपेक्षा! के भी; क्योकि वह अज्ञा ही है, (जो) कार्यं के अनुसार दौ भागोंमें र्वे गद हे। 

सैसे सन्ध्यः ॐ समय घर मे घुसे हए साप को अजपद्‌-दण्डः को ठेकर सखोजते इए, उसे 
भूसीवाछे घर में सोया इभा देखकर--“्यह साँप है अथवा नहीं विचार करके देखते हु 
(उसके) तीन सोवर्तिकः को देखकर सन्देह रदित इए पुरुष को “यह सप हे अथवा नहीं ११ 
विचारने मै मध्यस्थता होती है, एेसे ही विपदयनामे रगे हुए व्यक्ति को विपश्यना-ज्ञान से तीन 
लक्षणो ८ = अनित्य, दुःख, अनाद्म) को देखने पर संस्कारो के अनित्य होने आदि का विचार करने 
मँ मध्यस्थता उष्पन्न होती है--यह विपर्यना की उपेक्षा है । 

जसे उख पुरुष को अजपद्-दण्ड से मजबूती से सप को पकड कर- “केसे म इस सप 
को बिना सताये भौर जपने को इससे न उसते इए छो इ” (रसे) छोडने का आकार ददते इषु 
पकडने मे मध्यस्थत। होती है, एेे ही जो तीन रक्षणो के देखने से जल्ते हुए के समान तीनों 
रोको को देखते इषु संस्कारो को ब्रहण करने मे मध्यस्थता होती है-यह संस्कार की उपेश्चा है | 


दख प्रकार विपदयना की उपेश्चा को सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्धही होती 
ह । इससे यह विचारने ओर रहण करने मेँ मध्यस्थ होने के कार्थसेदो भगोजेंर्वैट गह हे। 
छिन्तु वीय की उपेक्षा ओर वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवशेष (सबसे) अथं मे भिन्न द््ीहै। 


इन उपेश्वाभं मे याँ ध्यान की उपेक्षा से ही तत्प्य है । वह मध्यस्थ रहने के लक्षणवाली 
हे । मनम न करना उसका काम है । (ब्रह्मण हए धर्मौ मे) सवको अनुभव करनेमे न ङगना 
इसे जानने का आकार है । प्रीति ओर विराग इश्नका पदस्थान ( = प्रस्यय ) है । ययौ प्रदन होता 
हे--अर्थं से यह मध्यस्थ होने की ही उपेश्चा है ओर वह प्रथम, द्वितीय ध्यानों मे भी है, इसलिये 
वहम भी उपेक्षक होकर विहरता है--एेसे वह कही जानी चाहिये न ? क्यो नहीं कष्य गह है ! 


क 


काम मे ज-स्पष्ट होने के कारण । क्योकि वितकं आदि से अभिभूत होने से वर्ह उसका काम 


जीव-विरति--ये नव धर्मं दीखते है, इस प्रकार इन धर्मो मे आई हुई जो तचरमन्छत्तता (= मध्यस्थ 
होना ) है, बही छन्द आदि ध्येवापनक' हुई मध्यस्थेपेक्षा है । । 
१, संप को पकड़ने कै स्यि बनाया गया एक प्रकार का उण्डा, जिसका निचला सिरा बकरी 
कै खुर कै समान बना होता ह। 
२.सोपके गर्दन परकीरेवा को सोवर्तिक कहते है | 
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अस्पष्ट है । किन्तु यहां वितक॑, विचार, परीति से अभिभूत नहीं होने ॐ कारण सिर उखाये हष के 
समान होकर स्पष्ट काभवारी हो गद हे, इसखिये कदी गह हे । 

“उपेश्च होकर विहरता हैः इसकी व्यल्या सव प्रकार से समाप्त हयो गह । 

अब, सतो च सस्पजानो, यह, स्मरण करता है, इसखिये स्णतिमान्‌ है । भरौ-मौति 
जानता है, इसखिये सम्प्रजन्य बाला है । व्यक्ति से स्ति ओर सम्परजन्य कषा गथा है| उनमें 
स्मरण करने के छक्षणवाली सति है, नहीं भूना इसका काम ड । बचाये रखना इसके जानने 
का आकार हे । संमोहन नहं करने के लक्षण वाला सम्प्रजन्य है । निश्चय करना इसका काम है । 
मीमांसा करना इसफे जानने का आकार है । 

यद्यपि यह रति ओर सभ्प्रजन्य परे कै ध्यनौ मेँ मी, क्योकि स्ति न रहनेवारे, 
समप्रजन्य-रहित ध्यक्ति को उपचार मात्र भी नहींप्राप्च होता, अर्पणाकी तो बातहीक्या? 
किन्तु उन ध्य्रानो के स्थूल होनेसे भूमि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुख-युक्त 
होती है । वह, स्ति ओर सम्म्रजन्य का काम अस्पष्ट है । किन्तु स्थर अंगों के प्रण के कारण 
इस ध्यान कै सृष्ष्महोनेसे द्रे की धार पर पुरुष की गति कै समान स्ति ओर सम्प्रजन्य के 
काम मे र्गी हई चिन्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यही कदी गदं है । 

अधिक क्या १ जैसे दूध पीनेवाङा बचछ्डा गायसे दर करके नहीं रोकने पर फिर गायके 
पास अतादहै, ठेसे हयी यह तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से दूर किया हुआ, स्टरति ओर सम्प्रजन्य 
से नं बचाये जाने पर पुनः प्रीति के पास जायेगा ओर प्रीति से युक्त होगा ह्यी। याभ्राणी सुख 
मै भी राग करते हैँ ओर यह उसके बाद सुख के अभाव से अत्यन्त मधुर सुख है । किन्तु स्ति 
भौर सभ्प्रजन्य कै अनुभाव से इस सुख मे राग नयं होता ह, अन्यथा नहीं । इस भी विक्ञोष अथं 
करो दिखाने के छिये यह यहीं कहा गया है--एेसा जानना चाहिये । 

अव, सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यद्यपि वृतीय-ष्यन से युक्त ( व्यक्ति ) को सुख 
ॐ अनुभव करने का विचार नदीं होता है, रेखा होने पर भी, र्वूकि उसके नाम-काय' से युक्त 
सुख है अथवा जो नाम-काय मै युक्त सुख है, इसकी उत्पत्ति से चकि अत्यन्त उत्तम रूप से 
रूप-काय (= रूपस्कन्ध ) परिषूणं होता . है, जिसके परिपूणं होने से ध्यान से उदठ्ने परभी 
सुख का अनुभव करता है, इसके इसी बात को दिखरते इए--“ओर काया से सुख का अनु- 
भव करता है"? कहा है । 

अव, यं तं अरिया आचिक्लन्ति उपेक्खको खतिमा सुखविहारी, जिस ध्यान क 
हेतु, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-~ध्यान से युक्त व्यक्ति को बुद्ध आदि आर्थ-रोग “बतरते 
ड, कहते $, प्रजक्त करते दै, प्रतिष्ठापित करते दहै, खोर देते ह, विभान्नित करते दै, भरगद कर 
देते है, प्रकाशित करते है" प्रशंसा करते ह--यह इसका ततपरयं हे ! क्या ? ““उपेशक्षक स्ति- 
मान्‌ सुखविहारी उस तृतीय ध्यान को प्राक्त होकर विहर्ता हे णेसी यहां व्याख्या जाननी 
चाहिये । 

क्यों वे उसकी रेसी प्रशंसा करते हें ? प्ररासा के योग्य होने से । चकि भव्यन्त मधुर सुख 
मे, सुख की सीमा को प्राप्त तृतीय-ध्यान मे भी उपेक्षक है, ( वह ) वहाँ सुख की अभिलाषा से 
खिचा नदय जाता है, ओर जैसे प्रीति नहीं उसपन्न होती है, एसे बनी इदे स्छतति के होने से र्सरति- 


१. वेदना, सज्ञा यर संस्कार--इन तीन स्कन्धो को नाम-काय कहते ई । 
२, विर्भग पालि । - 
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मान्‌ है, ओर चकि आर्य-जनों के भिय तथा आर्य-जनो से सेवित ही अ-संविरष्ट सुख को नामकाय 
से अनुभव करता है, इसदिये रसा के योग्य होता है । इस प्रकार प्रशंसा के योग्य होने से उसे 
आर्य जन रेखे प्रशंसा के कारण अने गुणो को प्रकारित करते इुए--“उपेश्चकं स्सृतिमाच्‌ सुख- 
विहारी" देसी प्रशंसा करते है-- जानना चाहिये । ततियं, गणना के अनुसार तीसरा । इस तीसरे 
( -ध्यान ) को ्राप्त होता है, इससे भी तृतीय डे । 

जो कहा गया है-““एक अंग से रहित, दो अंगों से यक्त इसमे प्रीति के म्रहाण से एक 
अंग का प्रहाण जानना चाहिये । वह द्वितीय-ध्यान के वितक-विचारों के समान अपंणाकेष्षणदह 
प्रहीण होती है । उस्म से इस ( ध्यान) का वह प्रहाणाङ्ग कदी जाती है। सुख ओर चिन्त की 
एकाय्रता-इन दोनो की उत्पत्ति क अनुसार दो अंगो से युक्त होना जनना चाहिये ¦ इसलिये 
विभङ्ग मे-- “उपेक्षा, स्ति, सम्प्रजन्य, सुख ओर चित्त की एकाग्रता को ध्यान कते है"" कहा 
गया है । वह परिष्कार ८ = समूह ) के साथ ध्यान को दिखलाने के लिय पर्याय से कहा गया है | 
किन्तु उपेक्षा, स्छति ओर सम्प्रजन्य को छोडकर निःप्याय से चिन्तन करनेके रक्षण को प्राक्च 
इए अंगो के अनुसार दो अंगों वाखा ही यह ( ध्यान) होता है। जैसे कहा है-- “उस समय 
कोन सेदो अंगो वारा ध्यान होता है ? सुख ओर चित्त की एकाञ्मता 1” रोष प्रथम ध्यान में कहे 
गये के है अनुसार । 


चतुच-न्यान 


एसे उस ( तृतीय-ध्यान ) के मी प्राप्त हो जाने पर कहे गयेके ष्टी अनुसार पौँच प्रकार 
से वशी का अभ्यास करके अभ्यस्त ॒तृतीय-ध्यान से उटकर-- “यह समापत्ति विपक्षी प्रीत्तिष्ी 
नज्ञदीकी है,--जो वहां सुख एेखा मन मे करना है, इसपे से यह स्थर कही जाती ३ै,--रेसे 
के गये सुख के स्थृर होने ओर अंगो ॐ दुबु होने के कारण, उसमे दोष देखकर चतुथ ध्यान 
को शान्त के तौर पर मन मे करके वृतीय-ध्यान की चाह को छोड चतुथं की प्राक्ि के खयि 
प्रयत्न करना चाहिये । 

जब तृतीग्र ध्यान से उठकर स्छति ओर सभ्प्रजन्य के साथ रहने वारे उस ( भिष्ु ) को 
ध्यान के अंगो का प्रत्यवेक्षण करते समय चेतसिक सौमनस्य कहा जाने वाका सुख स्थुरु भौर 
उपेक्षा, वेदना तथा चित्त की एकाग्रता शान्त के तीर पर जान पद्ती है तब उसे स्थुल अंगो ऊ 
प्रह्मण ओर शान्त अंगों की प्रक्षि के लिये उसी निमित्त को “प्थ्वी-षुथ्वी" ( कह कर ) बारबार 
मन मे करते इए-“'अव चतुथं ध्यान उ्पक् होगा? ( जान ) भवाङ्ग को काटकर उसी प्रध्वी- 
कसिण को आरुम्बन करके मनोद्वारावजन उप्पन्न होता है । तवपश्वात्‌ उसी आलम्बन मे चार या 
पांच जवन दौडते है, जिनके अन्त मे एक रूपावचर चतुरथ-ध्यान वाला ओर शेष कहे गये प्रकार 
से ही कामादचर ॐ होते हें । किन्तु यह अन्तर है-ूकि सुख-वेदना भ.दुःख-अ-सुख (= उपेक्षा ) 
वेदना की आसेवन प्रत्ययः से परव्यय नहीं होती है ओर चतुथं-ध्यान मे अनदुःख-अ-सुख वेदना से 
उत्पन्न होना चाये, इसलिये वे उपेक्षा-वेदना से युक्त होती है ओर उसे उपेक्षा से युक्त होने से 
डी यह प्रीति घट जाती है । 

यहां तक--“सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पदाना पुज्वेव सोमनस्सदोमन- 
स्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमखुखं उपेक्खासतिपारिखद्धि चतुत्थं सानं उपसम्पन्ञ 
१, देखिये सब्रह्वो परिच्छेद | 
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विहरति" [ सुख ओर दुःख के प्रहाण से, सौमनस्य ओर दौर्मनस्य के पूवं हयी अस्त हो जाने से, 
हुःल-सुख से रदित, उपेश्चा से ( उपपन्न ) स्थति की पारि्द्धि चतुथं ध्यान को प्राप्त होकर विहरता 
ह । ] ेसे उसे एक अंग से रहित, दौ अंगो से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस रक्षणो वारा 
पृथ्वी-कसिण का चतुथे-भ्यान प्राक्च इअ होता है । 

खुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, का जथं है--कायिक सुख ओर कायिक 
दुःख के प्रहाण से। पुञ्प्रेव, ओर वह भी पहरे ही, चतुर्थ-ध्यान के क्षण में नहीं । सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अव्थङ्गमा, चैतसिक सुख ओर चैतसिक दुःख--इन दोनों के भी पहरे ही अस्त 
हो जाने से, ्रहाण हदो जने से--ही कहा गथा है। 

कब उनका प्रहाण होता है? चारों ध्यानों के उपचारके क्षण मे । क्योकि सौमनस्य चतुथं 
ध्यान के उपचार के क्षण ही प्रहीण होता हे, ओर दुःख, दीमेनस्य, वुख प्रथम, द्वितीय, तृतीय के 
उपचार के क्षणम । इख प्रकार इनके प्रहणकेक्रम से नदीं कहे गये होनेवाखों का भीं 
इन्द्रिय-विमङ्ग मे इन्द्रियों ॐ कथन के क्रमसे ही यहाँ भी कहे गये सुख, सौमनस्य, दो्मनस्य का 
म्रहाण जानना चाहिये । 

यदि ये उन-उन ध्यानोकेक्षणमे ही प्रहीण होते दहै, तो क्यौ-- “कां उस्पन्न हृद दुःखे. 
न्दरिय बिव्छुल ( = अपरिशेष ) शान्त हो जाती है ! यहाँ भिष्षुभो, भिष्चु कामो से रहित होकर 
ध प्रथम ध्यान को प्रास्चं होकर विहर्ता है, यहाँ उध्पन्न इह दुःखेन्द्िय दिव्कुरु शान्त हो 
जाती है 1... कहौ उष्पन्न इई दौर्मनस्येन्द्रिय ... सुखेन्द्रिय ... सौमनस्येन्द्रिय बिच्कुरु शान्त हो 
जाती है ! यदौ भिष्ुभो, भिष्ठु सुख ओर दुःख के प्रहाण से.....-चतुर्थं ध्यान को आक्च होकर 
विहरता है, य उ्पन्न हुदै सौमनस्येन्द्रिय बिष्छुर शन्त हौ जाती है ।* रसे अत्यधिक शान्त 
होने से ध्यानोंमे ही शान्त होना का गया है। प्रथम ध्यान आदिमे ये शान्त ही नहीं होते, 
्रस्युत अस्यधिक शान्त होते है । किन्तु शान्त होना ही उपचार के क्षण मै भी होता है, अत्यधिक 
दान्त होना नहीं | 

वैसे नाना आवर्जनों मे प्रथम-ध्यान के उपचार मे शान्त हु मी दुःखेन्द्रियकी डस, 
मच्छड आदि ऊ स्पश्चं या विषम जखन के तपन से उप्पत्ति हो सकती हे, किन्तु अपंणासे कभी 
नहीं होती । या उपचार मे शान्त हृं भी यह विपक्षी धर्मोके विनाशन होने से भटी प्रकार से 
श्रान्त नहीं ज्योती है । किन्तु अपंणा के बीच प्रीति के स्फरणसे सारा काय सुख से भरा होता है 
ओर विपक्षी धर्मौ के विनासे सुख से भरेहए कय बवक्ेकी दुःखेन्द्रिय भरी-माति 
शन्त होती हे । 

ओर नानः आवजंनर्मे हयी हितीय ध्यान के उपचारमे प्रहीण दौ्मनस्येन्द्िय की, चकि 
वितकं ओर विचार के कारण से मी, काय की थक्रावट ओर चित्त को कष्ट होने पर उत्पत्ति होती 
हे ओर बह वितक॑-विचारौ के अभाव मे नहीं उव्पन्न होती है, किन्तु जदं उपपन्न होती है, वहां 
वितक-विचार ह्यते है ओर वितर्क-विचार द्वितीय-ध्यान के उपचार म अप्रहीण ही होते है-- 
इसलिये वहम इसकी उत्पत्ति हो सकती है, छिन्तु प्रत्ययो क प्रहीण हो जने से द्वितीय-ध्यान मं नहीं । 

वैसे तृतीय-ध्यान के उपचार मे प्रहीण सुखेन्द्रिय की भी प्रीति से उत्पन्न हुए उत्तम खूप 
से परिपूर्णं काय की उत्पत्ति हो सकती टै, किन्तु तृतीय-ध्यान मं नहीं । क्योकि वृतीय-ध्यान मे 


१. ज्ञान विभङ्क | 
२, संयुत्त निं° ५, ४५ | 
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सुख का प्रत्यय इई प्रीति सव प्रकार से शान्त होती है । वसे दी चहुथं-ध्यान के उपन्चार मे प्रहीण 
सौमनस्येन्दिय का भी सामीप्य ओर अर्पणाप्रक्च उपेक्षा के अभाव से भली प्रकार अतिक्रमणन 
होने से उत्पत्ति ह्यो सकती है, किन्तु चतुरथ॑-ध्वान न नहीं । ओर इसीखिये “यहां उप्पन्न हुं दुः्खे- 
न्दिय बिव्छुख शन्त हो जाती हैः” रेखा (कदर) उन-उम स्थरो मे बिद्छुरू ( = जपरिदेष ) 
खण्द्‌ प्रहण किया गया हे । 

कहा है--तव रेखे, उस-उस ध्यान के उपचार में प्रहीण इद भी ये वेदनायं य्ह क्यों 
खा गह है १ आसानी से जानने के लिये । क्योकिंजो यह अ-दुःख-ज-सुखः है-- यहा ज-दुःख- 
अ-सुख-वेदना कदी गड है । वह सूक्ष्म ओर दुर्विज्ञेय है, उसे आसनी से नहीं जान सकते । इसटिये 
जि प्रकार जैसे-तैसे पा जाकर नही पकडे जा सकनेवारे दुष्ट बैर को आसानी से पकड्ने के 
िये ग्वार एक वड़े ( =्जनढाव्र) मे सभी गायों को इका करता हे, तब पुक-एक को 
निकरे इष्‌ तरतीव से आने पर--“यह है वह, उसे पकड कहकर उसे भी पकड्वाता हे, पेसे 
ह्य भगवान्‌ ने आदानी से जानने के ख्ि इन सव को रया; क्योकि एेसे छाये इष इन्दं दिखल- 
कर, जो न तो सुख डे ओरन दुःख है, न सौमनस्य है, न दौर्मनस्य हे थह अन्दुःख-अ-सुख-वेद्‌ना 
हैः-बतराया जा सकता है । 

ओर भी, अनदुःख-अ-सुख की चेतोविभुक्ति (चित्त की विसुक्ति) के प्रप्यय को दिखलाने के 
क्ये भी ये कही गह है-देसा जानना चाहिये । क्योकि दुःख के श्रहाण आदि उसके प्रव्यय हं | 
नेसे कहा है-““आबुस, अनदुःख-अ-सुख-चेतोविसुक्ति की समापत्ति के चार प्रत्यय है--यदह जवुस, 
भिक्षु सुख ओर दुःख के अ्रहाण से" `" चतुथं ध्यान को प्रप्त होकर विहरता है । आबुल, अदुःख 
अ-सुख-चेतोविुक्ति की समपन्न फै ये चार प्रत्यय हैः 1” 

अथवा जैसे अन्यन्नः प्रहीण हुए भी सस्काय-दष्टि आदि तृतीय-माग के गुण-कथन करने के 
ख्यि वरँ प्रह्मीण कहे गये है, एषे ही इस ध्यान के भी गुण-कथन के ख्यिवे यहां कही गद दँ 
--रेसा जानना चाहिये । अथवा प्रसययों के नाद्य से यहां रागन्धष के बहुत दूर होनेको 
दिखराने के ख्य मी कमी गह है-एेसा जानना चाहिये । क्योकि इनमे सुख सौमनस्य का 
प्रत्यय है ओर सौमनस्य रागका। दुःख दौभनस्य का प्रष्यय है ओर दौर्मनस्य द्वेष का 
तथा सुख आदिके नश्च से इसके प्रत्यय सहित रागन्देष नष्टहो गये, इसलिये अत्यन्त 
दूर होते है। 

अदुक्खमसुखं, दुःख के अभाव से जदुःख ओर सुख के अभाव सरे असुख होता हे। 
इससे यहां दुःख ओर सुख की विपक्षी तीसरी वेदना को ( भगवान्‌ }) दिखते ह, न इुःख के 
अभाव मान्न को । तीसरी वेदना अ-दुःख-अ-सुख ८ =अदुक्खमसुख ) है, (जो) उपेक्षा भी कही 
जाती हे । वह इष्ट ओर अनिष्ट के प्रति विरोध अनुभव करने के स्वभाववाली है। मध्यस्थ होना 
इसका काम है । अ-प्रगटः होना इसके जानने का आकार है । सुख का निरोध (= शान्त होना ) 
प्रत्यय है-एेसा जानना चाहिये । 


उपेक्खासतिपारिखुद्धि, का अथं है उपेश्च से उत्प हुई स्यति की पारि्युद्धि । इस ध्यान 
मे स्ति. परिङदध होती है ओर जो उस रति की पारिशुद्धि है, वह उपेश्चा से की गद है, दूसरे 

१. मज्ज्िमनिऽ०| ` | 

२. शष मार्गो से प्रहीण-दीका। 

३. पथरी मूमि पर सरग के पद-चिह कै समान-टीका | - | 
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से नह्य । इसलिये उपेक्षा ( द्वारा उस्पन्न )स्ति की पारिष्ुद्धि-- (रेस कहा जाता हे । विभङ्ग 
मे भी कहा गया है-- “यह स्ति इस उपेक्षा से पचित्र, परिषुद्ध, निमंरु होती हे, उससे उपेश्चा 
ते उत्पन्न स्थति की पारिद्यद्धि कहा जाता ह ।› ओर जिस उपेक्षा से यह स्ति की पारिशयुद्धि होती 
है, उसे अथ॑ से (मध्यस्थता? ही जानना चादिये। भर यछ उससे केवर स्छति ही परिषद नहीं हे, 
रस्युत सभी उससे युक्त धम । किन्तु देशना (= धर्मोपदेश) स्ति श्रो प्रसुख कर्के कदी गद है । 

यद्यपि यह उपेक्षा नीचेके भी तीनों ध्यानोमं वर्तमान है, किन्तुजञेसे दिनम सू्यंकी 
प्रभा से फीकी पड़ी सौोम्य-भाव से अथवा अपने उपकारक उपयुक्त ररि के अरूभ से दिनम होती 
हुई भी चन्द्ररेखा अपरि्द्ध ओर अ-नि्म॑रु होती है, पेसे ही यह भी मध्यस्थ होने की उपेक्षा 
रूपी चन्द्ररेखा वितक॑ आदि विपक्षी धर्मो के तेज से अभिभूत ओर उपयुक्त उपेश्चा-वेदना रूपी 
रत्नि को नहीं पाने से रहती इद भी प्रथम-ध्यान जादि मे अपरिषुद्ध होती हे ओर उसके अपरि. 
शद्ध होनेसे दिनम अपरिशुद्ध चन्द्ररेखा की प्रभाके समान एक साथ उत्पन्न स्द्रति आदि 
अपरिष्द्ध हयी होती है। इसटिये उनमेसे एक भी “उपेकश्षासे उष्पन्न स्ति की परिशुद्धिः 
नही कही गयी है । 

य्यः विततकं आदि विपक्षी धर्मौ के तेज से अभिभूत न्दी होने ओर उपयुक्तं उपेश्चा-वेदना 
पी रात्रि को पने से यह मध्यस्थ होने की उपेक्षा पी चन्द्ररेखा अत्यन्न परिशुद्ध हे । उसके 
परिश्द्ध होने से चन्द्ध-रेख( की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न हर्‌ भी स्ति आदि धमं परि 
छद ओर नि्मरू होते है; इसख्यि यही उपेक्षा से उपपन्न स्छति की पारिद्ुद्धिः कलम गथी है--पेसा 
जानना चाहिये । 

चतुत्थं ( = चतुथ), गणना कै अनुसार चौथा । इस चौथे ध्यान को भाच होता दै, इसखियि 
भी चतुथं है । जो कहा गया है--“एक अंग से रहित दो अंगों से युक्त ~~ इसमे सौमनस्य के 
प्राण से एक अंग से रहित होना जानना चाहिये। वह सौमनस्य भी एक-वीथी मे पहर के जवनो 
मही ग्रह्यीण होता है, इसल्यि इसका वह प्रहाणाङ्ग कहा जाता है । उपेक्षाम्बेदना ओर चित्त की 
एका्ता इन दोनो की उप्पत्ति से दो अंगो से युक्त होना जानना चाहिये । हेष प्रथम-ध्यान में कहे 
गये के ही अनुलार--यह अभी चतुष्कू-ध्यानः मे नियम है । 


पचक -न्यनन । 
पञ्म्चक-ध्यान को उत्पन्न करने वारे को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से उस्कर-यह समापत्ति 
चिपक्षी-नीवरणो की नजदीकी ओर वितकं की स्थूलता से दुर्थर अङ्ग वाली है--रेसे उसमे दोष 
देख कर ह्ितीय ध्यान को शान्त के तौर परमन मे करके, प्रथम-ध्यान की चाह को छोड़ दहितीय 
की प्राति ॐ छिषएु प्रयत्न करना चाहिये । जव प्रथम-ध्यान से उठकर स्ति ओर सम्परजन्य फ साथ 
रहने वारे उख (भिक्षु) को ध्यान के ञंगोका प्रत्यवेक्षण करते समय वितक मघ्र ही स्थुर रूप 
से जान पड़ता है ओर विचार आदि शान्त । तव उसे स्थुरु अंग के ग्रहाण ओर शान्त अंगो की 
प्रक्षि के किए उसी निमित्त को पृथ्वी-्वी (कहकर) बार-बार मनमे करते इए, कहे गये क 
-अनुसार द्वितीय ध्यान उस्पन्न होता है । उसका वितकं मात्र ही प्रहाणाङ्ग है । विचार भादि चार 
यक्त रहने वारे अङ्क ह । शेष कहै गये के ही अनुसार । 


१, अभिधर्म म ध्यान दो प्रकार से बणित है- (१) चदष्क्‌ ओर (२) पंचक । चतुष्क मे 
केवल चार दी ध्यान होते दै, किन्त पचक मे पोच । चुष्क-ध्यान का द्वितीय-ध्यान हीः 
पंचक-ध्यान का द्वितीय ओर त्रतीय हो जाता है--दोनों मे केवल इतना ही अन्तर है | 


९५५२ | विद्दि मागं [ परिच्छेद ठ 


देखा उस ( द्ितीय-ध्यान ) प्राक्च हो जाने पर कहे गये के हौ अनुसार पांच ्रकारसे वशी 
का अभ्यास करके अभ्यस्त द्धितीय-ध्यान -से उटकर--यह समापत्ति विपक्षी चितकं की नजदीकी 
ओर विचार छी स्थुरता से दुर्बल अंग वारी है-पेसे दोष देखकर ठृतीय-भ्यान को शान्त के तौर 
पर मन से करके दवितीय-ध्यान की चाह को छोड वृत्ती की भ्राक्ि के लिये प्रयत्न करना चाहिये। 

जव द्वितीय ध्यान से उठकर स्छति ओर सम्प्रजम्य के साथ रहने वारे उस (भिष्ठु) को 
व्यान के अंगों का प्रव्यवेक्षण करते समय विचार मात्र स्थृर रूप से जान पड़ता है ओर प्रीति 
आशदि शान्त 1 तव उसे स्थूक अंग कै प्रहाण ओर शान्त अंगो कौ प्राक्षि के किए उसी निमित्त को 
“ृथ्वी-थ्वीःः (कहकर) बार-बार मन मे करते हुए कहं गये के अनुसार तृतीय-ध्यान उत्पन्न 
होता है। उसका विचार मात्र ही ब्रहाणाङ्ग हे । चतुष्क्‌-नय के द्वितीय-ध्यान मे प्रीति आदि के 
समान तीन युक्त रहने वाखे अङ्ग ह । शेष कहे गये के अनुसार ही । 

इस प्रकार जो चतुष्क्‌नय मे दवितीय है, बह दो भागो मे वैटकर पञ्चक-नय मेँ द्वितीय 
ओर वृतीय हो जता है ओर जो वहां तृतीय-चतुथ है, वे चतुर्थ॑-पञ्चम हो जते है, प्रथम, प्रथम 


ही रहता है । 


सजनो फ प्रमोद कै खयि छ्खि गये विदयुद्धि मार्ग से समाधि-भावना फे भागम 
्रथ्वीकसिण-निदेश नामक चोथा परिच्छेद समाप्त | 


पचो परिच्छेद 
रोषकसिण निरदेरा 
आप्‌-कसिण 


अब, प्रध्वी-कसिण के पश्चात्‌ आप्‌ (= जरू)-कसिण के सम्बन्ध मे विस्तारपूंक कष्टा 
जाता है । जैसे पृथ्वी-कखिण (की भावना की जाती है) वैसे ही आप्‌-कसिण की भी मावना करना 
चाहने वारे (भिक्षु) को सुख-पूवंक बैठकर आप्‌ (=जर) भे निमित्त महण करना चादिये । “बनाये 
हए या नहीं बनाये इए -- सबका विस्तार करना चाहिये ओर जेसे यट, वैसे ही सर्घ्॑र । इसके 
पश्चात्‌ इतना भी न कहकर विक्षेषमल्र ही करेगे । 

यद्य मी पूवं (जन्मो) मे आप्‌-कसिण की भावना किये इषु पुण्यवान्‌ (निक्ष) को नही 
बनाये गये जक मै भी--पोखरी, ताराव, रवणीयः या समुद्र मे निमित्त उस्पन्र होता हे । चूट- 
सखीव स्थविर के समान । उस आयुष्मान्‌ को-लाभ-सस्कार छोद्‌ “एकान्त-वास करं गा? 
(सोच) महातीथंर्मे नाव मे बेठकर जम्बृद्वीप ( = भारतवषं) जाते समय बीच मे महासयुद्र को 
देखते इए, उसके खमन कसिण-निमित्त उत्पन्न हा । 

चूं (जन्मो) मे आपु-कसिण की भावना नह किये इए को कसिणके चार दोषो को दूर 
करते हष नीरे, पीरे, वेत रंग वणखेमेसे किसी भीएकरंगके जलकोनरेकर, जो भूमि 
पर नहीं पर्हूचा अकामे ही छद्ध वख से रहण किया जरू अथवा दूसरा भी उसी प्रकारका 
स्वच्छ, निर्म॑र (जकर) हो, उसे पात्र या नदिया ( = कुण्डिक) को बराबर भरकर विहार के एकान्त 
स्थान मे (जाकर) कहे गये के समान धिरे हुए स्थान में रखकर सुखपृ्क वेढे इए रङ्ग का भ्रत्य 
वेक्षण नहीं करना चाहिये ओर न रक्षण को ही मनम करना चाहिए । उसके आश्रित र्गकीही 
अधिकता के अनुसार प्रज्ञसि-घम॑ मे चित्त को रखकर, अम्बु, जर, वारि, सिल (= आप्‌ ) के 
नामो भे से प्रकट नामके जनुसार ही “जप्‌ , भाप्‌ “की भावना करनीडचाहिषए । 


उसके इस प्रकार भावना करते करमशः कहे गये के अनुसार दो निमित्त उत्पन्न होते ई । 

किन्तु यहं उग्गह-निभित्त' चंचल-सा जान पडता है। यदि फेन, बुरुडरो से भिरा इभा 

जल होताहै तोवेसाही जान पडतादहै ओर कसिणका दोष प्रगट होता है; किन्तु भति. 

भाग-निमित्त च॑ चरता रहित आकाश मे रखे मणिमय ताड के पंखे क समान जर मणिमयः दुरप॑ण- 

मण्डल के समान होकर जान पडता है । वह (भिक्षु) उसके जान पढने ही के साथ उपचार-ध्यान 
सौर कहे गये ॐ अनुसार ही चतुष्कू-पञ्चक ध्यानो कौ पाता है । 


१. देखिये, प्रष्ठ ११५ । 
२, समुद्र कै ल्वण-मिभधित नू से मय हआ जलाशय । 
२. पश्चिमोत्तर ठका का एकं प्राचीन बन्द्रगाहः; वतंमान्‌ मन्तो । 
४. देखिये, पृष्ठ ११७ । 
2० 
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तेज-कसिण 


तेज-कसिण की भावना करना चाहने वरे ( भिष्चु ) को तेज ( = तेजसु=अभि ) में 
निमित्त अहण करना चाहिए । ( पृं जन्मो मे ) भावना किये इषु पुण्यवान्‌ को बिना बनाये हुए 
(कसिण-मण्डर) मे निमित्त को रहण करते समय चिरग्र कौ लोमे, चृद्डे मे, पात्र को पकाने के 
स्थान मे या जंगरूमे र्गी इदं अग मे--जहां कदी भी आय की रपट को देखते हुए निमित्त 
उत्पन्न होता है । चिचत स्थविर के समान । उस जायुष्नन्‌ को धर्म-श्रवण के दिनि उपोसथ- 
गृह मे प्रवेश्य करने पर चिराग की रौ को देखते हुए ही निमित्त उत्पन्न हज । 

किन्तु, अन्य को ( केखिण-मण्डल ) बनाना चाहिए । उसके बनाने का यह विधान है-- 
गीली अच्छी ककदवियोको फाडकर सुखा, इकडङाटुकडा करके योग्य दक्ष के नीचे या मण्डपमें 
जाकर बत्त॑न को पकाने के समान राश्चि करके आग रगाकर चाद, चमडेया कपे मे एक 
बाङिदत चार अंगु ॐ बराबर का छेद करना चादिषु । उसे सामने रखकर के गये के अनुसार 
ही बैठ, नीचे की जओर तृण, काष्ठ या ऊपर की ओर रधा) रुपटकौ मने न खाकर बीचमं 
घनी रपट का निमित्त ग्रहण करना चाहिए । 


नीला हे था पीरा है--आदि प्रकारसेरंग का प्रस्यवेक्षण नहीं करना चाहिये । ऊष्णत्वं 
क अनुसर रक्षण को मी मन मे नीं काना चाहिये । सवणं को ही निश्चय करके अधिकता के 
भनुसार भ्रक्तक्षि धमं मे चित्त को रखकर-पावक, छरष्णवस्मां < = कण्डवन्तनि ), जातवेद, 
इताश्न--आदि अश्चि के नामो मे से प्रगट नाम के अनुसार ही “तेज-तेज' ( कह कर ) भावना 
करनी चाहिये । 


उसके इख प्रकार भावना करते क्रमश्चः कहे गये के अनुसार दौ निभित्त उप्पन्न होते 
ह । उग्गदह-निमित्त कपट के दर-हूटकर गिरने के समान होकर जान पड़ता है । ( कसिण-मण्डल ) 
नहीं बनाये हए मे ( निमित्त) रहण ऋरने वारे को कसिण का दोष दीख पडता हे । जली इद 
रकडङ्म का बिचला भाग ( = अरूत-खण्ड ), कोयला, राख या घुजा जान पडता हे । भ्रतिभाग 
निमित्त निश्चरु आकाक्च में रखे खार कम्बरु के कदे के समान, सुवणमय न के पंखेके समान 
ओर सोने के [खम्भे के समाम जान पडता हे । वह उसके जान पड़ने के ही साथे उपचार-ध्यान ओर 
कषे गये ॐ अनुसार ही चतुष्क-पञ्चक ध्यानों को पाता हे । 


वायु-कसिण 


वायु-कसिण की भावना करने वारे ( भिश्चु ) को वायु मेँ निमित्त अहण करना चाहिषे 1. 
वह भी देखने या स्पर्शं करने के दवारा । अहकथा मे यह कहा गथा है--“वायु-कसिण का अभ्यास 
करते हुए वायु मे निमित्त रहण करता दै । दहिरूतेडोरूते हुए उख के सिरे को उपरक्ष्य करके 
देखतः है । हिरते-डोरते हुए बंस के सिरे को, पेड के सिरे को या केश के सिरे को उपलक्ष्य करके 
देखत है अथवा शरीर पर स्पद्रं किये हुए को उपरक्ष्य करके देखता हे । 

इसरिये एक बराबर सिरो वारे घने पत्तो से युक्त खड़े उख, बोस, पेड़ को या चार अं गुरु 
ॐ धने केदा वरे व्यक्तिकेसिरको बायुसे प्रहार पते हुए देखकर-"“यह वायु इस जगह 

प्रहार कर रही है", (रसे ) स्ति रख कर, या जो वायु खिद्की से या मीतकेषेद से प्रवेश कर 
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उसके शरौर को प्रहार करती दै, वहां स्ति रख कर वात, मारत, अनिर आदि वायु के नामों 
मे से प्रगट नाम के अनुसार ही “वात-वातः? ( कह कर ) भावना करनी चाद्ये । 

यहा उग्गह-निमित्त चूल्हे से उतारने फे समय खीर की गोराकार भाप के समान 
नान पड़ता हे । प्रतिभाग-निमित्त रिथर ओर निश्वरु होता दै। शेष कहे गये के अनुसार ही 


जानना चाहिये । 


नीर-कसिण 

उसके पश्चात्‌--नीरु-कंसिण का अस्यास करते हुए नीरे (रग) मे निमित्त य्रहण करता 
है-एूर+वखर या (नीरे रंग की) धातु भे । (इस) वाक्य से षूं जन्म मे प्रार्थना किये इष 
पुण्यवान्‌ को उस प्रकार के षर के पौधे, पूजा करने के स्थानम फेरे इए एल या नीरे व्च, मणि 
मे से किसी एक को देखकर हयै निमित्त उपपन्न होता हे । 

दूसरे को नीला कमल, गिरि कथिक" आदिं पुरो को ठेकर जिस प्रकार (उसका) केसर या 
डटर नहीं दीख पड़े, उस प्रकार परु की उररी (चङ्गोरक) या पिशरे के पिधान को पन्तोसे बराबर 
भर कर फैराना चाहिये । नीरे स्गके वख से गरी बोधकर भरना चाहिये । या उसके सुख ॐ 
घेरे पर ठोख्क के छाये हुए तरू के समान बोधना चषिये । कंसे के समान नीली, पला के समान 
नीली या अंजन के समन नौली किसी धातु से ्ेथ्वी-कसिण मं कहे गये के अनुसार ही उठाकर 
ठे जाने थोग्य अथवा भीत पर ही कसिण-मण्डर को बनाकर दूसरे रंग से अख्ग कर देना चाहिये, 
उसके पश्चात्‌ प्रथ्वी-कसिण मे कषे गये के अयुसार “नीरा-नीरा (कह कर ) मनसे करना 
चाहिये । 

यहां उग्गह-निमित्त मे कसिण का दोष दिखाई देता है । केसर, डंठल, पत्ते के बीच के 
छेद आदि जान पडते हैँ । प्रतिंभाग-निमित्त कसिण-मण्डर से छ्रुटकर आकाश्षमे मणिमय ताड के 
पखे के समान जान पडत है । शेष कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये । 


पीत-कसिण 


पीत-कसिण मे मी यही नियम है । यह कया गया है--“"पीत-कसिण का अभ्यास करते 
हए पीर मे निमित्त ग्रहण करता है-- पूर, वख या (पौरे रंग की) धातु मे ।' इसलिये य्ह भी 
पूवं जन्म मे प्रार्थना क्रिमे हुए पुण्यवान्‌ को उस प्रकार के पूर के पौधे, (पूजा करने के स्थान मँ) 
फैरे इए पूर, पीङे वख या धातुओं मे से किंसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है- 
चिध्गुप्त स्थविर के समान । उख आयुष्मान्‌ के चित्तल-पवेतं मँ पतङ्ग के परो से पूजा 
फिये हुए असन को देखते हुए, देखने के साथ ही आसन के बराबर निमित्त उत्पन्न हुजा । 

दूसरे को कर्णिकार के पुल आदि से, पीरे वख से या धतु से नीरु-कसिण में कहे गये के 
अनुसार ही कसिण (-मण्डरू) बनाकर “पीरा, पीरा? (कह कर) मनम करना चाहिये । 


रोहित-कसिण 
छोहित-कसिण मे मी यही नियम है । यह कहा गया हे--'“लोहित-कसिण का अभ्यास 


१. नीले रंय का पुष्पं विशेष | 
२, पीलेरंग का पुष्प विशेष । 
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करते हुए खार रंग वारे मे निमित्त हण करता हे- एर, वख या (कारू) रंग की धातु मे! 
इसलिये यछ मी पूवं जन्म मे प्रार्थना किये हए पुण्यवान्‌ को उस प्रकार के अन्धुजी वक (=अड्‌. 
इर) आदि के पौर्धो, (पूजा करने के स्थान मे) फेडे इए एलो, खाक रंग के वद, मणि या धातुर्भो 
मे से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता हे । 

दूखरे को जथसुमन, बन्धुजीवक (=अद्हरू), कार कोरण्डक आदि पूरो, रारू रंग के 
वख, या धातुओं म से नीर कसिण म के गये ॐ अनुसार ही कसिण (-मण्डर) को बनाकर 
“छोहित, रोहितः (कह कर) मन मे करना चादि । दोष वेसा ही । 


अबवद्‌ात-कषिण 


अवदात-कसिण से भी “अवदात (८ = दवेत) कसिण का अभ्यास करते हुए इवेत मे निमित्त 
ग्रहण करता है--षरुरु, वख या (दवेत) रंग की धातु मे ।' इस वाक्य से पूवं जन्ममें प्राथना 
किये इष पुण्यवान्‌ को उस प्रकार के एर के पौधे, जूही, चमेरी आदि के पौरे दए एर, कुमुद 
ओर पद्म की ठेर, दवेत.चश्च या धातुओं मँ से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता 
हे । शशा, चोदी ओर चन्द्र-मण्डर मे मी उत्पन्न होता दही दे । 

दूसरे को के गये प्रकार से इवेत-पुष्यों से, सवेत वख से या (दवेत-) धातु से नील~कसिण 
म कहे गये ॐ अनुसार ही कसिण (-मण्डर) की बनाकर “अवदात, अवदातः" (कहकर) मन मेँ 
करना चाहिये । देष वेसा ही । 


आलोक-कसिण 


आलोक-कसिण मे 'आखोक-कसिण का अभ्यास करते हए आरोक (न्प्रकाश्च) मे निमित्त 
ग्रहण करता है-भीत केचेदमे था क्षरोखेमे (इस) वाक्य से पूवं जन्ममे प्रधना किये हष 
पुण्यवान्‌ को भीत केचेद आदि किसी एक से सू्य॑का प्रकष्या चन्द्र का प्रकाश प्रवेश कर 
भीत या भूमि पर गोराकार होता हे अथवा धने पत्तोवारे पेड की शाखां के बीच से या धनी 
क्लखाओं से बने मण्डप के बीच से निकर कर भूमि पर ही गोराकार बनता हे, उसे देखकर ही 
निमित्त उत्पन्न होतः हे, 

दूसरे को भी उसी कहे गये प्रकार के प्रका्ञ-मण्डर को “अवभास, अवभासः? या 
'“भहलोक, जारोक” ( कह कर ) भावना करनी चाहिये । वैसा नहीं कर सकने वरे ( भिष्षु ) 
को घडे मे चिराग जराकर उसके मुह को बन्द्‌ करके घडेमें षेद कर भीत की ओर करके रखना 
चाहिये, उस छेद से चिराग का प्रकाश निकर कर भीत पर गोखाकार बनता है, तब उसे 
“आलोक, आरोकः ( कह कर >) भावना करनी चाहिये । यह अब चिरस्थायी होता हे । 

यहं उग्गह-निमित्त भीत या भूमि पर बनी हुदै गोरा के समान ही. होता है। 
प्रतिभाग-निमित्त धने, स्वच्छ प्रकाश्च-पुज्ज के समान । दोष वैसा हयी । 


परिच्छिनाकाश्च-कपिण 


परिच्छिन्नाकाश-कसिण मे भी “आकाङ्ल-कसिण का अभ्यास करते हुए आकाक्च मे निमित्त 
्रहण करता है-भीतकेषेदु्मे, तादकेषदमे या श्षरोखेमे।” (इस) वाक्य से पूवं जन्म 


परिच्छेद ५ ] शोषकसिण-निदेश [ १५७ 


पाथना क्रिये हुए पुण्यवान्‌ को भीतकेचेद आदिमे से किसी एकको देख क्र ही निमित्त उस्पन्न 
हनोता हे । 

दूसरे को भरी प्रकार से छाये हुए मण्डप मे या चमडे, चटके आदिर्मेसे किसीणएकमें 
एक बाखिदित चार अगुरु काष्द्‌ करकेया उसी भीतकेडेद्‌ आदि को “आकाङ्ञ, जकाश्चः 
( कहं कर >) मावना करनी चाहिये । 

यहां उग्गह-निमित्त भीत में जने इष्‌ छेद के समान हयी होता है । वह बढ़ने पर भी नहीं 
बढता है । प्रतिभाग-निमित्त आकाश-मण्डरु ही होकर जान पडता है ओर बढ़ने पर भी बढता है । 
दोषं पृथ्वी-कसिण मं कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये । 


प्रकीणेक-फथा 


इति कसिनानि दसबलो दस यानि अवोच सन्बधम्मदसो । 

रूपावचरस्हि चतुकपश्चकञ्छानदेतूनि ॥ 

एवं तानि च तेखञ्च मावानानयमिमं विदित्वान । 

तेस्वेव अयं मिथ्यो पकिण्णक्रकथापि विजञ्ञेय्या ॥ 

[ इस प्रकार सर्व॑-मं दशौ, दशबरू' ( भगवान्‌ बुद्ध ) ने रूपावचर मे चतुष्क्‌ जीर पञ्चक 
ध्याने फे हेतु जिन दस-कसिणो को कहा, उनको ओर उनकी भावना कै इस ढंग को एसे जानकर, 
उन्हीं मे यह जर भी प्रकीर्णक-फथा जाननी चाहिये । |] 

इनमे पृथ्वी-कसिण से “एक भी होकर बहुत होता है" आदिका होना, आकाश्च या 
जरु मे प्रथ्वी बनाकर पैदर चरना, खड़ा होना, बैठना आदि करना भौर परित्रे अप्रमाणके रूपमे 
अभिमायतनः की प्राचि आदि रेषे कायं खिद्ध होते हे । 

आपृ्‌-कसिण से पृथ्वी मे इवना, उतिराना, पानी की वर्षा करना, नदी, खञुद्ध आदि को 
बनाना, पृथ्वी, पव॑त, प्रासाद आदि को हिराना आदि रेते कार्थं सिद्ध होते हं । 

तेज-कसिण से धुँजाना, प्रज्वलित होना, अंगारकी वषां करना, आगसेञगकोबुक्षा 
देना, जिसे ही वह चे उसे जखने की सामथ्यं, दिव्य-चक्चु से रूप को देखने के थिये प्रकाश 
करना, परिनिर्वाण क समय अश्चि से शरीर को जरूना आदि एेसे कायं सिद्ध होते हैँ । 

चायु.कसिण से वायु की चारु से जाना, आंधी उ्पर्न करना आदि पसे कां 
सिद्ध होते हैँ । | 
नीर-कसिण से नीरे रंग के रूप को बनाना, अन्धकार करना, सुवणं ओर दुर्वणं के अनु- 
सार अभिभायतन तथा श्युभ-विमोक्ल* की प्रासि जादि पसे कायं सिद्ध होते ह 

पीत-कसिण से पौरे रंग के खूप को बनाना, "सुवणं हे--ेखा निस्सन्देषह करना, कषे गये 
ॐ अनुसार हयी अभिभायतन ओर छभ-विमोक्ष की प्रि आदि रेतसे कार्यं सिद्ध होते ह । 


१. देखिये प्रष्ठ २। 

२. दीघ नि° १, २। 

३. देखिये दीघ नि०२;३। 
४, देखिये दीघ नि० २, ३। 


१५८ 1 वि्यद्धि मामं [ परिच्छद्‌ ५ 


लोहित.कसिण से काल रंगके रूपको बनाना, कहे गये के अनुसार ही अभिभायतन 
ओर छभ-विमोश्च की पाक्षि आदि देसे कायं सिद्ध होतेह 

अवदात-कसिण से दवेत रंग के खूप को बनाना, स्त्थान-षृदध को दूर करना, अन्धकार को 
नाश करना ओर दिव्य चश्च से रूप को देखने के दिये प्रकाश करना आदि एसे कायं सिद्धः होते है । 

आलोक-कसिण से प्रभा सित खूप को बनाना, स्त्यान-डध को दुर करना, अन्धकार को 
नाश्य करना, दिव्य चु से रूप को देखने के क्यि प्रकाश करना जदि एेसे कायं सिद 
होते है । 

आकाङष-कसिण से ठैके हओं को उधाड देना, प्रध्वी, पवत आदि मे भौ आकाश बनाकर 
इय्यापथ करना, मीत ऊ इस पार से उख पार बिना स्पशं किये हए जाना आदि एेसे कायं 
सिद्ध होते है । 

सभी (कसिणो से) “ऊपर, नीचे, तिरे, केका अप्रमाण को” इस प्रकार कहे गये मेद्‌ 
को प्राक्च करते है । यह का गया है--'“एक (भिश्च) पृथ्वौ-कसिण को ऊपर, नीचे, तिरे, जकेखा 
अप्रमाण जानता ह 1! 

इसमे, उपर कहते है उपर आकाश-तल की ओर को । नीचे कहते हँ नीचे भूमि-तर की 
ओर को । तिक्ते कहते है खेतके घेरेके समान चारों ओर से भल्ग इए को कोद 
उपर को दही कसिण को बहता है, कोष नीचे, कोटं चारों ओर । अथवा दिव्यचक्चुसे रूपको 
देखने की इच्छा वे के प्रकाल (को बहाने के) समान उन-उन कारणों से देसे फैराता है । उसी 
से कषा गथा है--“ऊपर, नीचे, तिरछे ।'' अकेला, थह (शब्द) दूसरे के अभाव से एक को प्रगट 
करने के ङिष्‌ कहा गधरा है । जैसे जरूमें पैडे इए को सारी दिक्शाओंमे जरु होता है, अन्य कुछ 
नही, एसे हयी प्रथ्वी-कसिण की भावना करनेवाखे को पृथ्वी-कसिण ही होता है, उसे अन्य कसिण- 
भेद नहीं होते है । रेते हयी सब मेँ जानना चाहिये ! अप्रमाण, यह उसके अ-सीमित स्फरण (व्याप्त 
करन?) के अनुसार कहा गथा है, क्योकि उसे चित्त सरे स्फुरण करते हुए सम्पूणं को ह स्फरण 
करता हे । यह इसा आरम्भ ओर यह मध्य है-रेसे प्रमाण नहीं हण करता है । 

“मौर जो सत कमं के आवरण से युक्त है, केश के आवरण से युक्त है या विपाक के 
अ(वरण से युक्त है, श्रद्धा, छन्द से रित ओर दुष्प्रज्ञ है, वे कुश धर्मौ में सम्मत्त ओर नियाम 
को प्रास करने के स्यि अ-समथं हँ ।''* इस प्रकार कहे गये (व्यक्तियों) मँ से एक को भी किसी 
कसिण मेँ भावना नहीं चूर्णं होती हे । 

आनन्तरियः कमो से युक्त (व्यक्तियों) को कमे के आवरण से युक्त कहते हे । क्टेशा 

के आवरण से युक्त, नियत-मिथ्या-द्टि, उभतो-व्यञ्जक (=खरी-पुरष दोनो लिङ्गां से युक्त) ओर 


१, मन्म नि० जर अंगुत्तर नि० | 

२, विभङ्ग पालि | | 

३. आनन्तरिय क्म पोच है-(१) माता का वध (२) पिताका वध (३) अर्ह्त का वध 
(४) तथागत कै शरीर से रुधिर गिराना (५) संघ मेँ पट डाल्ना | 


४, उहितुकवाद, अक्रियवाद ओर नास्तिकवाद- जो यह तीन बुरी धारणायें है, उन्हे नियत- 
मिथ्यादृष्टि कहते दै | 


परिच्छेद ५ | दोषकसिण-निदेर [ १५९ 


पण्डक (नपुंसक, हिजडा) (कहे जते है) । जटेतुक' ओर द्वि-हेतुकः प्रतिसन्धि वारे विपाक के 
आवरण से यक्त होते हैँ । बुद्ध आदि मे विवास नहीं करने वारे को श्रद्धा रहित कहते है । 
अप्रतिकूल प्रतिपदा (माग) मे खन्द न करना छन्द्‌-रहित होना है । छोकिक ओर लोकोत्तर 
सम्यक्‌. दृष्टि से रहित दुष्प्रज्ञ होता हे । कुरार धमो मे सम्मत ओर नियाम को प्राक्त करने 
के लिये असमर्थं है, का अर्थं है- कुशल धर्मौ मे नियाम ओर सम्मत्त नामक आर्य॑-मागं को प्राप्त 
करमे के छिए अ-समथं है ओर केवर कसिण में हयी नहीं, द्रे कम॑स्थानो मे भी इनको एक 
की भी भावना सिद्ध नहीं होती है; इसल्यि विपाक फ आवरण को दूरसे हयी त्याग कर खद्धमं 
श्रवण ओर स्पुरष के आश्रय आवि से श्रद्धा, छन्द भोर प्रज्ञा को बदा कर क्म॑स्थान के अनु- 
योग मे लगना चाहिये । 


सजनोँकै प्रमोद कै स्थि ङ्ख गये विद्युद्धिमार्गमे समाधि-मावनाकै भाग 
मे रोषकसिण-निदश नामक र्पोचर्वा परिच्छेद समाप्त । 


१ , पञ्च-योनि मे उसन्न तथा मनुष्यो मँ जन्म कै भगे आदि नो कुरल-विपाक-अहेवुक-प्रति- 
सन्धि से उन्न होते है, उन्द अहेतुक प्रतिसन्धि वाला कहते ह । 

२. ज्ञान-रहित प्रतिसन्धि से उतपन्न मनुष्य द्वि-देत॒क प्रतिसन्धि वाटे के जाते है । देठ ओर 
प्रतिसन्धि की जानकारी कै लिये देखिये पृष्ठ ५। 


छट परिच्छेद 
अ्युभ-कमस्थान-निर्देशा 


कसिण ॐ अनन्तरं कषे गये “--( १ ) उर्ध्वमातक (२) विनीरुक (३) विपुडबक 
(४ ) विच्छिदक (५ ) विक्लायितक ( ६ ) िक्षिक्तक (७) हतविश्षि्तक (८) रोहितक 
८ ९» पुलवक ( १० ) अस्थिक--८ इन ) दस अचेतन (=अ-विन्नानकनविन्तान-रहित ) अभो 
मे, वायु से भरी हृद भाथी (भस्त्रा ) के समान मरने के परचात्‌ क्रमशः उत्पन्न इद सूजन 
(=लोथनफुलाव ) से एके हए होने के कारण उध्वं मात कते है । उरध्व॑मात ही उध्वंमातक हे । 
अथवा प्रतिकूल (घृणित ) होने से कष्सित (निन्दित ) ऊर्वैमातक हे । उस प्रकारके 
( षरे इए ) खत-शरीर का यह नाम है । 

( श्वेत.खारु रंगों से ) मिका इभा वणं विनीर कहा जाता हे । विनीरू (विशेष रूप से 
मिश्रित नीक » हयी चिनीरुक है । अथवा भ्रति होने से इस्सित विनीर--विनीटक है । 
अधिक मांस बे स्थानों मे खार रंग, पीव एकन्र हुए स्थानों मे इवे रंग ओर अधिकांश्च नीरे 
रंग ढे नीरे स्थान मे नीरे-वख को ओद हुए होने के समान प्टत-शसैर का यह नाम है। 

फटे हृष थानो पर बहती इई पीव ( का नाम ›) विषुञ्व है । विपुञ्ब ही विपुड्बक है । 
अथवा प्रतिकरुरु होने से इस्सितत विपुज्ब--विपुञ्बक टै । उस प्रकार फे (पीव बहते हुए) सत 
शरीर का यह नाम हे। 

कटने से दो भागों मे अरुग हो गया इजा विच्छिद्र कहा जाता है । विच्छिद्र ही विच्छिद्रक है। 
अथवा प्रतिक होने से कस्सिक विच्छद -- विच्छिद्रक हे। बीचमेचिद्र इुएु शतशरीरका 
यह नाम है। 

यह ओर वह नाना प्रकार से कत्तेसियार (= गीदड़ ) आदि से खाया गया, विक्खायित 
(कहा जाता ) है । विक्खायित ही विक्खाथितक हे । अथवा प्रतिकृरु होने से सित विक्खायित 
--विक्खायितक है । उस प्रकार क (खये गये) खरतनलरीर का यह नाम है । 

विविध प्रकार से (ऊुतते-सियासें द्वारा) फेंका इजा विक्षिप्च (कहा जाता) है | विक्षिक्ठ ही 
विक्षिक्तक है । अथवा प्रतिङकर होने से कुस्वित विक्षि्त--विक्षित्तक है । दसरे स्थान पर हाथ रहै, 
दूसरे स्थान पर पैर, दु्षरे स्थान पर सिर- एसे उन-उन स्थानों पर फेंके गये गत-ल्रीर का 
यह नाम है। | 


(हथियार आदि से) मारा ओर परे के समान ही इधर-उधर पका गथा हृत विश्चिश्चक 
हे 1 कौवे के पैर के आकार से अङ्ग-पस्यङ्गा पर हथियार से मार कर, के गये के समान इधर-उधर 
पके हए खत-रारीर का यह नाम हे । 

रोह ( = रक्त) को छीटता, फैराता है ओर इधर-उधर बहाता है, इसख्यि टोहितकं 
कष्टा जाता हे । बहे हए रोहू से सने खत-ररीर का यह नाम है। 


१. देखिये प्ष् १०२ 


परिच्छेद ६ | अश्युभ.कमैस्थान-निदेश [ शद१ 


पुलवा कीड़े के जाते हे । पुलवों को ( यह ) फैराता है, इसल्यि पुुवक कहा जाता 
ह । कीडो से भरे हुए सत-शरीर का यह नाम है । 

अस्थि (=हडी ) ही अस्थिक है । अथवा प्रतिकरु होने से कर्षित अस्थि-अस्थिक हे । 
हड़्यों के समूह का भी, एक छोटी-सी हड्धी का भी--यह नाम हे । 

इन ऊध्वं मातक आदि के सहर उस्पन्न हुए निमित्तो के भी, निभित्तोमे प्राप्च ध्यानों के 
भी--ये हयी नाम हैं । 


ऊ्वंमातक अद्यभ-निमित्त 


पएरे इए शरीर मे ऊध्वं मातक-निमित्त को उपपन्न करके उध्वंमातक नामक ध्यान की 
भावना करने की इच्छा वे च्ोगी को प्रथ्वी-कसिणमे कहे गये के अनुसार ही उक्त प्रकारके 
आचार्यं के पास जाकर कर्मस्थान को सीखना चाद्ये । उसे (भी) इसके छ्यि कर्मस्थानको 
कहते हृए--( १ ) अछ्भ-निमित्त के लिए जाने का ङग (२) चासं ओर निमित्तो को भरी-माति 
देखना ( ३ ) श्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना (४) गये ओर अये हएु मागंका 
परत्यवेश्चषण करना-एेसे अर्पणा के विधान तक सव कहना चाहिये । उस (योगी >) कौ भी भस 
प्रकार सीखकर पहरे उक्त प्रकार के शयनासन भे जाकर अर्वंमातक-निमित्त को खोजते हुए 
विहरना चाहिये । 

ओर एेसे विहरते हण “असुक गोव मे, जंगख्मे, मागं मे, पर्वत के नन्वे, पेड के नीचे, 
या इमशन मे ऊथ्वंमातक शारीर फंका गया है" ( रसे ) कहते हुए रोगो की बात सुनकर भी 
उसी क्षण बिना घटके (भरी इदे नदी आदिमे) कूदते इए के समान नहीं जाना चाहिये । 
वथो १ यह अशुभ हिंसक जन्तुओं से भी धिरा होता है, अमनुष्यो से मी धिरा होता दे, वहां 
इसके जीवन का अन्तराय (=विष्न) हो सकता है । था जाने का मागं (जह) गांव से, नहाने के 
घाट से, अथवा खेत के किनारेकिनारे होता है, वलँ विषभाग रूप दिखा देताहै। था वही 
शरीर विषभाग होता है, क्योकि पुरुष के र्थि खीका शरीरथा खीकेखिथि पुरुष का शरीर 
विषभाग है । वह तत्कारु का मरा हआ छम कै तौर पर भी जान पडता है । उससे इस (योगी) 
क बरह्मच (-=भिष्चु-जीवन) का भी अन्तराय हो सकता है । यदि “यह मेरे जेसे (योगी) के स्यि 
कटिन नहीं है": (एसे) अपने छ्ियि विचारता है, तो इस प्रकार विचारने वारे योगी को जाना 
चाहिये ओर जते हए संघ के स्थविर या दूसरे प्रसिद्ध॒ भिष्चु से कहकर जाना चाहिये । 

क्यो १ यदि दमश्चान मे ज-मयुष्य, सिह, बाघ आदि कै रूप, शब्दं आदि के अनिष्ट आर- 
म्बन से अभिभूत होकर उसके अङ्ग-प्स्यङ्ग दुखते है, खाया हुभा पेट मे नदीं सकता या दसरा कों 
रोग हो जाता है, तव वह विहार मेँ उसके पात्र-चीवर सम्हाखेगा । तरुण-भिष्चुया श्रामणेरो को 
मेजकर उस भिष्चु की सेवा करायेगा । 

ओर भी, शमशान निर्ध स्थान हैः (रेखा) मानते हष चोरी कयि हुए मी चोर चारों 
ओर से आकर एकत्र होते है । वे मनुष्यों द्वारा पीछा किये जते हुए भिष्चुके पस सामलनको 
फेककर भाग जाते ड । मनुष्य “मारु के पास चोर को देखते है” (कह) भिश्च को पकड़कर पीडित 
करते है । तब बह “इसे मत पीडित करो, यह सुश्चे कहकर इस काम से रया था? (कह) उन 
मनुष्यो को समश्चा कर उसे बचायेग--यह ककर जने मे गुण हे । 

इसलिये उक्त प्रकार के भिक्चु को कहकर अछ्ुभ-निमित्त को देखने के ख्ये उत्कट अभि- 
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छाका से. जेसे राज्ञा अभिषेक होने के स्थान को, यजमान (= यक्त-कत्ता) यन्तरा को, या 
निर्धन खजाना गाङ्कर रखे हए स्थान को प्रीति-सौमनस्य के साथ जाता दै, पेसे ही प्रीति 
सौमनस्य उत्पच्र करके अहकथाओं मे कहे गये विधान से जाना चाहिये । 

यह कषा गया है-““ऊर््वमातक अश्युभ-निभित्त को म्रहण करनेवाला अकरा, बिना किसी 
दुसरे के साथ, उपस्थित स्ति से; बिना भूरे इष्‌, इन्द्िथो को भीतर किये इष्ट, बाहर नहीं गये 
हए चित्त से, गये ओर आये हए मागं का प्रस्यवेक्षण करते हुए जाता है । जस प्रदेशमे ऊध्वं 
मातक-अद्म-निमित्त एंका इ रहता है, उस प्रदेश मे पत्थर, दीमक्‌ के धर (-वट्मीक), पेड 
गाछ या कुता को निसित्त ॐ सथ देखता है । (उन्हं) आरुम्बन करता हं । निमित्त के साथ देख- 
छर, अ{कम्बन करके ऊर्व॑मातक-अश्चु म-निमित्त को स्वभावे के अनुख्ार भलीभाति देखता है, वरणं 
सेमी लिङ्गसे भी, बनावर से भी, दिक्ञासे मी, अवकादा (स्थान) से भी, परिच्छेदसरे मी 
जोड से. छेद से, नीची जगह से, ईची जगह से, चारो ओर से । वह उस निमित्त को भरी प्रकार 
अहण करता है, भली-मति देखत है"--मली प्रकार से व्यवस्थित करता है । 

वह उस निमित्त को भरी प्रकार से अहण करके... .०.अकेरा, बिना किसी दूसरे के साथ 
उपस्थित स्ति से विनः भूरे हए चित्त से, गये ओर आये हुए मर्गं का भ्रस्यवेक्षण करते हुए 
जाता हे । वह चंक्रमण करते हृष भी उस (अश्युभ) को मनमे करते हुए ही ्च॑क्रमण करता हे । 
वेट हए भी उसे ही मनम करते इष बेठता है । 

चारौ ओर निमित्तो को देखने का क्या प्रयोजन हं १ क्या आनृशंस्य (न्यगुण) हं १ चारो ओर 
निभित्तौ को देखना अ-संमोह के छिये है, (उग्गह निमित्त के उप्पत् होनेपर) अ-संमोह उस्पन्न होना 
इसका गुण है । ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है ? क्या आनृशंस्य 
है १ ग्यारह प्रकार से निमित्त करो ग्रहण करना ( अ्युभ-आारम्बन भै चित्त को ) बौँधनेके चियि है, 
(उसमे) चित्त को बँधना दइसका गुण है । गये जर आये इए मागं का प्रस्यवेश्षण किंस च्य है ! 
(उसका) क्वा गुण है! गये ओर जाये हुए मागं का प्रव्यवेक्षण ( कमंस्थान की ) कीथिको भटी 
माति प्रतिपादन करनेके ल्य है, ( क्म॑स्थान की) वीथि का भली-्माति प्रतिपादन करना 
इखका गुण हे । 

वह आनश स्य देखने वाला, रत्नसंक्ती (रत्न के समान समक्चने वाला) होकर (उसका) 
गौरव ओर (उसे) प्यार करते हुए, उस आरुम्बन मे चित्त को बँधता हे अवद्य मेँ इस प्रतिपदा 
(मागं) से जरा-मरण से दुटकारा पा जाऊंगा) बह कामो से रहित..-.-.प्रथम ध्यान को प्राप्न 
होकर विहरता है । उसको रूपावचर का प्रथम ध्यान, दिव्य-विहार ओर भावनामय पुण्य-क्रिया 
वस्तु" प्राक्च होती हे ।* 

इसखिये जो चित्त म संवेग उत्पन्न करने ॐ ल्यि अत-शरीर को देखने जातादहै, बह 
घण्टी बजाकर (भिक्षु) गण को एकन्न करके मी जाये; किन्तु कसंस्थान को प्रधान करके जाने वाके 
को अकेखा, बिना दूसरे के साथ, मूल-कर्मस्थानः को न व्याग, उसे मन मे करते हुए ही, इमशान 

मे कत्ता आदि के विन्नको दूर करनेके क्षिडण्डाया खटी को खेकर (मुरुकमंस्थान को) भली 

१, युण्य-क्रिया-वस्तु तीन ईै-- (१) दानमय पुण्य-क्रिया-वस्तु (२) रीटमय पुण्य-क्रिया-वस्तु 
(३) भावनामय-पुष्य-क्रिया-वस्तु--दीध नि° ३,१० | 

२. मूल-कर्मस्थान कते है-स्वभाव से ही समय-समय पर किये जाते हए दधारंस्मरति आदि 
सब स्थान वारे (=सन्बत्थक) कर्मस्थानोौ को | 
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मति स्मरण किये रखने से स्ति को न सुरार ओर मन के साथ छः इन्द्रियो को मतर (मृ- 
क्स्थान मे) हषी गया हुजा करते, बाहर नहीं गये हृष्‌ मन से होकर जाना चादिये । 

विहार से निकल्ते दए ही “जमु दिक्षा मे, असक हार से निकलता हू" (देसे) इर को 
ठीक-दीक देखना चाहिये । उसके पश्चात्‌ जिस भागं से जातादहै, उस मागंका विचर करना 
चाहिये । “यद मागं वृ्॑-दिश्चा की ओर जाता हे, पश्चिम, उत्तरया दक्षिण दिश्ला्ी ओर अथवा 
विदिश (-=उपदिश्च) की ओर, इस स्थान पर बे से जाता है, इस स्थान पर दाहिने से। इस स्थान 
पर दीमक, पेड, गाछ, रता है ।'› ेसे जने कै मागं को ठीक-ठीक विचारते हुए निसित्त के स्थान परं 
जाना चाषिये, किन्तु उद्टी हवा नद; क्योकि (सस्भवतः) उद्टी-हवा जने वारे (भिष्ु)के, सुद की 
दुगंन्धि नाक मे धुसकर मस्तिष्क को चंच्छकर दे, भोजन को वसनकरादे, या देसे गन्दगी कै 
स्थान पर आया हू" एेश्षा पततावा भी उत्पन्न करे । इस्खिये उद्टी इवा को छोड कर सीधी-हवा 
(अनुवतत) जाना चाहिये । यदि सीघी-हवा वे मागं से नहीं जया जा सकता, वीच मे पाड 
प्रपात, पत्थर, वेरा, कोट वाखा स्थान, जर या कीच हो, तो चीवर के कोने से नाक को अन्द्‌ 
करके जाना चादिये । यह इसफे जने का ढंग है। 

इस प्रकार से जाने कटे को पहरे अखुभ-निमित्त का अवलोकन नहीं करना चाहिये, 
दिशा का विचार करना चाहिये; क्योकि एक दिक्षा भे ख्डे हुए (भिश्च) को आलम्बन स्पष्ट 
होकर नहीं जान पडता है ओर चित्त भी ( भावना-) क्म ऊ योग्य नहीं होता है, इसख्ियि उसे 
छोडकर जहां खड़ा होने परं आरम्बन स्पष्ट होकर ज्ञान पडता है ओर चित्त मी ( भावना- ) कमं 
फ़ योग्य होता डे, वरह खडा होना चाहिये । उष्टी ओर सीधी हवाको त्याग देना चाहिये; 
क्योकि उष्टी हवा मै खड़े हुए ( भिश्चु ) का चित्त सुद की दुगन्धि से उब कर इधर-उधर दौडता 
है ओर सी्ी-हवा मँ खडे हुए ८ भिश्च ) का~ यदि उस सर्द पर रहने वाके अमनुष्य होते ई, 
तोवे क्रुद्ध होकर अनं करते हे, इसखिये थोडा-सा हटकर बहुत सीधी हवा मे नहीं खडा 
होना चाहिये । 

एेसे खडा होने वारको भी न बहुत दूर, न बहुत समीप, न पैर कै पास ौर न सिरके 
पास खड़ा होना चाहिये; क्योकि बहत दूर खडा होने वारे को आलम्बन स्पष्ट नहीं होता है, 
अत्यन्त पास जें भय उस्पन्नहोताहै, पैर पाक्त याचिरके पास खड़ा होने वारे को सम्पूणं 
अशुभ ८ -निमिन्त ›) बरावर नदीं दिखाई देता है, इसरियि न बहुत दूर ओर न बहुत समीप से 
अवलोकन करने के खये योग्य स्थान पर शरीर क विचरे भागम खड़ा हीना चादिये । इस प्रकार 
खड़ा हाने वारे को--“उस प्रदेश मे पल्थर......या र्ता को निमित्त के साथ देखत है"” एेसे 
कहे गये चारीं ओर मिसिन्तँ को भरी भति देखना चाहिये । ८ उन्हे ) भरीभांति दैखने का यह 
विधान है--यदि उस निमित्त क चारो ओर देखने मे पत्थर होता है, तो वह ध्यह पत्थर चा 
या नीचाहै,छोटायावडाहै, तबे के रंगकादेया काला है, जथवा दवेत है। लम्बादहे,या 
गोर ३ एेसे भरी प्रकार देखना चहिये । उसके पश्चात्‌ इख स्थान पर यह पत्थर है यह 
अश्युभ-निनित्त है ; यह अछ्भ-निभित्त ओर यह पत्थर है"--( देसे ) विचारना चादिये । यदि 
दीमक होता है, तो वह भी चाहे या नीचा, छोटाहैयाचडा, तंबिके रंगःकाहैया कारा 
अथवा सवेत, कम्बः है या गोरे विचरना चाषे । तयश्चात्‌. (दस स्थान पर दीमक्‌ हे ओर 
अञ्चुभ निमित्त है--एेसे विचरना चाहिये । यदि पेड होता है, तो चह भी. पीपर हैया बरगद हे, 
कच्छक (-पाकड) ह या कपित्थ ( = कैथा का पेड ) है, ऊँचा हेया नीचा हे, छोटा हैया बड़ 
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हे, काला है या उवेत है--विचारना चाहिये । तद्पश्वात्‌ इस स्थान पर यह पेड है, ओर यह अ्युभ 
निमित हे-रेखा विचरना चाये । यदि गाछ होता है, तो वह भी खजूर हे या कमन्द 
८ = करवन का वेद्‌ ) है, कनवीर है या कुरण्डक (= जयन्ती ) ह, ॐंचा हे या नीचा है, छोदा ह 
या बड़ा है- रेस विचरना चाहिये । तस्पश्चात्‌ इख स्थान पर यड गाछ है ओर यह अशयुभ-निमित्त 
&- रेखा विचरना चाहिये । यदि रता होती है, तो वह भी रौकी है, कोंहढा हे, यामा हे या 
कारवी है अथवा पूतिता ८ = गुरुचि ) है-पेसे विचारना चाद्ये । तप्पश्चात्‌ इस स्थान 
पर यह र्ता हे ओर थह अञ्जभ-निमित्त है, यह अशुभ निमित्त है ओर यह रता दै--एेसा 
विचचारना चाहिये । 

जो कडा गयः है-“उसे निमित्त मर आटम्बन के साथ देखता हे ।” वह इसी भे 
आया हमा ह; क्योकि वारनबार दीक से देखते हुए निमित्त के साथ देखता ह ओर यह पस्थर हे, 
यह अञ्चभ-निमित्त है, तथा यह अश्चुभ-निमित्त हे, यह पस्थर है-एेसे दो दो को भिरा-मिरा छर 
भी भाँति देखते इए उसे आकम्बन के साथ वह देखत हे । एेसे निभित्त ओर आर्म्बन के साथ 
देखकर एनः “स्वभाव ॐ अनुखार भली ति देखता है? कहा गया होने से, जो इसका स्वाभाविक 
माव है, दूस से असाधारण होना है ओर अपना उष्वंमातक-भाव है--उसे मन में करना 
चाहिये । शला इ उर्ध्वमातक दै" देसे उसके स्वभाव जर कायै से विचार करना चाहिये-यह 
अर्थं ह । इस प्रकार भली भति देख विचार कर “वर्णं से भी, रिङ्ग से मी, बनावट से भी, दिक्षा 
से सी, अवकाशा (स्थान ) से मी, परिच्छेद से भी? ( इस ) प्रकार से निमित्त को ग्रहण 
करना चाहिये । 

कैसे १ उस योगी को--यह शरीर कारे रंग के आदमी काह, दवेत काटेया गोरेका हे! 
रेते वणं (=रंग ) से विचारना चाहिये । 

यिङ्ग, से, खी-खिङक था पुदिलङ्ग का न विचार कर, प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्थाया 
पिछली अवस्था वारे का यह शरीर है--पेसे विचरना चाहिये । 

वनावर से, उर्व॑मातक की बनावट के अनुसार, यह इसके सिर की बनावट है, यह 
पेट छौ वनाव ह, यह नामी की बनावट है, यह कमर की बनावट है, यह ऊरु की बनावट हे, 
यह जव की बनावट है, यह पैर की बनावट है-- एेसे विचारना चाहिये । 

दिशा से, इस शरीर मे दो दिक्षायं है--( १ ›) नाभी से नीचे निचरी-दिशा ओर (२) 
उपर ऽपयै-दिक्ा-एेसे विचार करना चाद्ये अथवा मेँ इस दिशा मे खडा हू, अछ्ुभ-निमित्त इस 
दिक्षा मेँ है-रेसे विचारना चाहिये । 

अवकाश्च से, इख स्थान पर हाथ है, इस पर पैर, इस पर सिर, इस पर बिचला रारीर- 
फेसे विचारना चाहिये । अथवा भँ इस स्थान पर खडा हँ ओर अ्भ-निमित्त इस पर है-एेसे 


[क 


विचारना चाष्िये । 
परिच्छेदं से, यह शरीर नीचे पैर के तख्वे से ठेकर उपर मस्तक के बार तक तिरछे 
चमडे से र्वटा हुआ है ओर इस प्रकारके बटे हुए स्थानम बत्तीस प्रकार की गन्दगियों से भरा 
इजा ही विचारना चाहिये । अथवा यह इसके हाथ का भाग हे, यह पैर का भाग है, यह बिचके 
१. छोटे-छोटे पेड को गाछ कहते है--टीका । 


। २. पाकि साहित्य मेँ “जघ शब्द शुने से नीचे ओर धुद्टी से ऊपर वारे भागक लि 
प्रयुक्त है । । 
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शरीर का भाग है--ेसे विचारना चाहिये । या जितना स्थान ( उध्व॑मातक के अनुसार ) रहण 
करना है, उतना ही यह इख प्रकार का उध्वंमातक है--पेसा परिच्छेद करना चाहिये । 
पुरुष के छिएखीकाद्रारीरया खीके किये पुरुषका शरीर नदीं होना चाहिये। विषभाग 
हरीर मे ८ अश्म ») आम्बन नहीं जान पडता हे । “मरकर रे शरीर वाली मी खी पुरुष के 
चित्त को पकड़ कर रहती ह” एेसा मञ्ङ्िम निकाय की अद्रकथा मे कहा गया है । इसलिये सभाग 
शरीर मे ही रेते छः प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चहिये । 
पूवं के बुद्धो के पाख कममेस्थान का पार्न किया हआ, धुरतांग का परिहरण किया इञा, 
( चार ) महाभूतो का परिमदन किया इञा, ( स्वलक्षण से प्रह्वा द्वारा) संस्कारों का परिग्रह 
किया हुजा, नामरूप का ( प्रत्यय के परिग्रह से ) विचार किया इजा, ( शून्यता कौ अनुप्यना 
फे बल से सस्व के ख्थारुको दूर किया हुजा, श्रमण धर्मं को करिया हुभा, इशरु-वासना ओर 
कुदाल -भावना को पूर्णं किया दुभा, ( का के >) बीज से युक्त, बटे जान ओर अस्प-क्छेश वाखा जो 
पुत्र (-भिश्चु ) है, उसके देखे-देखे स्थान मे ही प्रतिभाग-निमित्त जान पडता है । यदि 
ठेसा नहीं जान पड़ता है, तो एेसे छः प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने वारे को जान पडता हे ! 
जिसको रेसे भी नहीं जान पडता है, उसको सन्धि (=जोढ ) से, चिवर (छेद ) से, 
नीचेखे ॐचेसे. चारे ओर से- रेते पुनः पाच प्रकार से निमित्त को महण करना चाहिये । 
सन्धि से, = एक सो अस्वी सन्धियो से । ऊर्ध्व॑मातक शरीरम केसे एक सौ अस्सी 
सन्धयो का विचार करेगा ? इसङ्िषए इस ( योगी ) को तीन दाहिने हाथ की सन्धि ( = कन्धा 
केहन, पर्हुचा ), तीन बिं हाथ की सन्धि, तीन दाहिने पैर की सन्धि ( कमर, घुरना, यु्फ ); 
तीन पैरकी सन्धि, एक गर्दन की सन्धि, एक कमर की सन्धि--द्रस प्रकार चोदह मह 
सन्धियों के अनुसार विचारना चाहिये । . 
विवर से, विवर कहते है--हाथ के अन्तरः को, पैर के अन्तर' को, पेट के अन्तरः को, 
कान के अन्तर" को-इस प्रकार विवर से विचारना चाये । आंखो के मी अदे होने या उघड 
होने ओर मुख के बन्द्‌ या खुरे होने को विचारना चाहिये । 
नीचे से, जो शरीर मे नीचा स्थान है- आंख का गड्ढा, सुख के बीचकाभागया गरे 
का गडढ(--उसको विचारना चाहिये । 
ऊचे से, जो श्षरीर मे उड हुआ है--शुटना, छती या कराट--उसको विचारना चाहिये । 
अथवा ओँ ऊचे खड़ा ह, श्ररीर नीचे हे--एेसे विचारना चाहिये । 
चास ओर से, सम्पूणं शरीर को चारौ भोर से विचारना चाहिये । सारे शरीरम ज्ञान 
सैकाकर, जो स्थान स्पष्ट होकर जान पड़ता है, वहाँ “ऊध्वंमातक, उध्वं मातक” (सोचकर) चित्त 
को स्थिर करना चाहिये । यदि पेखे मी नहीं जान पडता, तो. पेटसे लेकर उपरका शरोर 
अधिक पूरा इभा ह्येता है, वर्ह “ऊध्व मातक, उध्वं मातक” ( सोचकर ) चित्त को स्थिर 
करना चाहिये । 
अब, वह उख निमित्त को भटीभँति अहण करता हे, आदि मे यह ॒विनिश्वय-कथा 


१. दाहिने हाथ ओर पाश्वं का अन्तर, एेसे ही बाय दाथ जर पारव का मी | 
२. दोनो पैसे कै बीच का अन्तर्‌ | 

३. पेट क बीच वारी नाभी । 

४. कानका छेद । 
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डह-- उस योगी ष्ठो उख श्रयीर मे यथोक्त निमित्त को अहण करने के जभुसार निमित्त को ग्रहण 
करना चाहिये ¦ स्छति को मल्छी प्रकार उपस्थित करके आवर्जन करना चाहिये । एसे बार-बार 
करते इए भरीरभति सोचना-विचारना चाहिये । शरीर से न बहुत दूर ओर न बहुत समीप 
रदे मे खद होकर या बैठकर, ओंख को उधाङ देखकर निमित्त को ग्रहण करना चाद्ये । 
““ऊर्ध्वंमातक प्रतिकूल, ऊध्वंमातक प्रतिक" (सोचकर) सौ बार, हजार बार आंख को उघाङ्‌ 
कर देखना चाहिये ओर आँख को मूँ दकर (उसे) आवजं न करना चाये । 

ठेसे बार-बार करनेवारे को उग्गह-निमित्त अच्छी तरह अ्रहणदह्यो जाता है। कब अच्छी 
तरह रहण होता है १ जब आंख को खोरुकर अवलोकन करता है ओर आंख को मूः द्‌कर आकजंन 
करता ठै, ओर वह एक समान होकर जान पडता है, तब अच्छी तरह प्रहण हौ गया होता हे ¦ 

वह उस निमित्त को एेसे अच्छी तरह से भ्रहण करके, भरी.भोति धारण करके, मरी 
प्रकार से विचर करे, यदि वहीं भावना के अन्त को नहीं प्राक्त कर सकता है, तब इसे आने के 
समय कटे गये के अनुसार ही अकेरे, बिना किसी दूसरे के साथ, उसी कमरथान को मनम करते 
हुए स्ति को सामने बनाये हुए इन्द्रियो को भीतर करके, बाहर नहीं गये हुए मन से अपने 
यनासन को ही जाना चाहिये । 

दमक्ान से निकरूते हए ही अनेके भागं का स्यार करना चाहिये-"जिस मागं से 
निकर्ता हू, यह मागं पू दिज्ञा की ओर जाताहै, था पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या विदिशाकी 
ओर । अथवा इस स्थान पर बयं से, यहं दाहिने से तथा इस स्थान पर पत्थर है, यहाँ दमक है, 
यह पेड है, यहाँ गाछ है, यद्य खता टै }` 

देसे अनेके सा्णको मरीर्भाति देखकर आ ठरते इए भी उस ओर ही टहर्ना 
चाहिये । अश्ुभ-निमित्त की द्द्लाकी ओर वारे भूमि-पदे्मे टहर्ना चाहिये-यह (इसका) 
अथं है । वैस्ते हष जासन को भी उस ओर ही बिछानः चाहिये । 

यदि उस दिका म गड्ढा, प्रपात, पेड़, घेरा, या कीचड़ होता है, उस दिशा की ओरं वाले 
भूमि-प्देश मे ट्छ नही जा सकता, स्थान नहीं होने के कारण जासन भी नहीं बिदयाजा 
सकता, तब उस दिशा को नहं देखते हष भी खारी स्थान के अनुसार टलना ओरं बैठना 
चाहिये, किन्तु चित्त को उस दिश्या की ओर ही करना चाहिये । 

अव, चारों ओर निभित्तौ का देखना किखलिये ह १ आदि प्रदनों का (सम्मोह 
नद्यं दाने के लिये" आदि उत्तर का यह तास्पयं है । जिसको असमय मे ऊर्ध्वमातक.निमिन्त के 
स्थान पर जाकर चारो ओर निमित्तो को भरी-भांति देखकर, ८ अछ्ुभ- ) निमित्त को ग्रहण करने 
के थि आंख को उघाढड्‌ कर अवरोकन क्रते ही, व्ह खत क्षरीर उरकर खडे हुए के समान, 
उपर आते इष के समान, ओर पीछा करते हुए के समान होकर जान पडता है, वह उस कीमत्स 
( = विरूप ), भयानक अधटस्बन को देखकर विक्षिक्च-चित्त इए पागरू के समान हो जाता है । 
भय, जता, रोमहषण होने रगते हँ । पाकि मे कहे गये जद्तीस अश्टम्बनों मे से एेखा भयानक 
आकम्बन दूसरा कोद नदीं हे । इस कमंस्थान मे (योगी) ध्यान-विश्चन्त (=ध्यान से च्युत) हो जाता 
है 1 क्यो १ कमस्थान के अत्यन्त भयानक होने से । इसलिये उस योगी को निश्वरु होकर स््रति 
को अच्छी तरह सामने करके “त शरीर उठकर कमी पीछा नही करता, यदि इसके पाल स्थित 


१. यदि मं आदिकाम्रयोगन क्य गया, देवता आदि से अधिग्रहीत न दहो ओर 
ऊर्ध्वमातक आदि न हुञा हो--रीका | 
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वह पत्थर या रुता आये, तो शरीर भी आये, जैसे वह पत्थर वा छतां नहीं अष्तीडहै, एेसेही 
रीर भी नहीं जपता है, वह तेरे जान पड़ने का आकार है, ( यह भावनां की ) कष्यना से उस्पन्न 
ओर सम्भूत है, आज तेरा कर्मस्थानं उपरिथत दै, भिश्च मत उरो 1” इस प्रकारं भय को मिटाकर, 
प्रीति उत्पन्न करके उस निमित्त मे चित्त को र्गाना चाहिये । रेसे विषेषता को प्राक्त होता है। 
इसी कै प्रति कहा गया हे --“व्वासे भौर निभित्तौ का देखना सम्मोह महीं होने के 
लि है!" 

ग्यारह प्रकार से निमित्त क हण करने को पूर्णं करते हष कर्मस्थाने वैँधता है । उसको 
ओँखो को उघाड़कर अवलोकन करने के प्रत्यय से उग्गह- निमित्त उध्पन्न होता है। उसमे मन 
को रूगाते हुए प्रतिभाग निमित्त उस्पन्न होता है। उमे मनको र्गते हष अपंणा को पाता 
हे ओर अपण मेँ स्थित होकर विपद्यना को बढते हुए अहैस्व का साक्षात्कार करता है । इसलिये 
कहा गया है--""्यार्ह धकार से निमित्त का ग्रहण करना चिच्त कोः धने के 
लिये है 1" 

गये आर आये इष आमं का पव्यवेश्चण करना वीथि फे भली ति पलतिणादन 
के ल्य दै, यर्म जो गये ओर अध्ये इषु मागंक्ा प्रत्यदेक्षण कडा सया, वह कर्मस्थान क 
वीथि के भलीभोंति प्रतिपादन कै सिय है--यह ( इसका >) अर्थं है । 

यदि कमंस्थान को यहण करके अते ह्रद इस भिष्ुको कोद्रु-कोद मागं म--मन्ते, 
आज कतमी ( = कौनसी तिथि ) है} या दिन पृषते हैँ, अथवा प्रशन पृते दै या भिर्ने पर 
बातचीत करते हैँ, तो “न्नै कमंस्थान करने वाहा ह ( सोच) चुपचचाप होर नदीं जानः चाहिये । 
दिन बतलखानः चाहिये । प्ररन का उत्तर देना चहिये । यदि वहीं जानता हे तो “नहीं जनता 
ह"? कना चाहिये । धार्मिक बातचीत करनी चहिये । उसके एेसा करते हुए धारण किया इजा 
तरुण-निमित्त नष्ट हो जाता है । उसके नष्ट होते हुए मी दिन पूते पर कहना ही चाहिये । 
प्ररनको नहीं जानते इए “नहीं जानता हू? कहना चाहिये । आगन्तुक भिष्चु को देखकर आगन्तुक 
के योग्य बातचीत करना चाहिये हयी । अवशेष भी चैत्य के ओंगन का चतः, बोधि के आंगन का 
व्रत, उपोसथागार्‌ का बत, मोजन-राटा, जन्ताघर (=अग्निशाला), आचाय, उपाध्याय, आगन्तुक, 
नाने वारे (=गमिक) का बत आदि सम्पूणं स्कन्धक' मेँ आये हुए बरतोको पणं करना चाहिये ही । 

उन्हें पूणं करते हए भी उसका वह तरण-निमित्त नष्ट हो जता है, फिर जाकर निमित्त 
ग्रहण करेगा, सोचकर जाना चाहने वारे को भी भ-मचुष्यो या हिंखक जन्तुभं से धिरे होने से 
इमान भी नहीं जने योग्य होता है, या निभित्त अन्तर्धान हो जता है, क्योकि उध्व॑मातक 
एक दही यादो दिन रहकर विनीरूुक आदि हो जता है 1 सव कम॑स्थानो भ से इसके समान दु्कम 
कर्मस्स्थान ( कोड ) नहीं हे । 

इसरिये पैसे निमित्त ॐ नाश हो जाने पर उस भिश्च को रात्रि था दिनके स्थान पर्‌ बैरकर 
नै इस द्वार से विहार से निकर कर अमुक दिका की ओर मागं पर चरूकर, अमुके स्थानपर बत्य 
हुआ, अुक स्थान पर दाहिने, उसके अञुक स्थान पर पत्थर था, अञ्ुक स्थान पर वमक, पेड 
गाछ. रुतं मे से कोष एक । मै उस मागं से जाकर अमुक स्थान पर अ्ुभ कों देखा । वहां 


१. चैत्य कै जगन को परि्युदध कसना आदि चैत्य कै ओंगन का जत है । 
२, वत्तखन्धक, विनयपिटक | 
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दिशा की ओर खडा ह्येकर रेखे-रेसे चारो जर निमित्तो का विवार करके, एेसे अश्चुभ-निमित्त को 
धारण करफे अमुक दिशा से इमशान से निकरुकर इस प्रकार के मागं से यह-यह करते इए 
आकर यछ वेढा । इस प्रकार पारुथी मारकर जलँ बैठने का स्थान हे वहां तक गये ओर आये हष 
मागं का प्रत्यवेश्चण करना चाहिये । 

उसे ेसे प्रव्यवेक्षण करते, वह निमित्त प्रगट हो जाता है । जगे रखे हुए के समान जान 
पदता है । क्मसथान परे ॐ आकार से हयी (चित्त-) वीथि भै अता है । उससे कहा गया है- 
“गये ओर आये हुए मां का भ्त्यवेक्लण करना वीथिको भली-भोति प्रतिपादन के 
लिये = 112 

अव, “आनृशंस्य देखने वाडा, रल्लसंजञी होकर (उसका) गौरव ओर (उसे) प्यार 
करते हष, उस आटस्बन मेँ चित्त को वाँधता है ।** यहो, ऊउ्व॑मातक्‌ के प्रतिकूरर (=घूणित) 
(निमित्त) मे मनकोख्गा कर ध्यान को उपपन्न कर, ध्यान के पदृस्थान (प्रत्यय) विपद्यना को 
बाते हुए ““अचस्य इस प्रतिपदा द्वारा जरा-मरण से दुटकारा पा जाङंगा” रेखा भानृक्शस्य 
देखने वारा होना चाहिये । 

जसे निधन पुरुष बहुमूद्य मणिरज्न को पाकर “अहा, मैने दुरम को पा लिया? ( सोच ) 
उसे रल होने का विचचार करके गौरव करते हुए, विपुर प्रेम से प्रेम करते हुए उसकी रक्षाकरे, 
एसे ही “निधन के बहुमूल्य मणिरल के समान मेने इस दुरम कर्म॑स्थान को पा छिया--(सोच) 
चार-धातुओं के कर्मस्थान वारा ( योगी >) अपने चारों महाभूतो का परिग्रह करता है । आनापान 
के क्मस्थान वाखा अपने नाक की हवा (सांस ) को परिग्रहण कशता है! कसिण के कर्मस्थान 
सुखभ है, किन्तु यह एक ही या दो दिन रहता दै, उसके पड्चात्‌ विनीरक्‌ आदि हो जाता है, 
( अतः ) इससे इुकंमतर ८ दूसरा को ) नहीं है 1" ८ देसे ) उसमे रलसंज्ञी होकर ( उसका ) 
गौरव ओर ( उसे ) प्यार करते हए उस निमित्त की रक्षा करनी चाहिये । रघ्नि या दिनि स्थान 
पर “उध्वंमातक् प्रतिकूल, ऊध्व॑मातक प्रतिकूरः ( एेसे ) उसमे बार-बार चित्त को बौधना 
चाहिये, बार-बार उस निमित्त को आव्जन करना चाहिये, उसे मन मे बेखाना चाहिये ओर उसके 
प्रति तर्क-वितकं करना चाहिये । 

उस एेखा करने वारे (योगी) को प्रतिभाग-निमित्त उत्पन्न होता है । यह दोनों निमित्तो 
का मेद्‌ है । उगगह-निमित्त विरूप, वौीभस्स, भयानक रूप का होकर जान पडता है, किन्तु प्रति- 
भागनिभित्त इच्छा भर खाकर सोये हुए मोटे अङ्ग वारे पुरुष के समान 

उसके प्रतिभग निमित्त की प्राधिके समकारूमे हयी बाद्य-कामोको मनमेन करनेसे 
विष्कम्भनः के रूप से कामच्छन्द प्रहीण (नदर ) हो जाता है । रोह के प्रहाणसे पबे प्रहीण 
हो जाने के समान अनुनय (=स्कावट }) के प्रहाणसे व्यापाद मी प्रह्येणदहो जाता है। वैसे 
आरञ्ध-वीये (=परिश्रमी ›) हयेन से स्त्यान-खद्ध; पदचात्ताप नदह उत्पन्न करने वारे शान्त धर्म ॐ 
अनुयोग से ओत्य-कौकृत्य; प्राक्च हए विश्चेष (गुण ) के प्रव्यक्च होने से प्रतिपत्तिका उपदेश 
करने वारे शास्ता मेँ प्रतिपत्ति ओर प्रतिपत्ति के फल मे विचिकित्सा--इस अकार पाचों नीवरण 
प्रहीण हो जाते ह ओर उसी निमित्त मेँ चित्त को रुगाने के स्वभाव वाछा चितकं निमित्त को 

अनुमर्दन करने के काम को पूर्णं करता हुआ विचार, वि्ोष (नगुण ) की प्रक्षि के प्रत्यय से प्रीति, 


१. देखिये पष्ट १६२ । 
२. देखिये प्रष्ठ ७। 
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मन वे कौ प्रश्रड्िधि फे उत्पन्न होनेके कारण प्रभ्रन्ि, वह निमित्त सुखदे, ओर सुखीको 
चित्त-समाधि उष्पन्न होने के कारण सुख के प्रयय से एकाय्रता~-दइक्च प्रकार ध्यान के अङ्ग उप्पन्न 
होते हैं 

॥ फस इखको प्रथम ध्यान का मलििम्ब हुआ उपचार-ध्यान भी उस क्षण ही उप्पस्न होता 
ह । इसके परचत्‌ प्रथम-ध्यन की अपणा आर वशी की परासि तक पुथ्वी-कसिण मे कटे गये के 
अनुसार ही जानना चाहिये । 


विनीरुक अ्चुभ-निपित्त 

इसके परचाव्‌ विनीख्क आदिं मे भी जो वह~-ऊध्वंमातक अद्ुभ-निभित्त का अभ्यसिं 
करने के लिये अकेखा, बिना किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्ति सः आदि ठंग से जने से रेकर 
( सब ) रक्षण कहा गया है । वह सब “विनीरुक अश्चुभ-निमित्तको सीखने के छिये, विपु्बक 
अश्चुभ-निमित्त को सीखने के ययिः रएेसे उस-उस के अनुसार “उऊध्वमातकः राब्द्‌ मात्रको 
परिवर्तन करके कहे गये के अनुसार ही विनिद्वय के साथ तार्प्यं को जानना चाहिये ।ः 

किन्तु यह विशेष (मेद) ह । 'विनीरक मै विनीखक प्रतिकूर, विनीरुक प्रतिकर मन में 
करना चाहिये । यदह उग्गह-निमित्त चितकबरे-चितकेबरे रङ्ग का होकर जान पडता डे, किन्तु प्रति. 
भाग-निमित्त जिघ रंग की अधिकता होती है, उस र्ग के अनुखार जान पड़ता है । 


विपुञ्बक अश्चुभ-निमित्त 


विपुञ्वक मे "विपुढ्क प्रतिकूरु, चिपुडबक प्रतिकूरू' मन मे करना चाये । यहां उग्गह- 
निमित्त पघरते इए के समान जान पडता है । प्रतिभाग-निमित्त निर्चरू ओंर स्थिर होकर जान 
न 
पडता ह । 


विच्छिद्रक अश्चभ-निपित्त 


विच्छिद्रक युद्ध के मैदान भे, चोरो के रहने वे जं गरू मे या जहां राजा चोरो को मर- 
वति हेः अथवा जंगल मे सिह बाच द्वारा काटे गये पुरुषो के स्थान मै भिरुता है। इसल्यि 
वैसे स्थान मे जाकर, यदि नाना दिशाओं गिरा इभा भी एक आवजन से दिखाई देता है, तो 
बहत अच्छा है, ओर यदि नहीं दिखाद देता है, तो स्वयं हाथ से नहीं दना चाये । छते इ 
मित्रता हो जाती है" इसरिये विहार मे रहने वारे आदमी, श्रामणेर या दूसरे किसी से एक स्थान 
से करवा छेना चाहिये । (किसी को) नहीं पाने से देवने की लाठी (= कन्तरयहि) चा डण्डे से एक 
एक अंगुरः अन्तर डा कर शक पास रखना चाहिये । पसे एक पास रखकर “विच्छिद्रक प्रतिक 
विच्छिद्रक प्रतिकृ” मन मे करना चाहिये । वर्म उग्गह निमित्त परिपूर्णं होकर जान पड़ता हे । 


१, देखिये पष्ठ १६२ । 

२. इसका भावार्थं यह है--जैसा ऊर्ध्वमातक-निमित्त मे कहा गया दहै, वेसा ही अन्य 
अशुभ-निभिततों मे मी समञ्चना चाहिये, केवर जहा जरह पर॒ ऊर््वमातक शब्द आया है, बहा वहो 
उन उन अद्युम-निभित्तौ का नाम रखकर अर्थं जानना चादिये | 

३. दाथ-पैर कटवाते है-- सिंहर सन्नय । 

४, इसका भावार्थं यह है कि दूते हुए शरणा का भाव जाता रहता दै । 

(4. 
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विक्लायितक अशुभ-निपित्त 


विक्खायितक मे “विक्लायितक प्रतिकूरु, विक्खाथितक्‌ प्रतिकखः मन में करना 
चाहिये । य्य उग्गद.निमित्त उख उस स्थान पर खये गये के समान दही जान पद्ताहै, 


[क 


क [ष [का + ® भ च्म 
किन्तु ्र्िभाग-निमित्त परिपूर्णं होकर जान पडता हं । 
1 कन्य (के कि, 
वि्षुप्रक अञ्च भ-नपत्त 
विक्षिक्चक भी विच्छिद्धिक मे कहे गये के अनुसार ही अंगुर-भंगुल का अन्तर करवा क्र 
या (स्वयं) करके “विक्षिक्षक प्रतिकूल, विक्षिक्तक प्रतिद*" मन मे करना चाहिए । यह उग्गह- 


निमित्त अन्तरो के प्रगट होते इए जान पडता हे, किन्त प्रतिभाग-निमित्त पूरिपूणं होकर जान 
पडत! हे । 


हृतविधिप्नक अश्चभ-निमित्त 


हतविक्षिप्ठक भी विच्छिदरिक मे कहे गये प्रकारके स्थानोंमे हयी पाया जता हे। इसरियि 
वह जाकर कहे गये प्रकार से हयी अगुर-अंगुर का अन्तर करवा कर या (स्वयं) करके “हतविक्षि- 
प्त प्रतिकूल, हतविशक्षिक्षक प्रतिकृ? मन मे करना चाहिए । यहा उग्गह-निमित्त दिखादै पडते 
ए प्रहार के सुख क समान होता है, ग्रतिभाग-निमित्त परिपूर्णं ही होकर जान पडता है । 


रोहितक अश्चुभ-निमित्त 


[+ 


रोहितक, ढाई के मैदान आदि मे प्रहार पाये इए याहाथपेर आदिक कटे दए होने 
पर या पटी हृद फोडे-फुन्सियों के सुख से पथरने (= बहने ) के समथ पाया जाता है । इसखियि 
उसे देखकर “छोहितक प्रतिकुरु, रोषित प्रतिकूरः मन में करना चाहिए । यहां उग्गह-निमित्त 


वायु से फहराती हृद खारू पताका के समान चरते चचंरू आकार मे जान पडता हे, किन्तु 
प्रतिभाग निमित्त स्थिर होकर जान पडता हे । 


पुलुवक अश्ुभ-निपित्त 


पुवक्‌ दो-तीन दिन के बीत जने पर मुदँ के नव चण-मुखोः से कमि-रारि के पधघरने के 
समय होता है । ओर भी, वह कृत्ता, सियार (= गीदड), मचुष्य, गौ, सेस, हाथी, घोडा, अजगर 
आदि की उनके शरीर के बराबर काही होकर धान के भातकी रातति के समान रहता है! उने 
जहां कीं ““पुलंवक प्रतिकुर" मन मे करना चाहिये । चूर पिण्डपातिक तिष्य स्थविर को 
काटदीघवापीः के भीतर हाथी के ृत-शारीर मे निमित्त जान पड़ा । यहां उर्गह-निमित्त चरूते 
हष के समान जान पड़ता हे, किन्तु प्रतिभाग-निमित्त धान कै भात के पिण्ड के समान स्थिर हुआ 
जान पडता हे । 


१, रारीर कै नव प्रयुख छिद्र से। 
२. कटु दिक्‌ वेव्‌ , ठका | 
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अस्थिक अश्चुभ-निपित्त 


अस्थिक, “वह दमश्ञान मे फेंके मसि, खोहू-नसो से ईधे हङ़ी-कंकाल-वारे शारीर को देखे"? 
आदि दंग से, नाना प्रकार से कदा गथा है । दसरिये जक्ष वह पका इजा हो, वहः पहले के 
अनुसार हयी जाकर चारों ओर पत्थर आदि के अनुसार निमित्त ओर अलरुम्बन को देख कर “यहु 
अर्थिक हे" एेसे स्वभाव के अनुसार भीभांति विचार कर वणं (रंग ) आदि क अनुसार 
ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये । किन्तु वह वणं से “वेत है" रसे अवलोकन 
करने बारे को नह्य जान पडता है, अवदात-कसिण के साथ मिश्रित ह्यो जाता है| इसलिये 
“अस्थिक हैः? रसे प्रतिकूल के अनुसार ही अवलोकन करना चाहिये । 

यह हाथ आदि कानाम खिङ्गदै। इमिएु हाथ, पैर, सिर, छाती, बह, कमर, उर 
(= जब ), जंघा (= नरहरन्घुरने ओर धुद्की के बीच का भाग ) के अनुसार लिङ्ग से विचारना 
चाहिये । दीर्घ, हस्व, चोकोर, छोटा, बडा के अनुसार बनावट से विचारना चाहिये ¦ दिद ओर 
अवकाश्च कहे गये के अनुसार ही ।॥ उन उन दहड्ियो की कोटि के अनुसार परिच्छेद सें विचार 
करके, जो यहाँ प्रकट होकर जान पड़ता हे, उसे ही रहण करके अपण को प्राक्च करना चादहिष्‌। 
उन उन हङड्ियो के नीचे-ऊचे स्थान के अनुसार नीचे ओर ऊचे से विचारना चाये । प्रदेश्ञ के 
अनुसार भी-- “भन नीचे खडा ह, ङ्ख ञंचे टै, ओरमै ऊंचे खडा हू, दड् नीन्ते है" इस प्रकार 
से भी विचारना चाहिये । दो इड्कियो के जोड के अनुसार ससन्धि से बिचारना चाहिये । हड्यौं के 
अन्तर के अनुसार विवर से विचारना चाहिये । सर्वत्र ही ज्ञान का सञ्चार करके, इस स्थान में 
“यह डे एसे चायो ओर से विचरना चादहिये ¦ इस प्रकार से मी निमित्त के उपस्थित होने पर 
रकाट कौ हङगे मै चित्त को स्थिर करना चाहिये । जैसे यहां, रेखे ही इस म्यारह भ्रकार से निमित्त 
को रहण करने को, इससे पहखे ( कहे गये ) पुव आदि मे भी मेर बैठने के अनुसार विचारना 
चाहिये । 

यह कर्मस्थान सारे दङ्ग-कंकार की एक हड्गी मे भी सिद्ध होता है । इसरिएु उनम जहाँ 
कय भी ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करके “अस्थिक प्रतिक्ल, अस्थिक प्रतिकूलः मन में 
करना चाहिये । यहा उग्गह-निमित्त ओर प्रतिभाग-निमित्त एक समन ही होते है देखा जो कहा 
गय है* } बह एक हंडीम ( ही ) मेर खाता है, किन्तु दङ्खी-कं कारु के उग्गह-निमित्त के जान पड़ने 
मे छेद का होना ओर प्रतिमाग निमित्तम परिपृणं होना मेर खाता दै। ओरषएक ड्म मी 
उग्गह-निमित्त को वीभत्स तथ! भयानक होना चाहिये, प्रतिभाग-निमित्त ्रीति-सौमनस्य को उस्पज्न 
करने वारे उपचार को राता हे । 


इस स्थान मेँ जो अह्टकथाओं मे का गया है, वह हार देखकर ( = मागं दिखराकर) ही 
कहा गथा है । क्योकि वैसे ह्ये व्हौ--““चार बद्यविहारो ओर दस-अद्युभो मे प्रतिभाग-निमित्त नहीं 
है । ब्रह्मविषये म सीमा का सम्मेद हयी निमित्त है, ओर दस अश्युभो मे दछ्ुभ के चिचार को त्याग 


१. दीघ निकाय २, ९। 

२. इसका भावार्थं है कि वह्‌ स्वभाव अर्थात्‌ प्रतिक्रूल के रूप से नदीं जान पड़ता है । 
३. देखिये प्रष्ठ १६४ । 

४. अद्रकथा मे कहा गया दै- टीका | 

५. देखिये, नर्व परिच्छेद । 
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करके प्रविकुरु-भाव को ही देखने पर निमित्त होता है 1 कहकर भी, फिर उसके पदचात्‌ ही- 

यदप निमित्त दो प्रकार का होता है--उग्गह-निमित्त ओर प्रतिभाग-निमित्त । उग्गह-निमित्त 
विरूप, वीभत्स, भयानक होकर जान पडता है 1”? आदि कहा गया है । इसलिये जो विचार 
करके हमने कहा, यदी यहा युक्त दं । महातेष्य-स्थावर का दत की हडी मात्र के अवरोकनसे 


सख्ीके सारे शयेर को हडी का समूह के रूप से जान पडना आदि यहां उदाहरण हे ।' 


प्रकी्णंक-कथा 


इति अखभानि सखुभगुणो दस दससतटखोचनेन थुतकित्ति। 
यानि अवोच दसवलो एकेकञ्छानहेतूनि ॥ 

एवं तानि च तेसडच भावनानयमिमं विदित्वान । 

क $ क~ इ~ (~ क 

तेस्वेव अयं मिय्यो पक्िण्णककथापि विञ्जेय्या ॥ 


[ इस प्रकार परिशुद्ध गुण वारे, सहस-नेत्र ( इन्दर ) से प्रशंसित कौ वारः दशबल 
(बुद्ध) ने एक-एक ध्यान के हेतु जिन अयर्मा को कहा, उन्हं आर उनकी मावना करनेके ढंग 
को ठेसे जानकर उन्हीं मे ओर भी यह प्रकीगंक-कथा जाननी चाहिये । | 

इनमे से जिस किसीमे मी ध्यान को प्राक्च कियाह्ुजा रागको भली प्रकारसे द्बरा 
देने ॐे कारण विरागी के समान रोम रदित होकर विचरने वा होता है । एेसा होने पर भी 
जो यह अञ्युभ फ भेद कटे गये हे, उन्हे शरीर के स्वभाव ओर राग-चरित के अनुसार जानना 
चाहिये । 

ग्रत-शसीर प्रतिकरु होता हुआ उरध्वमातक-स्वभाव को प्राप्षहो या विनीरूक ,आदिमेसे 
किसी एक को; अतः जिस निस प्रकार का हो सकता है, उस उस प्रकार में ““अध्व॑मातक प्रतिकूल, 
विनीखक प्रतिकूखःः एेसे निमित्त को अहण करना चाहिये ही । शरीर के स्वभाव की प्रक्षि के अनु 
सार दस प्रकार के अशुभ के मेद कहे गये हँसा जानना चियं । 


विशेष खूप से यद्य ऊध्वं मतक, शरीरं की बनावट की विपत्ति को प्रकाशित करने से बना- 
वट क प्रति राग करने बारां को , हितकर (= सप्पाय ) है । विनीखक, छवि की सुन्दरता की 
विपत्ति को भ्रकारित करने से क्रीर के वणं (= रंग) मेराग करने वालों को हितकर है। विपु. 
ञ्वक काय के वर्णं से वैधी ह दुगन्धि को प्रकाहित करने से मारा-गन्ध आदि से उत्पन्न शरीर 
की सुगन्ध मे राग करने वारो को हितकर हे । चिच्छिद्रक भीतर छेद होने की बात को प्रकारित 
करने से दारीर ॐ घनन्भावमं राग करने वालों को हितकर है। विक्लायितक मांस की उपचय. 
सम्पत्ति के विनाश्च को भ्रकारित करने से स्तन आदि श्रीरके प्रदेशमे मांस उपचय में राग 
करने बालों को हितकर है । वि्षिक्तक अङ्ग-परस्यङ्ग के विक्षेप को प्रकाशित करने से अङ्ग-प्रत्यङ्ग की 
लीखामे राग करने रारो को हितकर है । हतविक्षिक्षकु शरीर कै संधात (= सुसम्बद्ध होना ›) के 
मेद से विकार को प्रकाशित करने से शरीर के सुसम्बद्ध होने की खम्पत्तिमे राग करने वालों 
हितकर ह । रोहितक रोह से सने इए प्रतिकूल-भाव को प्रकाशित करने से अलङ्कार से उस्पन्न 


१. देखिये प्रष् २२ 
२. भ्यो धीरो सन्बधि दन्तो आदि प्रकार से प्रशंसित। 
३, देखिये पष्ट २। 
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राजा, मंगी, चण्डारु आदि में से कोद भी-एक समान प्रतिकूल शरीर के होने से भेद रहित होता 
हे । देसे अशुचि, दुग॑न्ध, घृणित, ओर प्रतिकुर होने के कारण राजा या चण्डार के शारीर मे कोद 
मेद्‌ नहीं है । | 

दातौन करने, सुख धोने जदि से दात के मरू आदिको भली प्रकार से मल्कर, नना 
चख से रुजाङ्गो को ईक कर, विविधरंगकी सुगन्धियोंके रेपनसे ङ्प कर, पुष्प-आभरण 
आदि से सजकर “सैः? “मेरा? अहण रने योग्य करते है । इसरिपए्‌ इस आगन्तुक अखंकार से 
दके होने से उसके यथार्थं अश्युभ-लक्षण कौ नहीं जानते हए पुरुष च्ियो मे ओर सियो पुरुष मे 
रति करते है, किन्तु यह परमार्थं से राग करने योग्य अणुमान्र भी स्थान नहीं हे । 

वैसे ही केश, रोम, नख, दत, थूक, पोटा, पाखाना, पेशाब, आदि मे से बाहर गिरे इषु 
एकै भाग को मी स्व हाथसेद्रुना भी नहीं चाहते है, प्रष्युत (वे उनसे) पीडित होनेके 
समान जान पडते है, जित होते है, जिगुप्सा करते ह । नो यहम अवशिष्ट होता है, वह रसे 
प्रतिद्भुरु होते हुए भी अविद्या के अन्धकार से ठैके, आत्म-स्नेह मे अनुरक्त हो इष्ट, कान्त, नित्य, 
सुख, आत्मा मानते है । वे एेते मानते हुए जंगरूमे किंछ्ुकः (पलाश) के पेड को देखकर 
पेडसेन गिरे हए पए को “यह मांस की पेरी हे, यह मांस की पेशी है" ( सोच कर ) परेशान 
होते इए जरश्यगार के समान हो जते हैँ । इसटियि- 


यथाहि पुष्पितं दिस्वा सिगालो किसुकं वने। 
मंसरूक्खो मया खद्धो इति गन्त्वान वेगसा ॥ 
पतितं पतितं पुप्फं डसित्वा अतिरोदुपो । 
नयिदं मंसं अदुं मंसं यं सुक्खस्मिन्ति गण्डति ॥ 

[जेसे गीदङ्‌ वन में एूखे हए किश्चक (क पेड) को देखकर, न्ने मांस का पेड़ पा लया- 
ला जान, वेग से जाकर गिरेगिरे इए एक को खालच-भरे सह से पकड कर यह मास 
नहीं है, जो पेड परर है वही मास है*--देसा मानता हे । | 

कोद्ासं पतितं येव असमन्ति तथा वुघो। 
अगहेत्वान गण्डेयय सरीरह्ुम्पि नं तथा ॥ 

[ ^( शरीर से ) गिरा इञा भाग ही अशुभ है" बुद्धिमान्‌ वेसा न मान कर शरीरस्थ 
को भी उसी प्रकार का ( अञ्चुभम >) मने।| 

इमं टि सुभतो कायं गहेत्वा तत्थ मुच्छिता। 
वाखा करोन्ता पापानि दुक्ला न परिमुच्यरे॥ 

[ मूख ( व्यक्ति) इस काय कोश्युभ के तोर पर मान कर, उसमे मूर्छितो, पापको 
करते हए दुःख से छुटकारा नदीं पते हँ । |] 

तस्मा पस्सेय्य मेघावी जीविनो वा मतस्व वा। 
सभावं पुतिकायस्स सुभभावेन वलितं ॥ 


१. किं्यक कते है पारिभद्रक को । को-कौई पलाश कोभी कहते है, दूसरे सेमर को 
वतलाते हैँ ।--टीका । 


परिच्छेद ६ अश्ुभ-क्मेस्थान-निदेशा [ १५५ 


[ इसलिये प्रज्ञावान्‌ ( व्यक्ति ) जीवित या गत पूतिकाय के श्युभ-भाव से रहित स्वभाव 
को देखे । 
यह कहा गया है- 
“'दुग्गन्धो असरुचि कायो कुणपो उक्करूपमो । 
निन्दितो चक्खु भूतेहि कायो वाराभिनन्दितो ॥ 
[ काय दुर्गन्ध है, अपवित्र है, सुदा हे, पाखाना घरके समान है; काय च्श्ु वारे रोगों 
(=प्रजावानो ) से निन्दित है, छिन्तु मूखं उसका अभिनन्दन करते है । | 


अ्खचभ्मपरिच्छन्नो नवद्वासे भमदहावणो । 
समन्ततो पग्धरति असुचि पूति गन्धियो ॥ 
[ गीङे चमडे से ठका हुजा, नव द्वारं से युक्त महाण बाला ( यह काय) चारो ओरसे 
सद्ी-दुरगन्धि वारी गन्दगी को बहा रहा हे । ] 
सचे इमस्स कायस्स अन्तो वाहिरतो सिया । 
दण्डं नून गहेत्वान काङे सोणे च वारये ॥ 
[ यदि इस शरीर का भीतरी भाग बाहर हो तो अवद्य उण्डा ठेकर कोवों ओर कुत्तो को 
रोकना पड़ । || 
इसलिये प्रक्ञावान्‌ भिष्चु को जीवित शरीर हो या सखत-शरीर, जदद-जह अश्युभ का आकार 
जान पडे, वर्हा-वहां ही निमित्त को अहण करके कमैस्थान को अपंणा तक पहूुचाना चाहिये । 


सजनो कै प्रमोद के स्थि ल्खि गये विदुद्धिमार्गं मे समाधि भावना के भागम 
अद्युभ कर्मस्थान निदा नामक छग परिच्छेद समाप | 


<<, ४०९ 
सातर्वो परिच्छेद 
(@  @ अर 
छः अनुस्मत-नब्ड 
अभ ऊ पर्चत्‌ निर्दिष्ट दस अनुस्छतिरयो मे, बार-बार उत्पन्न होने से स्ति दही 
अनुस्खति है! या प्रवतित होने के स्थानम ही प्रवतित होने से श्रद्धा से प्रचज्ञित इष्‌ रपुत्र 
ॐ अनुरूप स्ति होने से भी अनुस्ति हे । 
बुद्ध के प्रति उस्पन्न हुई अनुस्षति वुद्धानुस्मति दै । बुद्धगुण के आलम्बन कौ स्यति का 
यहं नाम है । धर्मं के प्रति उत्पन्न हई अयुश्टति धमीनस्म्रति हे । सु-आख्यात होना आदि धर्म- 
गुण के आरस्बन की स्ति का यह नाम है। संघ के प्रति उत्पन्न इदे अजुस्खति सं घानुस्खति 
ह । सुप्रतिपन्न होना आदि संघ-गुण के आखम्बन की स्मृति का यह नाम हे । शीर के प्रति उर्पन्न 
इई अनुसरति शीलायस्मति है । अ-खण्ड होना आदि शीर-गुण के आलम्बन की स्छति का यह 
नाम है! व्याग के प्रति उत्पन्न हुईं अनुस्छति त्यागानुस्मति है । युक्तत्यागी होना जादि व्याग- 
गुण के आरुम्बन की स्मृति का यह नाम है । देवता के ग्रति उपपन्न दु अनुसरति देवतायु- 
स्मृति ह) देवता को सक्षी के स्थान में स्ख कर अपने श्रद्धा जादि गुण के जरम्बन की स्षटति 
का यह नाम है। मरण (= खदु ) के प्रति उ्पन्न इई अनुष्छरति मरणायुस्म॒ति है । जीविते 
न्द्िय के उपच्छेद्‌ ८ = नाश्च ) के आरम्बन की स्षति का यह नाम है । केश आदि भेद्‌ बारे रूप- 
काय मे गह हई या काय से ग हृद (कायगता? है । कायगता ओर स्ति = कायगतास्छति- कही 
जाने के स्थान पर हस्व नहीं कर के कायगतास्मरति कष्यी गहै है । केश जादि कायके भागोके 
निमित्त के आरुम्बन की स्ति का यह नाम है । आनापान ( = सँ केना ओर छोड्ना ) कै प्रति 
उत्पन्न इई स्छति आनापानस्मृति है । आदवासःपरदइवास के निमित्त फे आरुम्बन की स्ति का 
यह नाम हे । उपश्चम ( = निर्वाण ) के प्रति उप्पन्न इं अनुस्छति उपरामायुस्मति है । सब 
दुःखों के उपशम ८ = शान्ति ) के आर्म्बन की स्दति का यह नाम है) 


बुद्धाचस्मृति 


इन दस अनुस्टतियो मे प्रथम बुद्धामुस्ष्रति की भावना करने की इच्छा वारे, यथायं रूप 
से जानकार, श्रद्धावान्‌ योगी को अनुकर शायनासन मे, एकान्त मे, एकाग्रचित्त हो- 

"धरति पि सो भगवा असहं खम्मासम्बुद्धे विज्जञाचरणसम्पन्नो सुगतो टोकवि 
अनुत्तये पुरिखदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा!ति 

[ वह भगवान्‌ एसे अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्याचरण-सम्पन्न, सुगत, खोक-विद्‌, अनुपम 
पुरुषदम्य सारथी, देवमनुष्यो के शास्ता हँ । ] 

इस प्रकार बुद्ध भगवान्‌ के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये | 

यह अनुस्मरण करने का ठंग है-- “सो भगवा इति पि अरहं, इति पि सम्मासम्बुद्धो 

१ पैः. *- इति पि भगवाति 1” [ वह भगवान्‌ एेसे अर्हत्‌ है, एसे सम्यक सम्बद्धं हे.“ ` "" 


१, देखिये प्रष्ठ ४८ की पादरिप्पणी | 
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ठेते भगवान्‌ है । ] इस प्रकार अनुस्मरण करता है । इस र इस कारण से-देसा कहा गया 
जानना चाहिये । 
वर्श से दूर होने, वेरिथों ओर ( संसार-चक्रके) अरं को विनाद्य कर डरने, 
प्रत्यच्रः ( पाने) आदिकेयोग्य होने, पप करनेमे रहस्यकेन होने-इन कारणो से वह 
भगवान्‌ अर्हत्‌ है, एसे ८ योगी ) अनुस्मरण करता है 
वह खव क्लेशो से बहुत दूर खड़े हँ, मागः से वासना ( दोष) सहित क्लेशो के 
विध्वंस हो जनेसे, दूर हने से अहत्‌ है, 
सो ततो आरका नाम यस्स येनासमङ्धिता। 
असमङ्गी च दोसेहि नाथो तेनारहं मतो ॥ 
[ जो जिससे युक्त नहीं है, वह उससे दूर हे, जर ८ चूंकि ) नाथ (द्ध ) दोषो से युक्त 
नहीं है, इसरिये अर्हत्‌ माने जते हें । | 
ओर वे क्रेश्ष-वैरी इस मागं से मार उखे गये, इसि 


अदत्‌ हे । 


क क, 


वैरियों के मारे जनेसे भी 


क 


यस्मा रागादिखह्ता सब्बेपि अरयो इता । 
पञ्जा सस्थेन नाथेन तस्मापि अरं मतो ॥ 
[ चकि राग आदि कटे जाने वारे सभी वेरी प्र्ञारूपी हथियार से नाथ ( = बुद्ध ) दवारा 
मार उङे गये, इसलिये मी वे अर्हत्‌ सने जते हैं । | 
अविद्या ओर भव-तृष्णा-मय नाहा (नाभी ), पुण्य आदि अभिसंस्कार का अरागज 
(आर ), जरामरण की पुद्ठी (नेमि >), आश्रव-समुदय रूपी धुरा ( अक्ष ) से चदु कर त्रिभव 
पी रथ मे सब प्रकार से जडा अनादि कारु से चरुता इञा, जो थह संसार-चक्र टै, उसके इनके 
द्वारा बोधि ( वृश्च) के नीचे वय्यं के परां से शरु कौ प्रथ्वां पर खदा होकर, ्रद्धाके हाथसे 
कम को क्षय करने बाङे ज्ञान की इुष्हाङी को लेकर सारे अरि मार डरे गये, इसल्यि अर्थो 
( नवेरियों ) को मर डरने से अदत्‌ हं । 
अथवा संसार-चक्र अनादि संसार का चक्र कहा जाता है ओर उसका मूल होनेके 
कारण अविद्या नहा (नामी ) है, अन्त मे होने से जरामरण णुद हे, तथा शेष दस धर्म॑* जविद्या 
क मूर होने एवं जरा-मरण के अन्त होने से आरागज हं । 
दुःख आदि मे अज्ञान ( ही ) अविद्या हं | रूप-भव मं अविद्या रूपमवमे संस्कारोका 
्रष्यय होती हे । अरूपभव मे अविद्या अरूपभव मे संस्कारों का प्रत्यय होती हे । 
कासभव मे संस्कार कामभव में अरतिस्न्धि-विक्लन*के प्रत्यय होते हं। इसी प्रकार अन्य 
म मी । काम-मव से प्रतिसन्धि-विक्लान काम-मव मे नामरूप का प्रस्यय होता हे । वैसे हयी रूपभव 
मे | अरूपभमवमे नाम काद्य प्रत्यय होता है। कामभव मे नामरूप कामभव मे छः आयतन 


१, चीवर आदि चार प्र्यय | 
२, आयं मार्गं से। 
२. संस्कार से केकर जाति (= जन्म ) तक कै दसं धमं । 
४, देखिये प्रष्ठ ५ | 
२२ 
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(षडायतन) का प्रस्यय होता है । रूपभव मे नामरूप रूपभव म तीन आयतनो का प्रत्यय होता 
हे । अदूपमव मे नाम अरूपभव मे एक-जायतनः का प्रस्यय होता हे । कामभव मे छः आयतन 
काममवमे छः प्रकार के स्पर्शं का प्रत्यय होता हे! रूपभव मे तीन आयतन रूपभवमे तीन 
सपशः के प्रत्यय होते है अरूपभव मै एक मनायतन अरूपभव मे एक स्पशं का प्रव्यय होता 
हे। कामभवमे छः सप काममव मै छः वेदनाओं के प्रस्यय होते है । सूपभवमे तीन स्पशं 
वह्यं तीनो के । अरूपभव मे एक वही एक वेदना का प्रत्यय होता है। कामभवमसमे छः वेदनायें 
कामभवमे छः वृष्णामकायो का प्रत्यय होती दहै । रूपभव मे तीन वहीं तीनों का। अरूपभवमें 
एक्‌ वेदना अरूपभव मे एक वृष्णा-काय का प्रत्यय होती हैँ । वर्हा^वहां वह-वह वृष्णा उस-उस 
उपादान का ओर उपादान्‌ आदि भव आदि छा, 

कैसे ? यद्य कोह “कामों का परिभोग कर गा? ( सोचकर ) काम के उपादान के प्रत्यय 
से काय द्वार दुरुचरित करता है, वचन से दुरुचरित करता है, मन से दुङ्चरित करता है, 
( बह ) दुश्चरित की पतिं करके अपाय मे उत्पन्न होता हे, वहां उसके उत्पन्न होने का देतु इजा 
कम॑ कर्म-भव है, क्म से उपपन्न हुभा स्कन्ध उत्पत्ति-मव है, स्कन्धो की उप्पत्ति जाति ( = जन्म ) 
हे, परिपक्व होना बुदापा है ओर चिनाश्च (= मेद) मरण हं। 

दूखरा “स्वगं को सम्पत्ति का अनुभव करगाः ( सोचकर ) वैसे ही अच्छे कर्मो को 
करता है । अच्छे कमो की पूति से स्वर्गं मे उपपन्न होता है । वह्यं उसके उत्पन्न होने का हेतु हुमा 
कम कर्म॑-भव है,-पेसे बही ढंग है 

दूखरा “ब्रह्यरोक की सम्पत्ति का अनुभव करू गाः ( सोचकर ) काम के उप्रादान 
(= म्रहण करना) के स्यि ही सेत्री-मावना करता है, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना करता 
है । भावना की पूति से ( बह ) ब्रह्मरोक मे उष्पस्न होता हे । वहां उसके उपपन्न होने का हेतु 
इजा क्म कर्म-भव है--यहों ( भी >) वही ढंग डे । 

दूसरा “अरूपमव की सम्पत्ति का अनुभव कर गा? ( सोचकर >) वेसे हयी आकाशशानन्त्या- 
यतन आदि समापत्तियों की भावना करता है, भावना की पूति से बहौ -वरह्म उत्पन्न होता है, वहीँ 
उसके उस्पन्न होने काहेतु इजा क्म कम॑-मव है, कमं से उन्न हुए स्कन्ध उस्पत्ति-भव है, 
स्कन्धो का उत्पन्न होना जाति ८ =जन्म ) है, परिपक्व होना बुदापाहै । नाश मरण है । इसी 
प्रकार शेष उपादान से उस्पन्न होने वारी योजनाओं मे मी। 

दस प्रकार यह “अविद्या हेतुहे, संस्कार देतुसे उत्पन्न है, ये दोनों भी देतु से उत्पतन 
हए दै, इस भांति प्रघ्ययों को अरूग-अलग करके रहण करने मे प्रज्ञा धर्म-स्थिति.क्लानः है । 
व्यतीत हुए भी कालों का, भविष्यत्‌ के भी काटो का अविद्यादहेतु हे, संस्कार हेतु से उत्पन्न है, 
ये दोनों भी हेतु से उत्पन्न हए है--इस भोति प्रव्ययों को अरुग-अख्ग करफे अ्रहण करने मं 
प्रत्ता धर्म-स्थिति-्ञान हे > इसी ठंग से सव पदु का विस्तार करना चाहिये । 

. अवि्या-संस्कार एक संक्षेप (= विभाग ) है, चिज्ञान-नामरूप-षडायतन-स्पश-वेदना एक, 

तृष्णा-उपादान-भव एक ओर जाति { = जन्म )-बुढापा-मरण एक । यदयं पहे का संक्षेप 


१, चक्षु, श्रोत्र ओर मन--इन तीन आयतनो का | 
२. मनायततन का | 

३. प्रतीत्थससुत्ाद का अवबोध | 

४. परिसम्भिदामग्ग १। 
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(= विभाग ) भूतकालिक है, दौ विचरे घर्तमान्‌ काछिक ओर जाति ( = जन्म >), बुदापा, मरण 
मविष्यकालिकर । अविद्या ओर संस्कार के ग्रहण से यँ तृष्णा-उपादान-भव ग्रहण हयी हुये है-- 
इस प्रकार से पोच धमं भूत मे क्म॑-वन्तं (=कममं का चक्कर › हैँ । चि्ञान आदि ्पौच इस समय 
विपाक-वत्तं हे । तृष्णा-उपाद्‌ान-भव के ग्रहण से अविद्या ओर संस्कार गहीत है--इस प्रकार ये 
पोच धम वत॑मान्‌ क्म-वन्तं है । जन्म, बुद्रापा, मरण (गयु ) के कथन द्वारा विज्ञान आदिके 
निर्दिष्ट होने से--ये पंच ध्म भविष्यत्‌ मे विपाक-वत्तं हँ । वे आकार से बीस प्रकार के होते है। 
यद्य संस्कार ओर विन्ञान के बीच मे एक जोड ( = सन्धि ) है, वेदना ओरं तृष्णा के बीच मे एक 
तथा भव ओर जन्म के बीच में एक । 
इस प्रकार भगवान्‌ इस चार संद्ेष, तीन कारू, बीस आकार, तीन जोड (= संधि) 

वे प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ को सब प्रकार से जानते ह, देखते है, समक्षते है, बृ ङ्षते है । “वह ज्ञात 
होने कै अर्थंसेन्ञानदै, विेष रूप से जानने के अथ॑ से प्रत्ता है, इसस्यि कहा जता है- 
प्रत्ययो को अरुग-अरूग करके अहण करने मे प्रक्ता धर्म-स्थिति-क्तान है । "इस धर्म-स्थिति-ज्ञान से 
मगवानू उनको यथाथं रूप से जानकर उनमें निर्वेद करते हये, राग रदित होते इए, उनसे 
विमुक्त होते इए, उक्त प्रकार के इस-संसार-चक्र के आरो को हन उरे, विहनन कर डे, विध्वंस 
कर दिये । पेते भी ज्यं को हनने से अदत्‌ है। 

अरा संसास्चक्कस्स हता जाणासिना यतो । ` 

खोकनाथेन तेने अरहन्ति पदुच्चति ॥ 


[ चकि संसारचक्र के आरे (=जारागज ) सोकनाथ ( मगवान्‌ बुद्ध ) द्वारा क्षानकी 
त्वार से काट डे गये, इसलिये यह अहत्‌ के जाते है । 
अग्र (शरेष्ठ ) दाक्षिणेय्य होने से चीवर आदि प्रत्यथों ओर विशेष पूजा के योग्य (अर्हं ) 
है, तथा उन्दं तथागत के उत्पन्न होने पर जो कोद महेशासख्य (=महाग्रतपी ) देव-मनुष्य होते ह, 
वे दुसरे की पूजा नहीं करते है, वेसा छ सहम्पति ब्रह्या ने सिने ( पर्व॑त ) के बराबर रत्र की 
मारां से तथागत की पूजा की 1 यथा-शक्ति देव, मनुष्य, विभ्विसार, कोरा राजा आदि । 
परिनिच्त्त हो गये हए भी भगवान्‌ को उदेश्य कर छानबे करोड घन को व्यय करके महाराज 
_ अशोक ने जम्बुद्धीपमे चौरासी हजार विहारौ को बनवाया ! दूसरों की चिदोष (रूष से की गदु) 
पूजा की बात द्ये क्या १ इस प्रकार प्रस्यय आदि कै योग्य (अहं ) होने से भी अत्‌ हे । 
पूजाविसेसं सह पच्चयेहि 
यस्मा अयं अरति खोकनाथो । 
अत्थानुरूपं अर्हन्ति ` खोक 
तस्मा जिनो अरहति नाममेतं ॥ 
[ यह रोकनाथ चकि ( चीवर आदि ) प्रस्ययो के साथ पूजा विष के योग्य है, इसलिय 
जिन (छद ) रोक मे अथं के अनुरूप 'अहैत्‌ः--इस नाम के योस्य हँ । ] 
जैसे रोक म जो कोई पण्डिताभिमानी भूखं निन्दा के डरसे चपि हुए पाप करते है, एेसे 
यह कभी नही करते है, अतः पाप करने मे छिपाव (= रहस्य ) के न होने से मी अहत्‌ । 


१. परिक्षम्मिदामग्ग १। 
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यस्मा नस्थि रहो नाम पापकम्मेखु तादिनो । 
रहाभावेन तेनेस अर्हं इति विस्तो ॥ 

[ ( प्रिय-अभ्रिय आरुभ्बनों मे ) एक जैसे रहने वारे ( भगवान्‌ बुद्ध ) का पप कर्मो में 
चकि छिपाव नहीं है, इसख्ये यह "अर्हत्‌? प्रसिद्ध हे । ] 

एेसे सब प्रकार से भी- 

आरकन्ता हतत्ता च किङेसारीन सो समुनि। 
हतसंखार चकङ्कारो पच्चयादीन चारहो। 
न रहो करोति पापानि अर्हं तेन पवुच्चति ॥ 

[ ( सारे क्छेशो से ) दूर होने, क्टेश रूपी वेरियो को नाश कर डरने, संसारचक्र के 
आरं को नष्ट कर डरने, ओर प्रत्यय आदि के योग्य होने से तथा बह सुनि चि हए पाप नहीं 
करते है, इसलिये अर्हत्‌ कहे जाते हैँ । | 

सम्यक्‌ रूपसे ओर स्वयं खब धर्मो को जानने से सम्यक्‌ सम्बद्ध है । वेसा ही यह सव 
धर्मो को सम्यक्‌ रूप से ओर स्वयं विशेष ज्ञान से जानने योग्य धर्मो (चतुराय सव्य) को चिषोष 
ज्ञान से ८ दुःख आर्य सव्य नामक ) परिक्तेय धर्मोको परिक्तेय के रूपसे, प्रदाण करने योग्ध 
(समुदय बारे) धर्मो को प्रहणकेरूपसे, साक्षात्कार करने योग्य (निषवांण) धमां को साक्षात्कार 
करने के खूप से ओर भावना करने योग्य (मार्गं) धर्मा को भावना के सूप से जने। 
इसि कहा है-- † 

अभिञ्जेय्यं अभिन्जातं, 
भावेतज्वजञ्च भावितं । 
पटातम्वं पीनं मे, 

तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणः ॥ 

[ जो विशेष ज्ञान से जानने योग्य (= अभिक्तेय) था, वह जान छ्य गया, भावना करने 
योग्य की भावना करी गद, ओर प्रहाण करने योग्य प्रहीण ( =दूर ) हो गथा, इसलिये 
ब्राह्मण ! मेँ "उद" हू । ] 

ओर मी, चक्चु दुःख-सस्य है । उसका मूर कारण होकर उत्पन्न करने वाली पूर्वं की वृष्णा 
समुदय-सत्य है । दोनों का न होना निरोध-स्य है । निरोध को जानने की प्रतिपदा मा्ग-सल्य 
है । देसे एक-एक शब्द को रेकर भी सब धर्मो को सम्यक्‌ रूप से ओर स्वयं जाने। इसी प्रकार 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मनम मी। 

इसी ठंग से रूप आदि छः आयतन, चक्षु-विज्ञन जादि छः वित्तान काय, चक्षु-स्पक्ं 
आदि छः स्पशं, चक्षु स्पशं से उत्पन्न आदि छः वेदना, रूप-संक्ञा आदि छः संज्ञा, रूप-संचेतना 
आदि छः चेतना, रूप-तृष्णा आदि छः तृष्णा-काय, रूप-वितकं आदि छः वितक, रूप-विचार आदि 
छः विचार, रूपस्कन्ध आदि पांच स्कन्ध, दस कसिण, दस अनुरति, ऊध्वं मातक संज्ञा आदि के 
अनुसार दस संक्ता, केश आदि बत्तिसर आकार, बारह आयतन, अटारह धातु, काम-भव आदि नव 
भव, प्रथम आदि चार ध्यान, मेत्री भावना आदि चार अप्रमाण्यं (= ब्रह्मविहार ), चार अरूप 
समपत्ति, प्रतिरोम से इदापा, ग्य जदि ओर अनुखोम से अविद्या जादि प्रती्यसभरुस्पाद्‌ के 

अंगों को जोड़ना चाहिये । 


१, सुत्त निपात ३, ७, ११ । 
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उनम से यह एक शञ्द्‌ की योजना है--““ुदरापा, गृ्यु दु :ख-सव्य हे । जन्म समुद्य-सव्य 
हे । दोनों से भी द्युटकारा पाना निरोध-सत्य है । निरोध को जानने की प्रतिपद्‌ मागं-सत्य है ।! 
देसे एक-एक शब्द्‌ को छेकर सब धर्मो को सम्यकू रूप से ओर स्वयं जाने, भरी भाति समक्ष, 
प्रतिवेध क्छियि। इसरिएि कहा गया है-सम्थक्‌रूप से ओर स्वथं सब धर्मोको जानने से 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध रै। 

` विद्याओं ओर चरण से युक्त होने से विद्याचरण-सस्पन्न है! उनमें से विद्या, तीन मी 

विद्यय है, आढ भी विचायं हे । तीन विद्ययं मयमेरव सूत्रर्मे कहे गये के अनुसार दही जाननी 
चाहिये । आठ “अम्बहुः सूत्र मे । वरह ( अम्ब सूत्र मे ) विपर्यना-ज्ञान ओर मनोमय-कद्धि के 
साथ छः अभिक्ञाओं को रेकर आउ विद्ययं कही गई है । 

शीर-सं वर, इन्द्रियो मे गुकठ-दवार वाखा होना, माच्रा के साथ भोजन करना, जागरणश्ीर 
होना, सात सद्धर्म," चार रूपावचर के ध्यान--इन पन्द्रह धर्मो को चरण जानना चाहिये । 
दकि आयं श्रावक इनसे विचरण करता है, अशत (=निर्बाण ) की ओर जता हे, इसल्यि ये ही 
पन्द्रह धर्म चरण कहे गये है । जैसे कहा है--"“महानाम | यहां आये-श्रावक शीलवान्‌ होता 
हेः? सब भरिद्चम पण्णासकमे कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये । भगवान्‌ इन विद्यां 
ओर इस चरण से युक्त है, इसलिये विद्याचरणसस्पन्न कदे जाते हें । 

उनमें विधा-सम्पदा भगवान्‌ की सर्व्॑ञता को पूर्णं क्रिये रहती है ओर चरण-सम्पदा महा- 
कारुणिकता को । वह सर्वन्न होने से सब सस्व की भरादै-बुरादं को जानकर, महाकारणिक होने 
से ञुराष्को हटा कर भराई मे र्गते है, जैसा कि ( उन) विद्याचरण-सम्पन्न को करना चाहिये । 
हइसीखिये उनके शिष्य सुप्रतिपन्न (= सुमा्गगामी ) होते है, विद्याचरण से रहित हीने वारे 
गुरुभं के आर्मतार्पी\ आदि ज्गिष्यो के समान दुष््रतिषन्न ( = मागंगामी ) नहीं होते हे । 

शोभन गमन करने से, सुन्दर स्थान को गये इए होने से, ' सम्यक्‌ रूप से गये हुये होने 
से ओर सम्यक्‌ रूप से बोलने से सुगत है । गमन भी जाने को कहते हैँ भौर वह भगवान्‌ का 
शोभन, परिशुद्ध, तथा निर्दोष हे । बह क्या है १ आयैमागं । यह उस गमन से क्षेम ( = निर्वाण ) 
की ओर निर्विघ्न हो कर गये, इस्पीखियि शोभन गमन करने से सुगत हैँ । यह अगत = निरवाण 
( जेसे › सुन्दर स्थान को गये इषु है, इसल्यि सुन्दर स्थानको गये इषु होनेसे भौ 
सुगत है । 

ओर उस-उसख मागं से क्ेशों को प्रहाण करके मरी-भंति बिना करते इए गये । कहा 
गया है “छोततापत्तिमागं से जो क्ठेश्च प्रहीण है, उन वटेशं को फिर नहीं रुते हे, ( उन्हें ) 
नहीं चाहते है, उनके पीछे नहीं जाते है, इसलिए सुगत हैँ 1*“" "अहत्‌ मागं से जो क्रे प्रहीण 


| क 


हे, उन क्छेशो को फिर नहीं छाते ह, नहीं चाहते है, उनके पीछे नहीं जते द, इसरिये सुगत 


१, परिस्म्भिदामग्ग २। 

२. मज्छिम नि १३१४ | 

३. दीघ निऽ १, ३। 

४. सात सद्धर्म दै श्रद्धा, ही, अपत्रप, बरहुश्चुत होना, वीय, स्मरति, प्रज्ञा | 

५. मच्छिम नि० २; २, ४। 

६. आआस्मतापी कहते ह अचेलक आदि को । देखिये, मच्द्चिम निकाय २, १ १० जीर अगु 
नतर निकाय ४, ५; ८ | 
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है 1: अथवा सखभ्चक्‌ रूप सें दीपड्कर भगवन्‌ के पादमूर सं छ्कर वाष्य-मण्ड तक तास पारः 
मिताओं? को पूणं करते से सम्यक्‌ प्रतिपत्ति द्वारा सारे लोक का हित-सुख ही करते इए शाद्व 
उच्छेद, कामसुख, अपने को तपाना--इन अन्तो को नहीं जाते हुयं गये, इस प्रकार सम्थक्‌ रूप 
सेजनेसे मी सगत, 

ओर, सम्यक ( वचन ) बोरे है, उचित स्थान पर उचित ही वचन बौरते ह, इस प्रकार 
सम्यक्‌ वचन बोरने से भी सुगत है । इसके खयि यह सूत्र प्रमाण है--(तथागत जिस वचन को 
चर, तथ्य-रहित, अनर्थ -युक्त जानते हैँ ओर वह होता है दूसरों के छिये अप्रिय = अमनप, तो 
तथागत उल कवचन को नहीं कहते हैँ । निसं भी वचन को तथागत सत्य, तथ्य, अनथयुक्त जानते 
है ओर वह होता हे दसरीं के लिये अश्रिय = अमनप, तो उस्त वचन का भी तथागत नहा कहते 
है, ओर जिस वचन को तथागत सत्य, तथ्य, अर्थ-युक्त जानते हँ ओर वह होता दहं दूसरा के लिय 
अभय = अमनाप, वहा तथागत उस वचन को बोरे के दिये समय को जानने बरे होते दै । 
जिस वचन को तथागत शूठ, अतथ्य, जनरथ-युक्त जानते है ओर वह होता हे दूसरों के रये प्रिय 
मनाप, तो तथागत उस वचन को नहीं कहते हँ । जि मी वचन को तथागतं सत्य, तथ्य, अनथ- 
युक्त जानते है ओर वह होता है दसरा के स्यि श्रिय = मनाप, तो उस वचन को भी तथागत 
नहं कहते हँ । ओर निस वचन को तथागत सस्य, तथ्य, अथं-युक्त जानते हं अर वह दूसरों के 
किये भ्रियन्मनाप होता दै, तो वी तथागत, उस वचन को बोखने के छिये समय जानने वारे 
होते है +° देसे सस्थकष वचन बोरने से भी सुगत जानना चाहिये । 

सब प्रकार से, रोक से विदित (जानकार ) होने के कारण छोकविद्‌ हँ । बह भगवान्‌ 
(१) स्वभाव से, (२) सञ्जुदय (उप्पत्ति) से, (३) निरोधसे, (४) निरोध के उपाय 
से--सब प्रकार से रोक को जाने, समक्षे, प्रतिवेध किये । जेसे कहा है--"“आवुस, जहा ( प्राणी ) 
न जन्म केता, न जीता दहै, न मरता है, न च्युत होताहै, न उन्न होतादहै, उस रोकके 
अन्त (निर्वाण ) को पैदर चरने से जानने योग्य, देखने योग्य, पाने योग्य नहीं कहता हू ओर 
आबु, रोक ॐ अन्त को विना पाये ही दुःख का अन्त करना नहीं कहता हू, किन्तु आचुस, में 
इसी व्याम (चार हाथ ) मान्न के संञा-विन्ञान सदत वाटे शरीर मे खोक को भी प्रतप्त करता 
ट, रोक के समुदय (=उत्पत्ति ), लोक के निरोध ओर खोक के निरोध की भौर रे जाने वाली 
प्रतिपदा (ल्मागं ) को भी। 

गमनेन न पत्तच्बो लोकस्सन्तो कदाचनं । 
न च अष्पत्वा रोकन्तं दुक्खा अस्थि पमोचनं ॥ 

[ पैदरु चरूकर कभी भी रोक का अन्त ( = निर्वाण ) पाने योग्य नहीं हे, ओर रोक के 

अन्त को बिना पाये हए दुःख से छुटकारा नद्यं हे । | 


१, दान, शीट, नेष्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, क्षान्ति, सत्य, अधिष्ठान; मेरी ओर उपेक्षा--ये पार- 
मितायें है ( दे° पष्ठ १५ कौ पादटिप्पणी ) | इनका वर्णन बुद्धवा जर जातकट्रकथा के निदान में 
किया गया है । अङ्क -परिव्याग पारमिता, बाह्यवस्तु्ज का परित्याग उपपारमिता ओर जीवन का परि- 
व्याग परमार्थं पारमिता है--इस मकार दस पारमिता, दस उपपारमिता ओर दसं परमार्थं पारमिता-- 
सव तीस पारमितायें दै ।--जातकट्कथा निदान । 

२. देखिये हिन्दी दीघ निकाय पष्ट ५ । 

३. मर्गिम नि २, १; ८। 
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तस्मा हवे खछोकविदु सुमेधो खोकन्तमगू घुसितव्रह्मचरियो । 
खोकस्स अन्तं सपितावि जत्वा नाततसती सोकमिमं परञ्च ॥' 


[ इसख्यि रोकषिद्‌, सुन्दर प्रज्ञावाला, रोक के अन्त को पाया हु, बह्मचय को पूणं 
किया, ( समी क्लेशो की ) श्रान्ति फो प्रास्त, रोक के अन्त छो जानकर इस रोक ओर पररोक 
की इच्छा नहीं करता हे । ] 

ओर भी--तीन रोक है (१) संस्कार रोक (२) सस्व-छोक (३ ) अवकाश-रोक । 
उनमे “सारे सस्व आहार से स्थित है--यहः एक रोक डे" आये हुए स्थान पर संस्काररोक 
जानना चाहिये ! “रोक शाद्वत है या अश्ारवत हे”* आये हुए स्थान पर सत्व-रोक । 


यावता चन्दिमख्ुस्या परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचमाना । 
ताव सहस्सघा छोको एत्य ते वत्तती वसोः ॥ 


[ जौँ तक चन्द्रमा ओर सूर्यं घूमते है, दिश्य विरोचती इद्र प्रकारित होती है, वर्ह 
तक हजार प्रकारका रोक (जोह), यद्य ( ही) तेय क्ल हे ।] 


--आये हुए स्थान पर अवकाश-लोक । उसे भी मगवानू सब प्रकार से जने । 


वसे ही उन्हे--““एक रोक--सरे सस्व आहार से स्थित है । दौ रोक नाम ओर रूप 
कै । तीन लोक तीन वेदना है । चार रोक चार आहार है 1 पचि रोक पाच उपादान स्कन्ध 
&६ । छः रोक छः मीतरी आयतन दै" । सात लोक सात विद्वान की स्थितिथां हे" । आड लोक 
आठ खोक धर्म है" । नव रोक नव सध्वौं के आवास ( जीवलोक ) है‹० । दस रोक दस-आयतन 
हः? ! बारह लेक बारह आयतन है । अखारह रोक अशरह धातुं हैः । यह संस्कार कोक भी 


सब प्रकार से विदित ह 





१. संयुत्त नि ० १,२,३,६ ओर अगुत्तर नि ° ४,५,५ | 

२, पटि० १। 

२. दीष नि° १,९ | 

८, मञ्ज्िम नि १,५,९ | 

५. देखिए, हिन्दी दीघनिकाय प्रष्ठ २८८; अथवा दीघ० ३११० | 
६, दे° हिन्दी दीघ० पष्ट २९० । 

७, देखिये, हिन्दी दीव नि. प्ष् २९३ । 

८. हिन्दी दीघ नि. प्रष्ठ ३०७ । 

९, हिन्दी दीघ नि, प्ट ३०९। 
१०, हिन्दी दीघ नि. प्र २९९ 
११. हिन्दी दीघ नि. प्रष्ठ २१३ | 
१२. छः भीतरी ओर छः बाहरी आयतन, देखिये, हिन्दी दीघ नि. प्रष्ठ २९३ । 
१२३. परिस्षम्मिदा° १। 
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चकि यह सभी सस्व के आशयः, अनुशयः, चरितः, भधिुक्ति" को जानते हैँ । (चित्त) 
मर ( = केश )-रहित, अधिक मर धारे, तीक्ष्ण इन्द्रिय ( = प्रक्ता ) वारे, ृु-इन्द्रिय वारे, 
अच्छे ओर बुरे आकार वारे, किसी बात को जल्दी ओरदेरी से समश्चने वरे, भव्य" ओर 
अ-मन्य सत्वो को जानते है । इसदिए उन्हें सत्व-लोक भी सवं प्रकार से विदित हे। 
जौर जैसा कि सत्व-ोक है, एेसा ही अवकाश्च लोक भी ह । वैसा ही यह-- एक चक्रवार 
( चबह्यांड >) रुम्बाद्र॑ ओर चोढा मे बारह रख, तीन हजार, चार सो पचास ( १२,०३,४५०) 
योजन डे । परिक्षेप ( =ेरे ) मे- 
सव्वं सतसहस्सानि त्तस परिमण्डलं । 
दस चेव सदस्सानि अडदुद्धानि खतानि च ॥ 
[ सब परिमण्डर (= घेरा ) छत्तिस राख, दस हजार, तीन सौ पचास (३६,१०, ३५०) 
योजन है । ] 
वहाँ, 
दुवे सतखहस्सानि चत्तारि नहृतानि च । 
एत्तकं वहछङ्त्तेन सद्धातायं बवशुन्धरा ॥ 


[ मोटा मे यह प्रभ्वी दो लख, चखीस हजार, (२, ४०,००० ) योजन--दइतना 
कही गदे है  ] 
उसको धारण करने वाला-- 
चत्तारि सतसदस्सानि अद्रव नहतानि च । 
एत्तकं बहटनत्तेन जलं वाते पत्िद्धितं ॥ 
[ चार खख, अस्सी हजार ( ४, ८०,००० ) योजन--इतना मोट मे जर वायु पर 
प्रतिष्ठित हे । ] । 
| उसको भी धारण करने वारखी- 
नवसत सरस्सानि मादुतो नभमुग्गतो । 
सद्टिष्चेव सहस्सानि एसा रोकस्स सण्ठिति । 
नव राख, साठ हजार ( ९) ६०,००० ) योजन वायु आकाशमे उठी हद है- यदह 
रोक की स्थिति है । ] 


९. जसे खरग चरने के स्यि जाकर, पुनः आ वहीं घने वन मे सोता टै, वह उसका आय 
कहा जाता है, एसे ही चित्त अन्यथा मी प्रवर्तित होकर जर्टो सोता है, उसे आय कहते । वह 
याद्वत, उच्छेद आदि चार प्रकार का होता है--ीका। 

२, हिन्दी दीधनि.प्र् ३०७ । 

२. राग-चरित आदि मेसेजिस किसी चरितवाढे को। 

४. अधियुक्ति अध्याय (= माव) को कहते दँ । यह दो प्रकार्की होतीदहै (१) हीना- 
धिमुक्ति (२) प्रणीताधिमुक्ति। 

५, कर्म, क्ठेश, ओर विपाक के आवरण से रहित को मन्य कहते है । 


परिच्छेद्‌ ७ | छः अनुस्य॒ति-निदेश [ १८५ 
सी स्थिति वाखा यहां योजनो मै-- 


चतुखसीति सदस्सानि अज्छोगाद्यहो महण्णवे । 
अच्चुग्गतो तावदेव सिनेख पञ्बतुत्तमो ॥ 


[ चौरासी हजार, महासमुद्र मे प्रवेश किया ओर उतना हयी ऊपर उखा हुजा उत्तम 
सिने पव॑त है । ] 


ततो उपड दुपड्ढेन पमाणेन यथाक्कमं । 
अज्घ्योगाद्धहुग्गठा दिभ्वा नानारतनचित्तता ॥ 
युगन्धरो इईसधसे करवीको खदस्सनो । 
नेमिन्धसे विनतको अस्सक्षण्णो गिरिव्रहया ॥ 
पते सत्त महासेखा सिनेरुस्सछ समन्ततो । 
महारजानमावासा देवयक्खनिसेविता ॥ 


[ उसके पर्चात्‌ कमानुसार आधे-जाधे के प्रमाण से ( समुद्र मे ) नीचे प्रवेश किये ओरं 
उपर उठे हुए दिव्य नाना रत्नों से चिन्नि युगन्धर, इेषाधर, करवीक, सुदशेन, नेमिन्धर, 
विनतक ओर अरवक्णं गिरि--ये सात महापवंत सिनेर्‌ के चारो भर देव, यक्ष से सेवित 

महाराजाओं के आवास दै । ] 


सिनेर पर्वत ८४००० योजन जक में है ओर ८४००० योजन जक से ऊपर उठा दुभा; 
छख १६८,००० योजन है । उसका क्षेत्रफक दो सख, बावन हजार योजन है । 
(१) युगन्धर पर्वत सिनेरु फ चारौ ओर घेरे हुए ४२००० योजन नीचे जल मे है ओर 
४२००० योजन ऊपर उठा हुआ, कुर ८४००० योजन है ] 
(२) इसी प्रकार क्रमशः इंप्ाधर २१००० योजन नीचे; ६१००० योजन ऊपर, कुर ४२००० 
योजन है | 
(र) कसरवीक १०५०० नीचै, १०५०० ऊपर, कुख २१००० योजन है | 
(४) सुदर्शन ५२५० ,; ५२५० 2) ९9९ 9) । 
(५) नेमिन्धर २६२५ ;; २६१५ ; ५२५० „; । 
(६) विनतके १३१२ योजन २ गन्यूत नीचे; १३१२ योजन २ गव्यूत ऊपर कुर २६२५ 
योजन है । 
(७) अद्वकर्णं ६५६ योजन १ गव्यूत नीचे, ६५६ योजन १ गव्यूत ऊपर, छर १२१२९ 
योजन २ गव्यूत है | 
इनके बीच-बीचमे सीदन्त नामक सागर है । इन साते पर्व॑तो को (सप्ुलःपर्वत कहते हे । 
इनका विस्तार अभिधर्मकोश मे इस प्रकार है-- 
“'समन्ततस्त॒॒चिगुणं तथामेस्युंगन्धरः | 
दंघाघरः खदिरकः सदशन-गिरिस्तथा ॥ 
अरवकर्णो विनतको निमिधर-गिरिस्तथा । 
द्वीपाः बहिश्वक्रवालः सप्त हैमाः स आयसः | 
--इन्दरिय निदेश २,४८.५९ | 
८ 
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योजनानं सतातुच्यो हिमवा पञ्च पव्वतौ । 
योजनानं सदस्सानि तीणि आयत विस्थतो ॥ 
चतुरासीति सस्सेहि कूटेहि पटिमण्डितो । 

हिमाख्य पर्व॑त पाच सौ ८ ५०० ) योजन ऊँचा है । तीन हजार (३००० ) योजन रम्बा 
ओर चोढा है । चौरासी हजार (८४,०००) करटो (= श्च॑गो=चोष्थो ) से प्रतिमण्डित 
(= युक्त) है!) 

तिपञ्चयोजनक्खन्ध-परिक्खेपा नगदह्या ॥ 
पञ्जासयोजनक्खन्ध-साखायथामा समन्ततो । 
संतयोजनवित्थिष्णा तावदेव च उग्गता ॥ 
जम्बु यस्साद्चुभाषेन जभ्बुदीपो पकासितो । 

[ (नागः नाम से पुकारे जाने वारे जामुन के पेड के सन्धो की गोरर पन्द्रह योजन 
है, स्छन्ध पचास योजन के है, चारों जोर पचास योजन ( उसकी ) शाखायै म्बी हैँ । ८ वह ) 
सौ योजन फैरा हुआ ओर उतना ही उपर गया हुजा है, जिसके अनुभाव से ( इस द्वीप को ) 
'जम्बूीप" कहा जाता हे । | 

जो यह जासन के पेद का प्रमाण (= नाप } है, इतना ह असुरो के चित्रपारली ( बश्च ) 
का, गरुडं के शिम्बी (सेमर ) के ब्क्ष का, अपरगोयान मे कदम्ब का, उन्तरक्ुरु मे कल्प- 
बश्च का, पूवंविदेह मे शिरीष का, तावतिसं (= त्रायति ) मे पारिच्छन्रककाहै । इसलिये 
पुराने खेगो ने कहा है 


पारटि सिम्बकि जम्बु देवानं पारिच्छन्तको | 
कदम्बो कप्परुक्खो च सिरीसेन भवति सत्तम ॥ 


[ पाटी, रिम्बरी, जामुन, ओर देवताओं का परिच्छत्रक, कदम्ब, कल्पदरश्च जौर सात्वं 
शिरीष होता है! ] 


दे असीति सहस्सानि अज्छ्ोगायहोमदण्णवे । 
अच्चुग्गतो तावदेव चक्कवार सिदुच्चयो ॥ 
परिकिलिपित्वा तं सन्बं छोकधातुमयं टितो । 
 बधासी हजार योजन महासागर मं नीचे गया ओर उतना ही उपर उडा हा, उस 
लोकधातु को धेर कर चक्रवार पर्व॑त स्थित्त है । ] 


--किन्तु यह ग्राह्य नहीं है, क्योकि अभिध्मकोरा पालि तिपिटक कै सर्वथा विपरीत भौर पीडेिका 
खिला हआ एक महायानी अन्थ है, जिसके सिद्धान्तो का खण्डन 'कथावत्धुप्पकरणभ्मे प्रायः किया 
गया है । उसी कै अनुसार इन पर्वतो का विस्तार इस प्रकार है 


सेर ८०,००० योजन सु रन ५००० योजन 
युगन्धर ४०,००० अदवकर्णं २५०० 2 
ईषाधर २०,००० +; विनतक्र ९,१९५० 2) 
खदिर १०,००० + निर्मिधर ९.९ 9 


न्क्व ३१२२ योजन 
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उसमे, चन्द्रमण्डरु उनचास योजन भौर सूययै-मण्डर पचास योजन हेः । तावर्तिस 
( = त्रायखिंश्च )-भवन दस हजार योजन है, वेषे ही असुर-मवन, अवीचि महानरक ओर जम्बृह्रीप । 
अपरगोयान सात हजार योजन है, वेसा ही पूवं विदेह । उत्तर्कर आट हजार योजन है । उनमें 
एकनएक महाद्वीप पौँच-्पाच सौ छोटे दीपो से धिरा हुभा है । वह सभी एक चक्रवाल, एक लोक- 
धातु है । उनके बीच मे लोकान्तरिक नरक दै । से अनन्त चक्रवालं को, अनेक रोकधातुजों 
को भगवान्‌ ने अनन्त बुद्ध-सान से जाना, समक्षा, प्रतिवेघ किया । 

रेते उन्हे अवकाश्च-खोक भी स्वभा विदित है। एसे सब प्रकारसे विदित होमे से 
छोकविद्‌ है । 

अपने गुणां से विशिष्टतर किसीके मीन होने से, इनसे उत्तर (=बदकर ) कोह नहीं है, 
इसटिये अयुत्तर है । वैसा ही यह शीर गुण से भी सारे रोक को नीचाकर देते है, समाधि, 
प्रज्ञा, विमुक्ति ओर चिसुक्ति-्ञान दशछनसे भी। शीर्गुणसे भी समता-रहित, समानता रहित 
(बुद्धो ) के समान, अप्रतिम ज-सदश' बराबरी रहित हे“ "* ` विसुक्ति्ञान-दश्चन-गुण से मी । 
लेखा कि कहा है--“^ै देव, मार सहित देव-मनुष्य प्रज्ञा-रोक म अपने से बदकर शीर-सम्पन्न 
किसी को नदीं देखता हः 1, इस प्रकार विस्तार है । एसे ही अग्गप्पसाद्‌ सुत्त आदि नीर 
^्मेरा ( कोद ) भाचार्यं नहीं हैः" आदि गाथां का विस्तार करना चाहिये । 

दमन करने योग्य ( =दभ्य ) पुरुषां को होकते (= चरते ) है, इसख्यि पुरुषदम्य 
सारथी है । दमन करले ह = सिखते है--पेसा कहा गया था । उने, पुर षदग्य कहते द, 
अदान्त ( =अ-क्िक्षित ), दमन करने के योभ्य, पञ्-नरो को मी, मनुष्य-पुदषों को भी, अमनुष्य. 
पुरुषो को भी । वैसा ही भगवान्‌ ने अपलाङ+ नागराजा, चूदोद्र, महोदर, अिशिख, 

धू्रदिख५, आरचर नागराजा, धनपालक हाथी, आदि एसे पञ्यु-नरों का भी दमन किया, 


१, चन्द्रमण्डल नीचे ओर सू्ध्यमण्डक ऊपर है । समीप होने कै कारण चन्द्रमण्डल अपनी 
छाया से अथिकल जान पडता है ! वे एक योजन कै अन्तर पर युगन्धर की ऊचाईं कै बरावर आका 
म विचरण करते ह । सिनेर पर्व॑त के नीचे असुर-भवन है ओर अवीचि नरक ॒जम्बूद्रीप कै नीचे । 
जम्बदरीप याकट ( = वैलगाडी ) की वनावट जैसा है, अपरगोयान दर्पण कौ बनावट जेस, पूर 
विदेह अर्धं चन्धमण्डल की बनावट कै समान तथा उत्तरछुरु पीट (= चौकी ) की बनावट-सद्श है| 
प्रसेक द्वीप मे रहनेवाल का परिवार ओर सुखाक्रृत मी भिन्न-मिन्न है एेखा कहते है--टीका | 

२. तीन पानौ को सयकर एकपास रखने पर जैसे तीनों के बीच अन्तर दोताहै। वैसेदी 
तीन-तीन चक्रवाल फे बीच अन्तर्‌ है, उवे लोकान्तरिके नरक कहते है । 

३, संयुत्त-निकाय ६, १,२। ` 

४. अंगुत्तर निकाय ४) ४; ४। 

५. मच्द्विम निकाय १, ३; ६। 

, ६. यह नागसजा परिनिर्वाण कै समय भगवान्‌ दवाय दमित हुमा था-- देखिये, दिव्यावदान 
३४८, ३८५ । 

७. चूणोदर ओर महोदर के दमन की कथा के स्यि देखिये महावंश का प्रथम परिच्छेद । 

८. इनका दमन भगवान्‌ कै ंका-गमन कारू में हज था, ये सिंहल द्वीपवासी थे । 

९. नाठागिरि हदाथीका यह नामडै, दमन-कथा कै लि्यि देखिय, हिन्दी विनयपिर्क 
पृष्ट ४८६ । 
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( उन ) निर्धिष ( =दोष रहित ) किया, ( त्रि- ) शरण ओर श्लों म प्रतिष्टित किया । मनुष्य- 
पुरषो का भी निर्भ्रन्थ-युत्र (-जेनी ) सव्यक (=सच्चक )*, अस्व माणव, पोष्करसाषेः 
सोणदण्डः करूटवन्त आ दि ओर अमनुष्य पुर्षा का मी-आदटवक शूचिटोम खररोम 
यक्ष, राक्र-देव राज आदि का दमन किया । ( उन्दं ) विचिच्च नियम के उपाय से विनीत 
किया । "कश्च ! चँ दमन करने योग्य पुरूषो का शरदुता से भी दमन करता हू, कठोरता से भो 
दमन करता हँ, खदुता ओर कठोरता से मी दमन कर्ता हू ।"‹ यहां इस सूत्र का विस्तार करना 


चाहिये । 
ओर भी. भगवान्‌ विशुद्ध शर वारे, प्रथम-ध्यान आदि को प्राक्च खोतापन्न दिके खिये 


आगे के मागं की प्रतिपदा को बतरते हए दमन कयि गये रोगो काभी दमन क्रते ही दै । 
अथवा, “अनुत्तर पुरुषदम्य सारथीः- यह एक ही वाक्य ( =जर्थं-पद्‌ ) हे । चूकि भगवान्‌ चसे 
दमन करने योग्य पुरुषों को हौकते है, जैसे कि एक आसन पर बेटे ही आठ दिशाओं" (आऽ 
समपत्तियों >) को बे-रोक-टोक दौडतेदै, इसखिये अ सुत्तर-पुरुष द्भ्य सार्था कटे जाते हे । 
"भिष्षुओ, हाथी का दमन करने वारे (= फीटवान ›) से दमन किया जा ही हाकने पर एक 
दिश्षामें ही दौडता हे ।***० यद्ध इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये । 

इस रोक, परलोक तथा निर्वाण ( = परमाथ ) के लिये यथायोग्य अनुशासन करते हैः 
इसलिए रास्ता है । ओर मी, “शस्ता = भगवान्‌ साथं को अनुदासन करनेवारे साथवाह के 
समान ह, जेसे कि सार्थवाह सार्थो (= कार्ल) को जंगद्छी प्रदेश (= कान्तार ) को पार 
कराता है, चोरौ वारे जंगरू को पार कराता है, दिक जन्तुओं वारे जगरः को पार कराता है, 
दु्िक्ष वारे जंग को पार कराता है, निर्जर जंगल को पार कराता है । इस पार से उस पारको 
रे जाता है, निस्तार करता है, उद्धार करता है, क्षेम-भूमि को पचात है, रेसे ही भगवान्‌ सार्थं 
को अनुशासन करनेवारे साथवाह के समान प्राणियों को कान्तार से पार करते है, जन्म-कान्तार 
से पार करते ५ | आदि निदेस के अदधुसार भी यहां अथं जनाना चा्िये । 


न 


मचज्ज्िम नि० १, ४, ५ ( चृटसस्चक सुत्त ) | 
दीघं नि° १, २ ( अग्बह्र सुत्त ) | 

दीघ नि० १, ४ ( सोणदण्ड सुत्त) | 

दीघ नि० १, ५ ( कूटदन्त सुत्त ) | 
सुत्तनिपात १; १० ( आख्वक् सुत्त ) | 
सुत्तनिपात २, ५ ( सूचिलोम सत्त ) | 

दीघ नि° २, ७ ( सकपञ्ह सुत्त ) | 

८. अंगुत्तर नि० ४, २, १ । 

९. सञ्डिम निकाय कै सलायतन विभङ् सुत्त मै आठ-दिशाये आठट-विमोश्च कदे गये दै, ओर 
वे ही विमोक्ष अर्थतः आठ समापत्ति होते है, अतः टीका मे--“आठ दिशा आठ समापत्तयो को 
कहते है, कहा गया है । पपञ्चसू्दनी नामक उक्त सूत्र की यद्रकथा मेँ मी याट समापत्तियों को 
प्ात्त होता है-- यही अर्थ है कहा गया दहै, किन्तु कौराम्बीजी ने टीका के पाठ को अयुक्त बतल- 
कर, स्वयं विचार नहीं किया है ] 

१०. मञ्ज्िम निकाय ३, ४, ७ ( सल्मयतन विद्ध सुत्त ) | 

११. महानिह स ५४५-५४६ | 


0 ~> < ५७ ४ 


# 
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देव मनुष्यो के, देवताओं जर सुष्यों के । उक्ष ( =उत्तम ›) ओर भव्य (पुण्यवान्‌) 
व्यक्तियों के परिच्छेद के अनुखार यह कहा गयः है । भगवान्‌ प्रश्ु-योनि मे उपपन्न होने वालों को 
भी अनुशासन प्रदान करने से शास्ता ही है। क्योकि वे मी भगवान्‌ के धम को सुननेते 
उपनिश्रय-म्पत्तिः को पाकर, उसी उपनिश्रय सम्पत्ति से दुसरे या तीसरे जन्म में मगं-फर्के 
काभी होते है । 

मण्डूकः देवपुत्र आदि थह दष्टान्त हँ । जब भगवान्‌ र्मया (<गसगरा ) पुष्करणौ के 
किनारे चस्पा नगर कै रहने वारे रोगो को धर्मोपदेश दे रहे थे, तब एक मण्डूक ( = मेंढक ) ने 
भगवान्‌ के स्वर मे निमित्त म्रहण किया एक गवर ने उण्डे के सहारे छुककर खड़ा होते हुए 
उसके शिर पर (इण्डे को) जमाकर खड़ा हुआ । वह उसी समय मर कर तावतिस (=तायस्िश 
भवन मे बारह-योजन के कनक-विमान में उत्पन्न हुमा ओर सोकर उस्ने के समन वहाँ 
अप्घराओं क समूह से धिरा इजा अपने को देखकर “अरे, मै मी यहं उत्पन्न हुआ ! कोन-सा 
मेने कमे किया ?‡ विचारते हुए, भगवान्‌ के स्वर मे निमित्त-्रहण करने के अतिरिक्त दूसरा 


कुछ नहीं देखा । उसने उसी समय विमान के साथ आकर भगवान्‌ के पैरो की बन्दना की 
भगवान्‌ ने जानते इष ही पूढा- 


को मे वन्दति पादानि, इद्धिया यससा जदं । 
अभिक्कन्तेन वण्णेन, सम्ब भास्यं दिसा ॥ 


[ ऋद्धि ओर यश्च से प्रभासितं अत्यन्त सुन्दर वणं से सारी दिश्षाओं को प्रकाशित करता 
हुआ कौन मेरे वैरो की वन्दना कर रहा है ? ] 


मण्डूकोह पुरे आसि उदके वारि गोचरो । 
तव धम्मं सणन्तस्स अवधी वच्छपाटको॥ 


[ मै पहरे जर मे जर्चारी मेंढक था, आपके धमं को सुनते हुए सुञ्चे ८ एक ) ग्बारे 
ने मार डाला | | | 

भगवान्‌ ने उसे धमं का उपदेश दिया । चौरासी हजार प्राणियों को धम का ज्ञान हुजा । 
देवपुत्र मी स्रोतापति-फर मे प्रतिष्ठित हो मुस्करा कर चरा गथा । 

जो कुछ जानने योभ्य है ( उन ) सबको जानने से विमोक्षान्तिक-क्ञान" के अनुसार बुद्ध 
ह । अथवा चकि चार-सव्यों को अपने भी जाने ओर दुसरे सत्वो को भी जतरपये, इसर्यि एसे 
कारणों से भी बुद्ध है । इस बात को स्पष्ट करने के छिपएु ^( उनसे ) स्य जाने गये, इसि जुद्ध 


१. उपनिश्चय सम्पत्ति कहते है, चिहेठक प्रतिसन्धि आदि मार्ग-फट की प्राति के प्रधान 
कारण को | । 
२. राजा की गर्गरा नामक रानी द्वारा खोदवानेके कारण उख पुष्करणीका नाम 

"गराः पड़ा था | । 

३. “यह धर्म का उपदे कर रहे दै”-एेसा सोचकर धर्मश्रवण कै विचार से निभित्तको 
{ हण किया | 

४, विमानवल्थु ५, १। 

५. स्व॑ज-क्ञान के साथ सम्पूरणं ज्ञान का यह नाम है | 
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ह, सस्व को अतरने से बुद्ध हैः 1” देसे आये इण निदेख या पटिसभ्मिदा के सारे नय 
(=दंग) का विस्तार करना चाहिये। 

भगवान्‌ , यह ( सारे शरु आदि ) गुणो से विशिष्ट, सब प्राणियों मे उत्तम, गोरवणीय 
के गौरव के लिए कदा जाने वाखा उनका नाम है। इसीलिए पुराने लोगो ने कहा है- 


भगवाति वचनं सेदं भगवाति वचनमुत्तमं । 
गर गारवथुत्तो सो भगवा तेन बुच्चति ॥ 
[ (मगवान्‌ श्रेष्ट श्रब्द्‌ दै, भगवान्‌" उत्तम “उद दै। वह गौरवणीय के योग्य गौरव से 
युक्त हँ, इसलिये भगवान्‌ कहे जाते हं । | 
या, नाम चार प्रकार का होता है-( 4) जावरस्थिक्‌ (२) शिङ्गिक (३ ) नैमित्तिके (४) 
अधीव्य-समुप्पन्न । अधीत्य समुषन्न रोकिक व्यवहार से इच्छानुसार रखा हुआ नाम कहा जाता है। 
बछड़ा, दम्य (सिखाया जाने वारा बैट=निकसाने योग्य वैर ), बेर आदि पेसे ( नाम ) आवः 
स्थिक है । दण्डी (दण्डा धारण करने वाला ), छत्री (छता धारण करने बारा), शिखी 
(= किखायुक्त ), करी ८ = हाथी ) आदि पेसे (नाम) लिङ्खिक है । त्रैविद्य, षड्मिन्ञ 
आदि एेसे ( नम ) नैयित्तिक द । श्रीवद्ध॑न आदि रेसेक्नच्द के अथं का विचारन करके रखा 
गया ८ नाम >) अधीत्य समुत्पन्न दै । 
यह "भगवानः नाम नैमित्तिक दै । यह न महामाया से, न दुद्धोदन महाराज से, न अस्सी 
हजार-( ८०,००० ») साति बालौ से रखा गया है जौरन तो शक्र (= इन्द्र ), सन्तुषित अदि 
विशेष दैवताओं से । ध्म॑सेनापति (=सारिपुत्र ) ने कहा मी है--““भगवान्‌, यह नामनतो 
माता द्वारा रखा गया है“. `` ““ "यह सर्व॑क्त ज्तानके साथ सम्पूणं ज्ञान वारे भगवान्‌ बुद्ध 
का बोधि ( -चृक्ष) के नीचे सवंज्तक्ञान की प्रा्चिके साथ प्रस्यक्ष सिद्ध प्रज्ञप्ति है,जो कि 
भगवान्‌ हेः 1" 
जो नाम शुण को निमित्त करके रखा गया हे, उन गुणो को प्रकाशित करने के लिये इस 
गाथा को कहते है-- 


भागी भजी मागि विभत्तवा इति, 
अकासि भग्गन्ति गरूति माग्यवा। 
बहूहि जायेहि सखभावितत्तनो 
भवन्तगो सो अगवा ति बुति ॥ 


[ देश्व्यवान्‌ (=भगी ), ( एकान्त शयनासन आदि के ) सेकी ( = भजी ), ( अर्थ-रस, 
धर्मस, विभुक्तिःरस को पने वारे ) मागी, (८ रोक्तिक ओर रोकोत्तर धर्मो को ) विभक्त करने 
वे, ( राग अददिंको ) भन्न (= नाश ) कर दिये हुए भग्वान्‌, ( काय-मावना आदि ) अनेक 
भावना के क्रम से भली-भाति भावना किये, भव के अन्त (= निर्वाण) तक परहचे, वह गुर 
भगवान्‌ के जाते ईँ । ] 

निदेसः मे कहे गये के अनुसार ही यहाँ उन-उन पदों का अर्थं जानना चाहिये । 

१. महानिदेस ४५७ ¡ जीर पटिसम्मिदामग्ग १ । 

२, महानिदेस १४३ । 

२. देखिये, महानिदेस १४२ । 
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यह दूसरा ( भी ) ढंग है-- 
भाग्यवा भगगवा युक्तो भगेहि च विमत्तवा । 
मन्तवा वन्तगमनो भवेस भगवा ततो ॥ 
[ वह भाग्यवान्‌, (राग अदि क्लेशो के) भञ्चकारक (=नोश्यक ), मग (= रेव 
अदि )-धर्मो' से युक्त, विभक्त करने बारे, सेवी, भवों से वमन करते हए ममन करने वे ई, 
इसरख्िये “भगवान्‌ ड । ] | 
“वण्णागमो वष्णतिपरिययोः ( = वणं का आगम, वणं का उरूटना ) आदि निशक्ति के 
रक्षण को केकर अथवा व्याकरण से पषोद्र † आदि के प्रक्षेप-खक्षण को ठेकर, चकि रोकिक, 
लोकोत्तर सुख को उत्पन्न करने वारे दान, शीर आदि के पार गया हूजा इनका भाग्य है, इस. 
लिये भाग्यवान्‌ कहने के स्थान पर भगवान्‌ कहा जाता है-एेसा जानना चाहिये । 
चकि रोभ, देष, मोह, विपरीत-मनस्कार (=उष्टे प्रकार से मनमे करना), अही 
(निरन्नं ), अपत्रपा (संकोच रहित ), क्रोध, उपनाह (वेधा हला वैर ), स्रक्ष (=अमस्ख ), 
निषुरता, दैष्यां (=डाह ), मात्सर्यं (कंजूसी), माया (=ठगबनीजी), शटता$, जडता, प्रतिहिंसा 
(न्खारम्भ ), मनतिमान (अधिक घमण्ड ), मद्‌ के मारे ग्रमाद्‌, वृष्णा, अविद्या, तीन प्रकार 
के अङ्करर-मूख,* दुश्चरित, संक्लेशच+, मङू*, विषम", संन्तार, वितक, प्रपञ्चः, चार प्रकार के ( छम 
& पूर्णं गाथा इस प्रकार है-- 
धवण्णागमो वण्ण विपरिययो च 
दरे चापरे वण्णविकार नासा। 
धाठुस् अत्थातिस्येन योगो 
तदु्ते पञ्च॒ विधन्निरुतिं | ,. 
--मोग्गद्लन पञ्चिका सूत्र ४७। 
--यदही सारखत (२, ४ ) ओर कारिका ८ ३; १०९ ) मै इस प्रकार है- 
“वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौचापरो वर्णविकारनाशौ | 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
भावाथ वर्ण का आगम ओर वर्ण-विपर्यय अर्थात्‌ पूं उच्चारित वणं के स्थानम एक 
वर्णं का उच्चारण ओर दूसरे वर्णं फै स्थान मेँ पूर्वं वर्णं का उच्चारण, वर्णो का विकार ओर वणो 
का नाश, तथा धातु का अतिशय अर्थात्‌ धाठके अर्थंकी अधिकतासे जोरूप होतादै, वह योग 
ह, इसीलियि “निरुक्तिः पोच प्रकार की कही गई है। 
% व्वर्णं नाश, प्रषोदरेः [सारखत २, ५] अथवा शप्रोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ [कारिका ६; 
३, १०९] से ध्पपत्‌ +- उदरः तकार का लोप करने से पोदरः” सिद्ध होता दै । देखिये, मोग्गद्टान 
पञ्चिका सूत्र ५७। 
१, लोभ, द्वेष, मोह-ये तीन अङ्कुशख्मृल दै । 
२. कायदुश्वरित, वचीदुश्वरित ओर मनोदुश्चरित--ये तीन दु्चसिति दं | 
२. वर्णा आदि संक्टेदा | 
४. राग-मल, द्र पमल, मोह-मट | 
५. वदी, राग आदि विष्य भी है| 
६. काम-संज्ञ, व्यापाद संज्ञा ओर विहिंसा संज्ञा | 
७, तृष्णा, ष्ठि ओर मान~ये तीन प्रपञ्च दै । 


हि 
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संज्ञा आदि ) विपर्यास, आश्रव, अरन्थः०, ओघः, योग, अगति, तृष्णा-उपद्‌न, पोच चेतो. 
खि?२, विनिवन्ध९५, नीवरण, ( रूपाभिनन्दन आदि पोच प्रकार के ) अभिनन्दन, छः विवाद्‌ के 
मूख,५ तृष्णा-काय,?\ सात अनुशय,“ आद मिथ्यार्व,ः« नव तृष्णा मूलक, दस्र अङ्कशरु कमै- 
पथ. बसर मिथ्या-ष्टर्या र एक सौ आठ तृष्णा-विचरित के भेद, सभी प्राणियों के ददं 
(ख्द्रथ ), पीडा, खाख केश, अथवा, संक्षेप मे (9 ) क्लेश (२) स्कन्ध (३ ) अभिसंस्कार 
(४ > देवपुत्र ( ५ ) सष्यु--दइन पाच भारो को नष्ट कर दिये, इसख्यि इन विध्चो को नष्ट करने 
से "भग्नवान्‌" कहने के रथान पर भगवान्‌? कहा जाता है । यहां कहा गया हे-- 


भग्गसयमो भगगणदोसो भग्गमोहो अनासखवो । 
भग्गास्स पापका धञ्मा भगवा तेन चुच्चति ॥ 


[ (बे) राग, हेष, मोह को भग्न कर दिये है, आश्रव रहित हैँ तथा उनके सभी पापम 
भग्न हो गये हं, इसके भगवान्‌ कहे जाते ह ¦ | 


८. अनिल मेँ निल, दुःख मे सुख, अनात्मा मे आत्मा ओर अशुभे छम की संज्ञा यह 
चार प्रकार का विपसि है| 
९. कामाश्रव, मवाश्रव, दष्टाश्रव ओर अविद्याश्रव | 
१०, अभिव्या ( = लोम ) काय-गरन्थ, व्यापाद काय-्न्थ, सीलत्रत पराम काय-ग्रन्थ | 
ओर यही सव्य है भौर सव श्रूड एसा असिनिवेश-कायम्रन्थ | 
११. ओघ ओर योग आश्रव कै समान दही है 
१२, छन्द, देष, मोह ओर भय यह चार अगति है | 
१३. “शास्ता मे सन्देह करता है, धर्म में सन्देह करता दै, संघ मे सन्देह करता है, शिष्ामे 
सन्देह करता है, सब्रह्मचारियेों पर क्रोध करता दहै ये पोच चेतो-खिल (= चित्त कै कटि) है| 
देखिय हिन्दी दीघ नि° ष्ट २९२ 
१४. देखिये हिन्दी दीव नि° प्रष्ठ २९२ । 
१५. हिन्दी दीव नि० प्ष् २९४ | 
१६. हिन्दी दीघ नि० प्र २९३। 
१७. हिन्दी दीघ नि० प्रष् २९६। 
१८. वही प्रष्ठ २९६ | 
१९. वही प्र ३११ । 
. २०, वही पष्ठ ३०० | 
२१. दीष निकाय प्रु ५ से १३ तक। 
२२. रूप वृष्णा आदि कै संयोगसे काम-तृष्णा, भव-तृष्णा जर विभव तृष्ण भीतय 
(= आध्यात्मिक 9); बाहरी (= बाह्य ) तथा अतीत, अनागत, वर्तमान्‌ कुल ६ ~+ ६ + ६ = १८ 
+ १८ = ३६ + ३६ + ३६ = १०८ वृष्णाये दुई । विस्तारपूर्वक जानने कै खयि देखिये, विभङ्गप्प- 
करण £ ओर सम्भोह-विनोदनी मे “वेदना पचया तण्हा" की व्याख्या | 
२३. अभिसंस्कार तीन दै--(१) पृष्याभिसंस्कार (२) अपुण्याभिसंस्कार (३) अनेंजामि- 
संस्कारं | 
२४. वशवर्ती देवलोक मे स्हनेवाल्म देवपुत्र-मार । 


परिच्छेद ७ | छः अनुस्मृति-निर्देश [ १९द 


भाग्यवान्‌ होने से उनकी अनेकन-सो पुण्यो ( से उस्पन्न महापुरुष के ) लक्षण को धारण 
. करने बारे रूप-काय (शरीर ) की सम्पत्ति क्डरई गयी है । द्वेषे भग्न हयेन से धर्म-काय 
(तान ) कौ सम्पत्ति; वैसे ही रोक के बहुत से परीक्षकोः का होना, गृहस्थ ओर प्बनितौ का 
पास अना, पास गये हुए उन ( व्यक्तयो) के कायिक ओर मानसिक दुःख को दुर करनेमें 
समथं होना, अमिष-दानः ओर ध्म-दान से उपकार करना, तथा लौकिक ओर रोकोत्तर सुखो में 
लगने की समार्थ्यं वतरा गह है। 

चूकि रोक में एेरवयै, धर्म, यश्च, श्री, काम, प्रयत -छः धर्मौ मे "भगरः शाज्द्‌ होता हे, 
ओर इन्हें अपने चित्त मे परम एवय है, या अणिमा ( = लसर को अणु-मात्र बना देना ), रुधिमा 
(= रघु-भाव ) आदि" रोक से सम्मानित" सब प्रकार के ( पेरव्ं ) से परिपूर्णं ह। वेसेही 
लोकोत्तर धर्मवारे दहै, तीन रोको मे व्याप्त होने वारे यथार्थं गुणको प्राप्च किये हुए ह, अस्यन्त 
परिशुद्ध ( = निम॑रु ) यद्रा वे है, रूपनकाय का दर्शन करने मे लगे हुए जनौ को प्रसन्नता 
उषव्पन्न करने मे समथं सब प्रकार से परिपूणं सारे अङ्गप्रव्यङ्ग की श्री (= शोभा) वारे ई, 
जिस-जिस की इन्होने अपने या दूसरे के कल्याण के किए इच्छा ओर भ्राथ॑ना (= अभिरखाषा ) की 
उस-उसके वेसे हयी परिपूर्णं होने से इच्छित की पूति नामक काम वार हे, ओर सारे रोक में श्र 
होने का हेतु होने बारे सम्यक्‌ व्यायाम नामक प्रयत्न ये युक्त है, इसलिये इन भगो ( = पेडवर्यौ) 
से युक्त होने से भी--इन्दै भगः ( धर्म ) है, इस बात से भगवान्‌" कहे जते है । 

ओर चूकि शर आदि भेदो से सब धर्मो" को या स्कन्ध, आयतन, धातु, सत्य, इन्द्रिय, 
प्रतीव्यसमुष्पाद्‌ आदि से शर धर्मौ को, अथवा पीडित करने, संसृत होने, संतप्त करने ओर 
विनाश होने के अथं से दुःख आयै-सत्य को, अआयूहन (=रा्चि-करण ), निदान (= कारण), 
संयोग (=उस्पत्ति ), विक्र के अथं से समुदय को, निःसरण (<विकसि ), विवेक (= अरूग 
होना ), अ-संस्छत, अश्धत के अथं से निरोध को, संसार-दुःख से निकर्ने के हेतु निर्वाण के दन 
मे आधिपत्य होने के अथं से मागं को विभक्तं करने वाखे है, विभाजन करने वरे है, खोरने 
वाछे है, उपदेश करने वारे है,---कहा गया है । इसखिये “विभक्तवानूः कहने के स्थान प्र 
भगवान्‌ कदे जाते है । 


१, मगवान्‌ फँ प्रहीदेष बल् होने कै कारण बहुत से श्रमण-ब्राह्मण परीक्चाथं आतेयथे 
ओर अपने दपर आदि कै प्रह्मण का यल्त करते थे। कौशाम्बीजी ने यह पर "परिक्खकानं' के स्थान 
पर सरिक्छकानं' पाठ को युक्त कहा है, किन्तु भगवान्‌ के समानतो कोदथा द्यी नही, फिर 
"सदशः शब्द्‌ कर्हा युक्त होगा १ 

२, भगवान्‌ कै रूप-काय को प्रसाद्-चक्ु जीर धर्म-काय को प्रजञा-चक्षु से देखकर दोनो प्रकार 
कै दुःख शान्त ह्ये जाते दै इस पकार वे आमिषर-दान यर धर्म-दान दोनों से उपकारक होते है । 


(भगं श्रीकाममाहास्यवीर्ययता्ककीतिषु" | अमर कोष | कै अनुसार (भगः शब्द अनेक 
धर्मो मे होता है | अभिधानप्पदीपिका [ ३,३, ८४४ | मे भी ध्योनि काम सिरिस्सेर धम्म॒य्याम यसे 
मग” कहा गया है, किन्तु यरं छः ही संग्रहीत दै 


४, (ञआदि' चशब्द से महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईिवृत्व, वरित्व, यत्कामावसाधित्व 
(= जरह चाहे वर्ह रह खकना +--ये भी छः संगृहीत है । 


५. लोक मे सम्मानित आठ एेश्वयं हैः ॥ 


"अणिमा महिमा ठ्धिमा पत्ति पाकम्ममेव चं | 
दरसितञ्च वसितच् यटथकामावसायितं !* 
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ओर कि यह (= कसिण आदि आरम्बनों के रूपावचर ध्यान वारु) दिष्य, ( मैत्री आदि 
ध्यान वाङ ) बरह्म ओर ८ फट-समापत्ति वते ) आर्यःविहारो को, काय, चित ओर उपधि-विवेक 
(निर्वाण ) को, शुन्या, अप्रणिहित, ओर अनिमित्तः विमोश्च को तथा अन्य लौकिक धर्मो" को 
भजे, सेवन किये, बदाये, इसलिये “भक्तवानू" कहने के स्थान पर भगवान्‌ कहे जाते दै । 

चकि तीनो भवो मे वृष्णा रूपी गमन (= चक्कर काटना ) को इन्होने बन्त कर दिया 
( = उगर दिया ) । इसखिये भवो मे "वन्तगमन' ( = उगल कर गमन करने वारे ) कहने म- 
भव शब्द्‌ से भकार फो, गमन छब्द से गकार को ओर वन्त शब्द्‌ से वकार को दीघं करके 
ङे भगवान्‌ कटे जते है । जैसे किकोक मै “मेहन (=रङ्कि) के ख (= खटी स्थान) 
की मालाः? ( = मेहनस्स खरस माटा ) कहने के स्थान पर “मेखलाः कहा जाता हे । 

रेषे इन-इन कारणो से वह भगवान्‌ अत्‌ हे "` `" " इन-इन कारणो से भगवान्‌ है--इस 

प्रकार बुद्ध के गुणों को स्मरण करने वाके उस (योगी ) का “उस समय राग से रिक्ष चित्त 
नहीं होता है, न द्वेष से छिकप्त, न मोह से छिष्ठ, उस समय उसका चित्त तथागत के प्रति सीधा 
ही होता है ।:?२ 

इस प्रकार राग आदि की उप्पत्ति के अभाव से दवे हुए नीवरण ओर कर्म॑स्थान को सामने 
रखने से सीधा हए चित्त वारे के, वितक-विचार बुद्ध-गुण की ओर छक इए ही प्रवतिंत होते हे । 
बुद्ध के गुणों का बार-बार वितकं करते, बार-बार विचार करते, प्रीति उस्पन्न होती है, प्रीतिः 
मन वाङ की प्रीति के कारण उत्पन्न होने बारी प्रश्चल्वि से कायिक भौर मानसिक पीडायं शान्त 
हो जाती है । शान्त पीडा वारे को कायिक मी, चैतसिक मी सुख उपपन्न होता है । सुखी का 
चित्त बुद्ध के गुणों का आरुम्बन होकर समाधिस्थ होता है । इस प्रकार क्रमशः एक क्षण में ध्यान 
के अङ्ग उत्पन्न होते हँ । किन्तु बुद्ध-गुण की गम्भीरता से या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार 
स्मरण करनेमे रगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राक्त ही ध्यान होताहै। वह बुद्ध के 
गुणो को स्मरण करने से उत्पन्न हभ ( ध्यान ) बुद्धानुस्खति हयी का जाता है । 

इस उुद्धालस्ति मे खगा हुआ भिष्ु शास्ता का गौरव ओर प्रतिष्ठा करने वाला ह्येता है । 
८ बह ) श्रद्धा, स्यति, परज्ञा ओर पुण्य की विपुरुता (= ाधिक्य ) को प्राप्त होता ` है! प्रीति 
ओर प्रमोद-बहुर होता हे । भय-मैरव को सहने बारा तथा दुःख को सहने की साम्यं वारा 
होता हे । उसे शास्ता के साथ रहने का विचार होता है। बुद्ध-गुणानुष्ति के साथ रहने वारे 
का शरीर भी चैदय-घर के समान पूजनीय होता है । बुद्ध-मूमि मे चिन्त छुकता हैः । (शिक्चा-पदो के) 
उद्रंवन के योग्य बात आने पर उपसे श्चास्ता के देखने फे समान ल्ल ओर संकोच हो जाता है । 
( माग-फर को ) नहीं प्राप्त करते इ सुगतिपरायण होता हे । 


तस्मा दवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो । 
पवं महानुभावाय बुद्धाजुस्सतिया सदा ॥ 


[ इतसस््यि एेसी महानुभाव वाखी बुद्धायुस्छरति मे सदा पण्डित (व्यक्ति) अप्रमाद्‌ करं । ] 


१, देखिये, इक्कीसवों परिच्छेदं । 
२. अगुत्तर नि० ६,१,९ | 
२. इसका भावार्थं है-वुद्ध-गुण की महानता का प्रस्यवेक्चण कस्ने मे चित्त कगता है । 


परिच्छेद ७ | छः अनुस्मरति-निदंरा [ १९५ 
धमोतुस्मृति 


धमानुस््ति की भावना करने कौ इच्छा वरे को मी एकान्त स्थान मे जाकर ( अन्य 

आलम्बनों से ) चित को खीचकर-- 
स्वाक्लातो भगवता धम्मो सच्धिद्धको अकाटलिको एहिपरितलिको ओपनेय्यिको 

परचत्तं वेदितञ्बो विञ्डृहीः ति ।” 

[ भगवान्‌ का धमं स्वाख्यात है, तत्कारु फलदायक है, समयानन्तर मे नदी, यदी 
दिखा देने वाखा, ( निर्वाण तक ) पर्हुचाने वारा ओर विज्ञो से अपने अ'पही जानने योग्य है ।] 

--पेसे पय्षि-धमे? ओर नव प्रकार क लोकोत्तर धमः के गुणों का अनुस्मरण 
करना चाहिए । 

स्वाक्खातो, इस पद मे पर्यास्षि-चमं मी संगृहीत हो जता हे किन्तु दूसरे मे लोकोत्तर 
धर्म॑ ही । पर्यासि-धमै आरम्भ, मध्य ओर अन्त मे कद्याणकारक होने तथा अथं, व्यज्जन सहित 
सर्वांश से परिपृणं परिश्युद्धः बह्यचयं को प्रकाशित करने से स्वाख्यात है । भगवान्‌ जिस एक गाथा 
का भी उपदेश करते है, वह धमं के सबओर से सुन्दर होने से पहरे पाद्‌ (चरण) से 
आरम्भ मे कल्याणकारक दूसरे ओर तीखरे पाद से मध्यमे कल्याणकारक तथा अन्तिम पद्‌ से 
अन्त मे कदयाणकारक होती है। एक अनुसन्धि बारा सूत्र निदानः से आदि में कल्याणकारक, 
निगमन" से अन्त मं कल्याणकारक ओर शेष से मध्ये कद्याणकारक होता है । नाना अचुसन्धि 
वाखा सूत्र पहर भनुसन्धि से आरम्भ मै छष्याणकारक, अन्तिम से अन्त मे कल्याणकारक ओर 
शेषो से मध्य मे कल्याणकारक होता है | ओर भी- निदान्‌, उप्पत्ति, सहित होने से रम्भे 
कट्याणकारक, चिनेय (विनीत करने के योग्य ) जनो के अनुरूप अथं के विपरीत न होने तथा 
हेतु ओर उदाहरणम से युक्त होने से मध्यमे कल्याणकारक एवं सुनने वालों को श्रद्धा उत्पन्न 
करने से अन्त भे कल्याणकारक होता हे । 

सम्पूणं भी शासन-धर्म अपने उपकारक शीर से आरम्भ मेँ कल्याणकारक हे, शमथ-विप- 
दयना ओर मागं एर से मध्य मे कल्याणकारक है तथा निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक हे । 
था शीर, समाधि से आरम्भ मे कल्याणकारक दहै, विपरश्यना-मागं से मभ्य से कल्याणकारक हे 
भौर फलर.निर्वाण से अन्त मे कल्याणकारक दै । अथवा जुद्ध के सम्यक्‌ सम्बद्ध होने से आरम्भे 


१, पर्या्ि-धर्म कहते हँ दुःख-रहित परमशान्ति की प्राति कै स्यि वृतलये गये भागक 
अथवा यों किये कि सारा बुद्ध-वचन दी पर्याति -धमं दै । | 

२. चार आर्य-मार्ग, चार आर्य-फल सौर निर्वाण--ये नव प्रकार कै लोकोत्तर धर्म है । 

३, “एकु समय भगवान्‌ श्रावस्ती मै अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम म विद्यार्‌ करते थे 1 
एेसे निदान से। 

४, धमगवान्‌ ने यह कदा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षजं ने मगवान्‌ कै भाषण का अभिनन्दन 
किया | वयह जो कहा-- छः तृष्णा-कार्यो को जानना चाहिये-सौ इषीलिये कहा । आदि 
इस प्रकार कै निगमन से। 

५. जिस व्यक्ति या कारण से सूत्र का उपदे हुआ हो, वह उसका उत्पत्तिकारणं हे | 

६. "सो किस हेत से १ “जैसे भिक्षुओ, पुरुष बे-स्थान कै मागं पर जाते हुए एक एेसे 


महान्‌ जल-अर्णव को पाये? इस प्रकार देठ ओर उदाहरण से युक्त । 
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कदयाणकारक डे, धमं की सुधर्म॑ता से मध्य मे कल्याणकारक है ओर संब के सुप्रतिपन्न होने 
से अन्त म कल्याणकारक है। या उसे सुनकर उसके छिये प्रतिपन्न हुये ( व्यक्ति ) को परम 
ज्ञान ( = बुद्धत्व ) की प्राचि होनेसे आरम्भमे कल्याणकारक हे, प्रस्येक-बोधि से मध्यमे 
कदयाणकारक है भौर श्रावक-बोधि से अन्त मे कल्याणकारक । 


यह सुना जाता हभ नीवरणो को द्बाने से, श्रवण से भी कल्याण को ही खाता हे, 
इसरिये आरम्भ मे कल्याणकारक है, अतिपन्न होते इए शमथ-विपदयना के सुख को रने से, 
प्रतिपत्ति से भी कद्याण को हयी राता है, इसकिषए मध्य मे कल्याणकारक है ओर वैसे प्रतिपन्न 
हए को, प्रतिपत्ति फल के समष्ठ होने पर तादि-माव! को खाने से, प्रतिपत्ति के फलसे भी 
कल्याण को खाता है, इसलिये अन्त म कल्याणकारक है । एसे आरम्भ, मध्य ओर अन्त में कल्याण- 
खारक होने से स्वाख्यात्‌ हे । 

भगवान्‌ धम का उपदेश देते हए, जो रासन-बरह्मचयैर ओर मागं -बद्यचये* का प्रकाशन 
करते है, नाना ठंग से बतलते है, बह यथानुरूप अथं सम्पत्ति से अर्थं सहित आर व्यन्जन की 
सम्पत्ति से व्यञ्जन सहित होता है । संक्षेप से कहने, प्रकाशित करने, विस्तारपूवंकं कटने, 
बने, खोर देने प्र््ि, अर्थ-पदं से युक्त होने से अथं सहित ओर अश्चरः पद, व्यन्ञन, आक्र, 
निरक्ति, निरदैश की सम्पत्ति से व्यञ्जन सहित होता है । अथं ओर प्रतिवेध की गम्भीरता से अथं 
सहित तथा ध्म ओर देक्ञाना ८ = धर्मोपदेश) की गम्भीरता से व्यज्जन सहित होता है । अर्थं ओर 
प्रतिमान प्रतिसम्मिदा के विषय से अथं सहित तथा धमं ओर निरक्ति प्रतिसम्भिदा के विषय से 
व्यञ्नन सहित होता है । पण्डितो द्वारा जानने योग्य होने से परीक्षक" रोगो को प्रसन्न करने वाला 
अर्थं सहित ओर श्रद्धा करने क योग्य होने से रोकिक-जनों को प्रसन्न करने वाला, व्वन्जञन सहित 
ह्येता ह । गम्भीर अभिप्राय वाखा होने से अथ॑ सहित ओर सरर शब्दों के होने से व्यज्जन सहित 
होवा ह । राकर मिकाने के अभाव के कारण सम्पूणं होने से परिषछद्ध होता है । ओर भी+--प्रति- 
पत्ति से ज्ञान की प्रापि के प्रगट होने से अथं सहित ओर पयांक्ि-धममं से आगम के प्रगट होने 
से व्यज्जन सहित होता है । शीर आदि पाच धर्म-स्कन्धो^ से युक्त होने से स्वांश मे परिपणे 
ओर क्टेश्च रदित होने से ( संसारके दुभ्खों से ) दुटकारा पाने के दिये प्रवर्तित ओर रोकञआमिष 
की चाह रहित होने से परिशुद्ध होता है । ठेसे अथं ओर व्यज्जन सहित सर्वाश मे परिपूणं परि 
रुध बह्यचयं को प्रकादित करने से स्वाख्यात्‌ है । 


अथवा, अथ॑ के उलटफेर न होने से भली अकार सुन्दर ढंग सेका गया है, इसि 
स्वाख्यात्‌ हे । जैसा कि अन्य तीरथ॑को (= दूसरे मतावरम्बियों ) के धमं का अथं विष्नकारक 
कषे गये धर्मो के विध्नकारक न होने तथा निर्वाण तक पहुचाने के योग्य के गये धर्मौ के निर्वाण 


कय~ 


१, प्रिय-अप्रिय आलम्बनं मे अनुल्छ्ति न होने को तादि-भाव कहते दं । 

२. धर्मानुधर्म कौ देखते हूए उपर अनुगमन करने को प्रतिपत्ति कहते हें । 

३. शीर, समाधि, प्रज्ञा से युक्त बुद्धव्वन | 

४, अर्ह॑त्‌-मागं । 

५. कुशल-धर्मो' के खोजने वालं को--टीका । 

९ रीर, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति ओर विपुक्ति शान दर्शन-येर्पोच शीर जदि धर्मस्कन्ध 
कदे जाते ई | 
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तक न पहचान से बदरता जाता हे, उससे वे दुरस्यात्‌ (= भरी प्रकार न कटे गये ) धमं दही 
होते है, “किन्तु ये धर्म विष्नकारक है, ये धर्म निर्वाण तक पहुचाने वे हैः” पेसे कहे गये धर्मो के 
्रैसा ही होने से भगवान्‌ कै धमं का वैसा उलटफेर नहीं होता है । इस प्रकार पर्यासि धर्मं 
स्वाख्यात्‌ ह ¦ 

रोकोत्तर-धमं निर्वाण के, अनुरूप प्रतिपत्ति ओर प्रतिपदा के अनुरूप निर्वाण फे कहे जाने 
के कारण स्वाख्यात्‌ है । जेते कहा गया है-- “उन भगवान्‌ ने श्रावको को निर्वाण-गामिनी- 
प्रतिपदा ( = मागं ) ठीक-ठीक बतला है । निर्वाण ओर उसका मागं बिच्छुरु अनुकर है । जैसे 
गंगा की धारा यमुना मे गिरती हे ओर ८ गिरकर ) एक हो जाती है, उसी तरह श्रष्वकों को 
उन भगवान्‌ की बतछराद्रं निरवाण-गामिनी प्रतिपदा निर्वाण के साथ मेर खाती हः । 

आर्य-मागं दो अन्तो" को छोडकर मध्यम-प्रतिपदा है ओर मध्यम प्रतिपदा कहे जाने से 
स्वाख्यात्‌ दै । श्रामण्य-फरु क्छ से बिर्डुरु शान्त होते ही है, इसरङिये भली प्रकार क्छेशौ क 
शान्त होने से स्वाख्यात्‌ दहै । निर्वाण शादवत, अश्रृत, त्राण, लेण (-रक्चक ) आदि स्वभाव 
वाला दै, अतः शाद्वत आदि स्वभाव कै अनुसार कहे जने से रवाख्यात्‌ है । देते लोकोत्तर. 
धर्म भी स्वाख्यात्‌ हे । 

सन्दिदहधिको (सादिक >) यीँ, आर्य-मार्ग अपने सन्तान (चित्त प्रवृत्ति) मे राग आदि 
को दूर करते हुए आर्य-पुद्‌गख द्वारा स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सादृश्टिक दै । जेषे कहा गया 
है--^व्राह्यण ! राग से अभिभूतं ओर ठका हुआ चित्त वाला रागी ८ व्यक्ति) अपनी पीडा के 
लिये मी सोचता हे, चैतसिक भी हुःल-दौमंनस्य का भी अनुभव करता है। राग के प्रहीणदहो 
जने से अपनी ही पीड़ा के ङि सोचतादहै,न दूसरे की पीडा के रिए सोचताहैओरनतो दोनों 
की पीड़ा के लिए सोचता है तथा न चैतसिक दुःख दौमंनस्य का अनुभव करता है । बाह्मण! एसे 
भी सारष्टिक धर्म होता हेः। 


नव प्रकार का भी रोकोत्तर धम्मं जिस-जिस ( व्यक्ति) को प्राप्त होता है, उस उस 
( व्यक्ति) को दूसरे पर विश्वास करने को छोड कर प्रस्यवेक्षणन्ञान से स्वयं देखने योग्य है, इस- 
लिये सादष्टिक है । 


अथवा, प्रशस्त-दटि संद कही जाती है, ओर संदष्ट से उसे जीतता है, इसरिये सार- 
टिक है । वैसा हयी यह आ्थ-मागं से मली प्रकार युक्त, आर्य-फर ( की प्राति ) का कारण इ, 
निर्वाण के आकम्बन वारी संद से क्छेशो को जीतता है । इसखिये, जैसे फि रथ से जीतने बारा 
रथिक कहा जाता है, एेसे ही नव प्रकार के रोकोत्तर धमं को संदष्ट से जीतने से साष्टिक है। 


अथवा, चष्ट, दश्च॑न कहा जाता है भओरच्छ हयी संहे । इसका अथं है दुर्शान तथा 
सं्ट के योग्य होने से सादिक है । लोकोत्तर ध्म हयी मावनाकेज्ान ओर साक्षाव्कार ज्ञान 
के अनुसार दिखा देते इए ही संसारचक्र के भय को रोकता है । इसलिये, जेसे वख के योग्य 
होने से वस्त्रक (= वस्थिक ) कहा जाता है , रेसे हयी संच के योग्य होने से सादृष्िकं है। 





१. दीघ नि° २,६। 
२. शादवत-उच्छेद-दष्टि, काम-सुख मे ल्मे रहना-अपने को तपाना आदि एेसे अन्तो को | 


३. अगुत्त नि° ३,१,३ । 
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अपने फर को देने के छथि इसे कार नटीं है, इसलिये अकार हे, ओर अकार ही अका- 
लिक हे ¦ पौच-सात दिन आदि विता कर फल नहीं देता है, किन्तु अपने प्रवतित होने के समया- 
नन्तर हषी फरूदायक कहा गथा हे ! 

अथवा, अपने फल को देते मे प्र्ष्ट (दीघं ) कार र्गाता है, इसलिये कारिक ह । चह 
डे कौन ! रोकिक रार धर्म । किन्तु यह समयान्तर मे फर देने से कालक नहा हे, अतः अका- 
लिक हे । यह मार्ग के ही प्रति कहा गया है। 

अओ, इस धर्म को देखोःः पसे “अजो, देखो विधि के योग्य होने से एहिपरिसक 
हे । क्यो यह उस विधि के योग्य है १ विद्यमान ओर परिष्द्ध होनेसे। क्योकि खाली सुद्ीमे, 
"हिरण्य या सोना ड"? कह कर मी “आओ, इसे देखो? नहीं कहा जा सकता । क्यों १ अ-वि्यमान्‌ 
होने से । ओर विद्यमान्‌ भी गूथ या मूत्र को उसके सोँदयैको प्रकाशित करनेसे, चित्तको 
हर्षो्फुटक करने के खिये “अओ, इसे देखो नहीं कहा जा सकता, वह तो वृणो या पत्त से ठकने 
कायक ही होता है । स्यो १ अपरिष्ुद्ध होने से। किन्तु यह नव प्रकार का भी लोकोत्तर धर्म॑ 
स्वभाव से वियमान्‌ , बादर इटे आकाश में पूर्णं चन्द्र-मण्डर ओर पीले रंग के कम्बरु पर फेके 
इये जाति-मणि क समान परिद्दध है, इसलिये विद्यान्‌ ओर परिश्चुदध होने के कारण “जाओ, 
देखो विधि के योग्य होने से पहिपस्सिक हे। 

चित्त म रने कै योग्य होने से भपनेभ्यिक हं । यह यहा विनिरचय है-- चित्त मे रना 
(उपनयन ) उपनयन ह । जख्ते हुए वख या शिर की उपेक्षा करके मी भावना से अपने चित्त 
म छाने योग्य होने से ओपनयिक डे ओर ओपनयिक ही आओपनेयियक है । यह संस्छृत-रोकोत्तर धर्म 
(=मागं फल ) म जडता है, छन्तु असंस्कृत ( = निर्वाण ) अपने चित्त को रने योग्य होनेसे 
ओपनेयियक है । साश्चाव्कार करने के अनुसार उससे जडने ॐ योग्य है--यह अथं है । 

जथवा, खेकर निर्वाण को जता है, इसखियि आयै-माग उपनेय्य है । साक्षात्कार करने ॐे 
योभ्य रे जाने से इसका फर निर्वाण-धर्म उपनेय्य है ओर उपनेय्य ही ओपनेध्यिक है । 


पञ्चन्तं वेदितभ्चो विजञ्जहि, (चिल से अपने आप हयी जानने योग्य हे ), सभी उदूघटि. 
तज्ञः आदि विज्ञो वारा अपने-जपने मे जानने योग्य हे कि भ्भैने मागं की भावना की "फु प्राप्त हो 
गया" "निरोध (निर्वाण ) का साक्षात्कार हो गथाः। उपाध्यायके मयांकी भावना केरनेसे 
शिष्य के क्ठेश्च नहीं दूर होते है । वह उसकी फरु-समापत्ति से सुख-पूर्वंक नह विहरता है भौर 
न तो उसके द्वारा साक्षात्कार किये गये निर्वाण का साक्षात्कार करता हे । इसखिये इसे दूसरे क 
शिर पर (रखे ) आभरण के समान नदी समश्चना चाहिये, किन्तु यह अपने चित्त मे ही देखने 
योग्य हे, विज्ञो से अनुभव करने योग्य है-रेसा कहा गया है । किन्तु मूर्खो का यह विषय 
नहीं हे । 

ओर भी यह धमं स्वाख्थाव्‌ है । क्यो १ सादष्टिक होने से । सांदष्टिक है अकारक होने 
से । अकालिक है “आयो, देखो” के होने सै ओर जो “आभो, देखो" ( = एदहिपस्सिक ) होता है, 
वह ओपनेय्यिक होतः हे । 

उसके पसे स्वाख्यात्‌ होने आदिं गुणो का अनुस्मरण करनेवारृ उस ( योगी ) का- “उस 
समय राग से लिप्त चित्त नह्य होताहै, नदेषर से रिक, न मोह से लिपि; उस समय उसका 


कजानि निक मिकका 


१, पुद्रर चार प्रकार के होते द ( ९ ) उद्घटितज्ञ ( २ ) विपचितक्ञ (३) नेय्य (४) 
पदपरम [ उन्द जानने कै शियि देखिये पुग्गल प्ञ्जत्ति ओर अंगुत्तर नि० ४ ४, ३ |. 
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चित्त धर्म के प्रति सीधा ही होता हे! ।' पूर्वं के अनुसार ही दबे हए नीधरण वे को एक क्षण 
मे ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते हँ । किन्तु धर्मके गुणों की गस्मीरता या नाना प्रकार ॐ गुणों 
को बार-बार स्मरण करनेसे लगे होने से अर्पणा कोन पाकर उपचार प्राक्च हयी ध्यान होता है। 
वह धर्मं के गुणों को स्मरण करने से उस्पनन हुआ ( ध्यान » धर्मानुस्शति ही क्य जाता ह । 
दस धमानुस्ष्ति मे रगा हुआ भिष्चु “पसे निर्वाण तक पहचान वाले धमं के उपदेशक 
शास्ता को इस बात से युक्त पूवंकार मे नहीं देखता हू, ओर न तो इस समय हे अतिरिक्त उस 
भगवान्‌ के इस प्रकार धमं के गुणो को देखने से ही शास्ता का गरव ओर प्रतिष्ठा करने वारा 
होता है । ( बह ) श्रद्धा आदि में विपुख्ता को प्राक्च होता है । प्रीति ओर प्रमोद बहर होता है। 
भय-भैरव को सहनेवाखा तथा दुःख को सहने की सामथ्यं वारा होता हे | धर्म के साथ रहनेका 
विचार होता है । धर्म-गुणानुस्ति के साथ रहने वारे का शरीर भी चैव्य-घरके समान पूजनीय 
होता हे । अनुत्तर धमे की प्राचि के दिषु चित्त छुकता है| ( शिक्षापदों के ) उव्टंघन के योग्य 
बात आने पर उसे धमे की सुधर्मता को स्मरण करते हुए ख्वजा मौर संकोच हो आता है। 
( माग-फरु को ) नदीं प्रास्त करते इए सुगति-परायण होता हे । 
तस्मा हवे अप्पमादं कथियथ समेधसो । 
एवं महानुभावाय घम्मायुस्सतिया सदा ॥ 
[ इसलिये देसी महपनुभाव वारी धमानुस्रति में पण्डित ( व्यक्ति) सदा अप्रमाद करं ।] 


सक्वानुस्मृति 


संघानुष्ति की भावना करने की इच्छावारे को भी एकान्त स्थान मे जाकर (अन्य 
आम्बनों से ) चित्त को खीच कर- 

“सुपरिपन्नो भगवतो सावक्संघो, उछुपरिपन्नो भगवतो सावकसंघो, 
जायपटिपन्नो भगवतो सावकसंधघो, सामीचिपरिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं 
चत्तारि पुरिस-युगानि अद्धुपुरिस्पुर्गला, पस भगवतो सादकरंघो, आडुनेय्यो, 
पाहुनेय्यो, दकखिनेय्यो, अञ्जदिकरणीयो अचुत्तरं पुञ्जकखेत्तं लोकश्सा'ति ।“ 

[ भगवान्‌ का श्रावक ( = शिष्य ›) संघ सु-मागं पर चरू रहा है, भगवान्‌ का श्रावक 
संघ सीधे मार्गं पर चर रहा है, भगवान्‌ का श्रावक-संघ न्याय मागं पर चरू रहा है, भगवान्‌ 
का श्रावक-संघ उचित मागं पर चरु रहा है, जो किं यह चार-युगर ओर आट-पुरूषन्पुद्रर है, यदय 
भगवान्‌ का श्रावक-संघ हे, वह आह्वान करने के योग्य है, पाहुन बनने के योग्यहै, दान देनेके 
योग्य हे, हाथ जोड्ने के योग्य है ओर कोक के लियि पुण्य बोने का सर्वो्तम क्षेत्र है । 

-- रेते आयै-सखंघ के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये ¦ खुपटिपन्नो, मखी प्रकारसे 
प्रतिपन्न । उचित, नहीं सकने वारे, सीधे छेकर ( निर्वाण की जर ) जाने वारे, अ-विरुदढध ओर 
धर्मानुधमं के मागं पर चरु रहा है- सा कहा गया हे ! भगवान्‌ के उपदेश ओर अनुद्ासन की 
सस्कार-पूर्वक सुनने से श्रावक कहे जते है, श्रावकां का संघ हयी सावक-संघोहै ! ( आय॑) 
शीर ओर ( आर्य ) दृष्टि के समान होने से एकत्र हुजा श्रावक-समूह--अथं हे । चूँकि वह प्रतिपदा 
कलु, अ-वंक, भ-कुटिर, अ-ज॒म्भ, आर्थं ओर्‌ न्याय भी कमी जाती है, तथा अनुरूप होने से 

१. अंगुत्तर नि० ६,१, ९। 

२. दीघ नि० २,६। 
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सामीचि मी कह जाती है इखकिथे उस पर चरने वारा अयै-संव उज्जुपटिपन्नो, जायपरि- 
पन्नो, सामीचिपरिपन्नो मी कहा मया हे । 
य्य जो मार्ग-प्राप्त है, वे सम्यक्‌ प्रतिपत्ति से युक्त होने से सुमागं पर चलररहे ह । जो 
फल-प्राप्त है, वे सम्यक्‌ प्रतिपदा से प्राच करने योग्य की प्राि से अतीत की प्रतिपदा के अनुसार 
सुमागं पर चर रहे है--एेसा जानना चाहिये । 
ओर भी, सुन्दरं दंग से कषे गये धर्म ओर विनय मे किये गये अनुशासन कं जनुसार 
रतिपन्न द्येने से भी, अ-विरुद प्रतिपदा पर चरने से भी सुपटिपन्नो (= सुभ्रतिषन्न ) ह । दो 
अन्तौ को स्याम कर मध्यम-प्रतिपदा (= माग ) पर चरने ओर काय, वाक्‌ , मन के वंक, कुटि 
जम्भ के दोष का ग्रहाण करने के किष प्रतिपन्न होने से उजुपटिपन्नो (=कङ प्रतिपन्न ) हे । 
न्याय निर्वाण कल्य जाता है, उसके लिये प्रतिपन्न होने से जयपटिपन्नो ( = न्याय प्रतिपरन ) 
है । जेसे प्रतिपन्न इए सामीचि-कर्म (= आद्र-सतक।र ओर सेवा-टहर करना ) के योग्य होते हँ । 
चेसे प्रतिपन्न होने से सामीलिपरि पन्नो ( सामीचि प्रतिपन्न ) हं । 
यदिदं, जो ये । चत्तारि पुरिसथुगानि, जोडे के अनुसार प्रथम मागंस्थ ओर फएरस्थ 
यह एक जोड! है--पेसे चार पुरष-युग्म (= जोडे ) होते है । अद्ुपुरिसपुग्गरा, पुरष-पुदरल 
के अनुखार एक प्रथम मार्गस्थ ओर एक फरस्थ--दइस प्रकार आड ही पुरुष-पुद्धर होते है । 
ओर यहो, पुरूष या पुद्ल-इन श्रब्दौ के एक ही अथं है । यह विनेय ( = चिनीत करने योग्य ) 
रोगों ॐ अनुसार क! गया है । 
एस भगवतो साव्कसंघो, जो ये जोडे के अनुसार चार पुरष-युग्म ओर अरूग-भरूग 
करके आठ पुरुष-पुद्धल है-- यह भगवान्‌ का श्रावक संघदहै। \ 
आहुनेय्यो आदि शब्दों मे,--राकर देने योग्य होने सै 'आंह्धान' कहा जता है । दूर से 
भी खाङ्र शीरूवानों को देने योग्य-- अथं है । चार प्रव्ययौ का{ यह नाम है। उसे महयफल्वान्‌ 
करने से उस आह्वान (=चार-परस्यय ) को रहण करने के योग्य (होने से आह्वानीय हे । 
अथवा, दूर से भी आकर सारी सम्पत्ति को भी यहो देना योग्य है, इसख्यि आह्वानीय है । 
या शक्र (इन्दर ) आदि के भी आह्वान के योग्य है, इसलिये आह्वानीय हे । 
जो यह बरह्मणो का आहवनीय अच्नि हे, जँ देने से महा-फल होता है, एेखी उनकी रन्धि 
(= मत ) है। यदि दन के महाफरुवान्‌ होने से आह्वानीय है, तो संघ ही आह्वानीय है, क्योकि 
संघ मे दान किया हुभा महाफल्वान्‌ होता हे । जेसे कहा है- 
यो च वस्सस्तं जन्तु अग्गि परिचरे बने। 
एकञ्च भावितन्तानं मडहत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यञ्चे वस्ससतं इतं ॥ 
[ यदि प्राणी सौ वषं तक चन में अधि परिचरण (= आग की सेवा = अञ्चिहोत्र) करे 
ओर यदि परिद्युदध मन बारे एक ( पुरुष ) को एक युहूर्तह्यी पूज्ञ; तोसौ वपं ॐे हवन से यह 
पूजा ही श्रेष्ठ है । | 
दूसरे निकायो १ के “आह्वनीयः ओर यहा के 'आह्वानेथ्यः शव्द का अथं एक ही हे । इनमें 
भ्यञ्जन मात्र का ही कुक अन्तर है दस प्रकार आहुनेय्यो हे । 





१. धम्मपद्‌ ८,८ । 
२, स्वास्तिवाद-निकाय मे- रीका | 
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पाहुनेय्यो, पाहुन कहा जाता हे दिश्ञाविदिकशा से जये हुए प्रिय-मनाप ज्ञाति.मिन्न कै 
खिये स्कार प्क तयार किया गया आगन्तुक दान । उसे भी छोड, वे वैसे पाडून संघ को द्धी 
देने योग्य ह, क्योकि पाहुन को ग्रहण करने के योग्य संघ के समान ( दूखरा को ) पाहूना नहीं 
है । वेसा ह थह संघ एक उुद्धान्तर के बीत जने पर विपक्षी धर्मौ से अमिश्रित ओर ग्रिय- 
मनाप भाव को करने वारे धर्मो से युक्त दिखा देता है | रेसे पाहून को देना उचित है ओर 
( बही ) पाहुन को रहण करने के योग्य भी हे, इसलियि पाहूनेय्यं है । किन्तु जिनके ८ मन्थो मे ) 
पाहवनीय पाकि पाठ है, उनके ( स्यि ) चकि संव सत्कार करने के थोग्य है, इसि सबसे 
पहरे राकर यहां देना योग्य होने से पाष्वनीय है । या सव प्रकार से आह्वान के योग्य है, इस- 
छियि पाहवनीय ( = पाहनीय ) ह । वह यहं उसी अथं से पाहुनेययो कहा जाता हे । 

परलोक मे विद्वासं करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है । ( वह ») उस दक्षिणा 
के योग्यहेया दक्षिणा का हितकारक दै, चकि उसे महाफलवान्‌ करने से परिशचद्ध करता ह, 
इसख्यि दकिखणेय्यो ८ = दश्षिणेय=दश्चिणा पाने क योग्य ) है । दोनो हार्थो को सिर पर रख 
कर सारे रोक से जञ्जछि-कमं ( = प्रणाम ) किये जने के योग्य होने से अञ्जटलिकरणीयो 
( = अज्ञलि करने योग्य ) हे । 

अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स; सारे खोक फे किए अ-सद्श पुण्य ( रूपी बीज ) 
उगते का स्थान है । जसे कि राजा था अमात्य (मंत्री ) के धान याजौ के उने का स्थान 
भ्राजाकेधान का खेत, राजा के जौ का खेतःः कहा जातादहै, एेसे ही संघ सम्पूर्णं रोक के 
पुण्य ( रूपी बीज ) के उगने का स्थाने, क्योकि संघे सहारे खोक कै नाना प्रकार कै हित- 
सुख उस्पनन करनेवारे पुण्य ८ रूपी बीज ) उगते है, इसख््यि संव खोक का अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है । 

उसके एेसे सुप्रतिपन्न होने जदि गुणो का अनुस्मरण करनेवारे उस (योगी) का---“उस 
समय राग से शिच चित्त नहीं होताहै,नद्धेषसेकिपि, न मोह से क्क्ष; उस समय उसका 
चित्त संघ के अति सीधा ही होता हैः ।› पूवं के अनुसार ही दबे हुए नीवरण बारे को एक क्षण 
मेही ध्यान के अङ्ग उत्पनन होते है, किन्तु संघ के गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकारके गुणोको 
बार-बार स्मरण करने मे रगे होने से अपंणा को न पाकर उपचार प्राप ही ध्यान होता हे । वह 
संघ के गुणौ को स्मरण करने से उसपन्न हभ ( ध्यान ) संघानुर्ति ही कहा जाता हे । 

इस संधानुस्खति मे र्गा हज भिश्च संघ का गौरव ओर प्रतिष्ठा करने वाखा होता है। 
( बह ) श्रद्धा आदि मे विषुख्ता को प्रा होता है । प्रीति ओर प्रमोद-बहुख होता है । भय-मैरव 
को सहने वाखा तथा दुःख को सदने की सामथ्यं वारा होता है । संध के साथ रहने का विचार 
होता है । संघगुणानुस्छति ॐ साथ रहने वरे का शारीर एकत्र हुए संघ के उपोद्यथ-गरह के समान 
पूजनीय होता ह । संघ के गुण की प्राक्षि के लिए चित्त छुकता है । उद्लंघनीय वस्तुओं के आ पड़ने 
पर उसे संघ को सम्मुख देखने-देखने के समान ञ्जा ओर संकोच हो जता है । (माम-फल को) 
नहीं प्राक्च करते हुए सुगति-पराथण होता है । 

तस्मा हवे अप्पमादं कयिसथ सुमेधसो 1 
एवं महानुभावाय संघातस्सतिया सदा ॥ 


[ इसकिषए एसी महा-अनुभाव वाली संघानुस्दति मे पंडित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करं ।] 
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री खातुस्म्रति 


रीलानुस्पृत्ति की भावना करने की इच्छा वारे को एकान्त स्थान मे जाकर ( अन्य- 
आरम्बनो से ) चित्त को खींचकर---“अहा ! मेरे शीर-- 

'अखण्डानि अच्छिदानि असवटखानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुपसत्थानि 
अपरामह्मनि समाधिसंवत्तनिकानीति' ।; 

[ अखण्डित, निर्दोष, निर्मरु, निष्कद्मप, सुजिस्व (स्वाधीन ), विक्त से प्रशंसितः, 
( वृष्णा से ) अनू-अभिभूत, समाधि दिलाने वारे हँ ।| 

--फेसे अखण्डित होने आदि के गुणों के अनुसार अपने शीरो का अनुस्मरण करना 
चाहिये । उनमें भी गृहस्थ को गृहस्थ-दीकरू का ओर प्र्यजित को प्रबजित शीर का । 

गृहस्थ-दीर हो या प्रनजित-रीर, जिनके ( शीर ) आरम्भमे या अन्तमं एक भी टूट 
नहीं है, वे धारी ( = किना )-कटे वश की भति खण्डित रहीं होने से अखण्डानि दँ । जिनके 
( शीर ) बीच भे एक भी टट नहीं है, वे बीच मे छेद हुए वस्त्र की भाति दद्र युक्त नहीं होनेसे 
अच्छिद्याभि है । जिनके (शीर) क्रमशः दौ या तीन नहींद्ूटेह, वे उस गायके समान 
चितबरे नहीं होने से असवब्ानि &, जिसकी पीठ या पेट पर बडे ओर गोर-गोर कारे, कार 
आदि विभिन्न रं्गोकेछाप हों। जो बीच-बीच म अन्तर डार्कर नहीं ट्टे है, वे नाना 
प्रकार के विन्दुओं वारी रंगविरंगी गाय के समान कस्मष (=रंगविर्गा ) नह्य होने से अकम्प्ा- 
सानिदैँ। 

अथवा, साधारण रूप से सभी सात प्रकार के मेथुन-संसगं* ओर क्रोध, उपनाह (वषाः 
हुभा वैर ) आदि पापध्मोँ से उपहत न होने से अखण्डित, निर्दष, निर्म॑रु, निष्कद्मष हें । 

वे ही तृष्णा की दासता से छुडाकर स्वतन्त्र करने से भरुजिस्सानि (-स्वाधीन~स्वैरी ) 
ह । उुदध आदि विज्ञो से प्रशंसित होने से विड्ञूपसत्थानि (विज्ञो से प्रश्ंसित) ह । तृष्णा 
या किखी से मी अभिभूत न होने से “यह तेरे शीर मे दोष हैः, देसा नहीं कह सकने से अपरा. 
मङ्धानि (निर्दोष ) है । उपचार समाधि या अपणा समाधि अथवा माग॑-समाधि ओर कर 
समाधि को भी दिकरूने वारे होने से समाधिसंवत्तनिक्रानि है । 

एेसे अखंडित होने आदि गुणो के अनुसार अपने शरीरो का अनुस्मरण करने चारे उस 
( योगी ) का--“उस समय राग से ङिक्त चित्त नहं होता है, न देष से रिक्ष, न मोह से ङिक्त; 
उस समय उसका चित्त शीर कै प्रति सीधा ही होतः है । ९ पूरं के अनुसार ही दबे हए नीवरण 
वारेकोएकक्चषणमे ही ध्यान के अङ्ग उष्पन्न होतेह, किन्तु शीरुके गुणों की गम्भीरताया 
नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करनेमे रगे होने से अर्पणाको न पाकर उपचचार प्राक्त 
ही ध्यान होता हे। बह शीर के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न इञ ( ध्यान ) शीरानुस्यृति 
ही कहा जाता है । 

इस शीरनुस्छति मे रुगा हआ भिश्च शिक्षा (-पद ) का गौरव करता हे, श्ीर-सम्मन् 


१. अंगुत्तर निकाय ६,१, ९ ओर दीध नि° २,३ | 
२, देखिये प्रषट ५२ | 
२. अंगुत्तर नि ° ६,१,९ | 
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चः = (न (०९ ७ 99 ४५ = [क [9 
होने का विचार करता ह, प्रिय चचन से ऊशल-क्षेम पूछने मे ज-प्रमत्त होता है, आत्म-निन्दार आदि 
[ क क ष्ण क क न्‌ ( (क 
कै भय से रहित होता हे । अल्प मात्र दोपमें भी भय देखता है! (वह) श्रद्धा आदि की 

[९ क = ~ न ५१ ष र ४५९ शे ४५३ 
विपुरुता कोप्रास्र होता हं क क बश ( माग-फर को ) नह प्राक्च करते 
हुए सुगति.परायण होता हं । 


तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ समेधसेः । 
एवं महाञ्चुभावाय सीखादस्सतिया सदा ॥ 


[ इसलिये एेली महा-अनुभाव वाली शीलाजुस्खति मे पण्डित ८ व्यक्ति) सदा अप्रमाद 
करं । | 


त्यागानुस्मृति 


त्यागानुस्खति की भावना करने की इच्छा वारेको स्वमावसेही दानमे र्गा इजा, 
नित्य दानं देने वाखा होना चाहिये । 

अथवा, भावना आरम्भ करने वारे को--"“अब से ठेकर दक्षिणा को हण करने के योभ्य 
व्यक्ति के होने पर अन्ततोगत्वा एक आलोप मात्र भी बिना दान दिये नहीं खाङगाःः एसी प्रतिक्षा 
करके उस दिन विशिष्ट गुण वारे दक्षिणा को ग्रहण करने के योग्य व्यक्तियों (=प्रतिभ्राहको ) को 
यथा-शक्ति, यथा-बरु अपनी उपभोग की वस्तुओं में से दान देकर, वह्यं निमित्त को ग्रहण करके 
एकान्त मे जा, चिन्त को ( अन्य जारम्बरनो से ) खींच कर-- 

“खाभा चत मे सखुखद्धं बत मे, योद मच्छेरमखपरियुद्टिताय पज्ाय विगतमद- 
मच्छेरेन चेतसा विहरामि, सुत्तचागो पयतपाणि वोस्सम्गरतो याचयोगो दानसं 
विभागरतोः ति ।"' 

[युश काम है, सञ्च सुन्दर मिखा, जो कि मै कंजूसी के मल से रिक्त प्रजा (छोग ) भँ 
माघ्सर्थ-मर से रहित चित्त वाखा हो युक्तस्यागी, खुरे हाथ दान देने वाला, दान देनेमं रगा, 
याचना करने के योग्य हज, दान ओर संविभाग मे रीन विहर रहा हू । | | 

--पेसे कंजूसी फे मल से रहित होने आदि गुणो के अनुसार अपने व्याग (नदन) का 
अनुस्मरण करना चाहिये । 

लाभावतमे, मेरेल्यिरामदहै।जोकिये “आयु को देकर दिव्य या मानुषी आयु 
का भागी होतः हैर “देते ष प्रिय होता है, उसका बहत से साथ करते हेः" ओर “सत्पुरुषो के 
धर्मं पर चरते, देते इए प्रिय होता है* आदि रकार से भगवान्‌ द्वारा दायक के राम प्रद्ंसित है, 
वे मुञ्चे अवश्य मिरेगे-यह अभिप्राय हे । 

खुलद्धं वतत मे, जो मैने इस शासन या मनुप्य जन्म को पाया दै, वह भुश्चे सुन्दर मिखा 
हे । क्योएजो किन कंजूसी के मल से रिश्च प्रजा मै माप्सवै-मर से रहित चित्त वाला हो" ^" 
दान ओर संविमागमे रीन विहर रहा हूं । 


१, देखिये प्रष्ठ ५८ की पादरिप्पणी | 
२. अंग॒त्तर निकाय ५४७ | 
३. अंगुत्तरै नि ° ५,४,५ | 
४. अंगुत्तर नि ० ५. ४. ५ । 
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मच्छेरमखपरिुद्धिताय, कंजूसी ॐ मर्से ठिक, पाय, जपने कमं क अनुसार 
उत्पन्न होने से सरव प्रजा कहे जते है । इसरिये, अपनी सम्पत्ति को दूसरे के ख्य साधारण होने 
को नहीं सने ॐ रश्चण से चित्त ऊ प्रभास्वर-भाव को दूषित करने वारे पप-धर्मामेसे एक 
कंजूसी के मर से रिक्ष प्राणियों म--यह अथं हे । । 
विगतमलमच्छेरेन, अन्य भी राग, दोष आदि मलो जर मास्सयैसे रहित होने से 
पाच्स्थ.मर से रहित । चेतसा विदहसभि, यथोक्त प्रकार के चित्त वाला होकर विहरता हू--अरथ 
हे । किन्तु सूत्रः मे महानाम शाक्य के खौतापन्न होने से निश्रय-विहार' को पने पर निश्रय- 
विद्र के अजुसार उपदेश किये जाने से अगारं अञ्ख्यावसामि (षर मे वास करता हू) कहा 
सया ह । वर्म ( राग जादि क्लेशो को ) हटा कर वास करता ई--अर्थं हे । 
मुत्त चागो, किसी चीज के पाने की इच्छा न करके दान देने बाला। पयतपाणि, 
परिद्ुद्ध हाथ वाला । सत्कार पूवक, अपने दथसे दान देने की वस्तुको देने के लिये सदा धोये 
इए ही हाथ बारा--कहा गया है । वोस्सम्गरतो, अवसर्जन करना ही वोस्सस्ग हे। परि- 
व्याग (दान ) इसका अथं है । उस वोस्सग्य (=अवसगं ) मे सतत रगे रहने के अनुसार रत 
इम वोरस्सग्गरतो (दान देने मे खगा रहने वाखा ) होता हे। याचयोगो, जिस जिस 
( वस्तु ) को दूसरे मांगते है, उस-उस ८ वस्तु ) को देने से याचना करने के योग्य हुजआ--अथं 
हे । याजयोगोः भी पाट है, जिसका अथं है--"यज्ञनः नामक याजः (याग) से युक्त। 
दानसंचिभागरतो, दान ओर संविभाग खगा रहने वारा । भ्नैँदानकोभीदेरहाहू ओर 
अपने परिभोग करने के योग्य वस्तुओं को भी बवता हू ओर इन्हीं दोनो मे लगा इजा हू | इस 
-प्रकार अनुस्मरण करता है--अथं है| 
उसके एेसे मरू-मात्सर्य से रदित होने जादि गुणो के अनुसार अपने व्याग का अनुस्मरण 
करने वारे उस ८ योगी ) का--“उस समय राग से छिक्ठ चित्त नहीं होता है, न द्वेषसे ङित, न 
मोह से शिक्च; उस समय उसका चित्त त्याग के प्रति सीधादहयीहोता हे" पूर्वके अनुसारदही 
दबे इए नीवरण वल्को षएकक्षणमें ही ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते दहै, किन्तु स्मागके गुणोंकी 
गम्भीरता या नाना भ्रकार के च्याग के गुणों का अनुस्मरण करनेमं ख्गे होनेसे अपंणा कोन 
पाकर उपचार-प्ाक्त ही ध्यान होता है । वहव्यागके गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हभ 
( ध्यान ) स्यागानुस्पति ही कहा जाता है ! 
इस स्यागानुस्छति मे खगा हुआ भिश्चु प्रायः दान देनेमे हयी खगा रहता है, ( वह ) लोभ 
रहित विचार वारा, मत्री क अनुरोम चरने वारा, नि्मौक ओर प्रीतिप्रमोद्‌ बहु होता है। 
( मागं-फल को ) नहीं प्राक्च करते इष सुगति-परायण होता है । 


तस्मा हवे अप्पमादं कयिरयाथ सखमेधसो 
पव महाच्चभावाय चागास्सतिया सदा ॥ 


[ इसलिये एेली मह-अनुभाव वारी व्यागानुस्टरति मे पण्डित ( व्यक्ति) सदा अप्रमादं 
करं । ] 

१, महानाम सूर, अंगुत्तर नि ° ६,१,१० | 

२. आश्रय करफे विहृरने योग्य विहार, अर्थात्‌ देनिक कम॑स्थान--~रीका + 

३. अंगुच्तर नि० ६,१,९ | 
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देवतानुस्परति 


देवतानुस्मरति की भावना करने की इच्छा षाङे को आर्य-मागं से प्राप्त श्रद्धा आदि गुणों 
से युक्त होना चाहिय । उक्षके बाद्‌ एकान्त मे जाकर, चित्त को ( अन्य आङूम्बनों से) खींच 
कर--“चातुमेद्ासाजिकः ( देव रोक ) के देवता है, तावतिस (त्रायस्व ) के देवता है, 
याम, तषित, निमणरति, परनिमित वरावतीं ओर व्रह्मकायिकः देवता ह तथा उनसे 
उपर ऊ (८ भी) देवता है, जिस प्रकार की श्वद्धा से युक्त वे देवता यहौँसे च्युत होकर वरँ 
उत्पत्र है, मुञ्चे भी उस प्रकार की श्रद्धा है, जिस प्रकारके शीर" "श्चुत 'स्याग""" "परज्ञा से 
युक्त वे देवता यँ से च्युत होकर वहां उस्न दहै, सुश्चे भी उस प्रकार की प्रत्ता!” एसे 
देवता को साक्षी करके अपने श्रद्धा आदि रुणो का अनुस्मरण करना चाहिये । 


किन्तु सूच मे--“महानाम, जिख समय आर्यं श्रावक अपने आर उन देवत्तं की श्रद्धा, 
शीर, श्रुत, त्याग ओर प्रज्ञा का अनुस्मरण करता है, उस समर उसका चित्त राग से रिक नही 
होता ।>* कहा गथा है! यद्यपि कदय गया है, तथापि उन्द साक्ी बनाना चाष्िये । देवतार्थं 
तथा अपने श्रद्धा आदि गुणों की समानता को प्रगट करने के लिये कहा गया जानना चाहिये । 
अदहुकथा से--“देवताओं को साक्षी बनाकर अपने गुणो का अनुस्मरण करता दै" से च्छ करके 
कह! गया हे । 


इसणिये परे देवताओं के गुणों का अनुरमरण करके मी पीछे अपने विच्यमान्‌ श्रद्धा आदि 
गुणो का अनुस्मरण करते उसका-““चित्त उस समय राग से रिक्त नहीं होता, नद्धेषसे 
लिक्त, न मोह से छिक्ष; उस समय उसका चित्त देवताओं के प्रति सीधादही इ होता हे ^" 
पूं के अनुसार ही दबे हुए नीवरणवारे को एकक्षणमे ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते है, किन्तु 
श्रद्धा आदि गुणों की गम्भीरता या नाना भ्रकार के गुणों का अनुस्मरण करनेमे ख्गे होने से अपंणा 
कोन पाकर उपच्चारप्रा्ठ ही ध्यान होता हे । वहं देवताओं के गुणी को स्मरण छरने से ( उन्न 
हुआ ध्यान ») देवतानुस्टरति ही कहा जाता हे । 


इख देवतानुस्छति मे रगा इजा भिष्चु देवताओं का भ्रिय-मनाप होता हे । प्रायः श्रद्धा 
आदि मे विपुलता को भराघ्च होता ह । प्रीति जर प्रमोद बहर होकर विहरता है । ( मारग॑-फल } 
को नहं प्राप्त करते इए सुगति-परायण होता हं । 


तस्मा हषे अष्पमादं कयियथ सुमेधसो । 
एवं महायुभावाय देवतायचस्सतिया सद्‌ा ॥ 


[ इसे ठेसी महा-अनुभाववारी दैवतानुस्षटति मे पण्डित (व्यक्ति) सद्‌ा अप्रमाद करं । | 


१, धृतराष् विरूटक, विरूपाक्ष ओर वैश्रवण (=कुवेर )-ये चासं दिशाओं फे चार राजा ईः 
इन्दं अपने परिवार के साथ चातुर्महाराजिक् कहते दै । विस्तार के स्यि, देखिपे दीघनि° २१९ । 

२, अंगुत्तर नि° ६,१,१० 

३. रूपाव्वर कै ब्रह्मा आदि देवता । 

४, अंगुत्तर नि ० ६१११० । 


२०६ 1 विद्धि मागं | परिच्छेद्‌ ७ 
प्रकीणक-कथा 


जो इसकी विस्तार-देशना? मँ--“तथागत के प्रति उस समय उसका चित्त सीधा हयी होता 
डे» आदि कह कर “महानाम ! सीधे इए चित्त वाखा आर्य-श्र वक्‌ अर्थं -वेद्‌ ( = हेतु-फरु से 
उत्पन्न इई संन्तष्टि ) को प्राक्त होता है, घमं-वेद्‌ ( = देए से उत्पन्न इदं संतुष्टि ) को प्राप्त होता 
हे । धमं ( = हेतु ओर हेु-फक के गुणो से ) संयुक्त प्रमोद को प्राक्त होता हे । प्रखुदित ( व्यक्ति } 
को पति उत्पन्न ह्योत डे ।' कहा गया है । व्ही, “वह भगवान्‌ एसे है" आदि के अथं के 
कारण उस्पन्न इदं संतुष्टि के परति “अथैवेद को प्राप्त करता है कहा गया है! धमं ( = पारि ) 
के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के प्रति “शधमे-वेद्‌ को प्राप्त करता हैः: ओर दोनो के अनुसार “घमं से 
संयुक्त प्रमोद को प्राक्च करता हे? कहा गया जानना चाहिये । | 

ओौर जो कि देवतानुस्शरति मे “देवताओं के प्रतिः" कहा गया है, बह परे देवताओं कै 
प्रति उध्पन्न इए चित्त के अनुखार या देवताओं क गुणो के समान देवता बनने बारे गुणों के प्रति 
उत्पन्न इए चित्त के अनुसार कहा गया जानना चाहिये । 

ये छः अनुर्श्ृतियः आर्थ-घ्रावको को ही प्राक्च होती दै, क्योकि उन्टें बुद्ध, धमं, संघ के गुण 
प्रगट होते है ओर वे अखण्डित आदि गुण-वारे श्लों से मर-मास्स् रहित स्याग॒से महा-अनु. 
माव वाङ देवताओं ॐ गुणों के समान श्रद्धा आदि गुणो से युक्त होते है। महानाम सू्रमें 
खोतापन्न के निश्रय-विहार को पूछने पर भगवान्‌ ने सरोतापक्न के निश्रय-विहार को दिखाने के 
लिये हय इन्हें विस्तारपू्ंक कहा । 

गेध सूच मे मी-भिश्चुजो, यदय आच श्रावक्र तथागत का अनुस्मरण करता दै-- वह 
मगवाय्‌ देसे -" `` `उस समय उसका चित्त सीधा ही इजा होत। है, गेध से निकङा, मुक्त ओर 
उडा इमा । भिश्चुजो, गेष यह पाच काम-गुणो (=मोग-विकासो ) का नाम हे । भिश्चुजो, इसे मी 
आलम्बन करके कोडई-कोई सच्च विशुद्ध हो जाते है ।› एेसे आ्यै-श्रावक के अनुस्मृति के अनुसार 
चित्त को परिदयद्धः करके आगे परमाथ॑-विष्द्धि (निर्वाण }) की प्राचि के लिये कही गयी है । 

आयुष्मान्‌ महाकास्यायन इरा उपदिष्ट सम्बाघोकासं खत्त' मे मी “जुस, 
आश्चयं डे, अवुस, अद्‌भुत है, जो कि उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार, अहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने 
( पाच कामगुणों के ) सम्बाध में अवकाशा (छः अनुस्टृति कर्म॑स्थान ) के ज्ञानको प्राप्त किया 
प्राणियों की विशुद्धि '"" "“ निर्वाण का साक्षात्कार करने के खयि, जो कि छः अनुस््रति-स्थानहै। 
कौन से छः १ यह आवस, आय श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता हे * “` * “` एेसे कोहै-कोदे स 
विद्छद्धि धर्म वारे हो जति दह ।> इस प्रकार छायं श्रावकके ही परमा्थ-विशुद्धि की धर्मता के 
अवकाश्च की प्राति के अनुखार कदी गदं है । 

उपोदराथ सूञ^ मे भी--“विश्षाखे ! कैसे आर्यं पोका 
(दूषित >) चित्त को उपक्रम से परिशुद्धः करना होता है । ओर 


वक 


थदहोतादहे? विक्ाखे! उपक्लिष् 
केसे विक्षाखे ! उपकटिष्ट॒चित्त को 


१. महानाम सुत्त म, अंगुत्तर नि° ६,१,१० | 
२. देखिये पष्ट १७६ । 

३. अंगुततर नि ६.३,५ | 

४, अंगुत्तर नि ° ६,३,६ | 

५. अंगुत्तर नि° ३,२;,१० | 
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उपक्रम से परिद्चद्ध फिया जाता हे ? यहां विशाखे ! आर्थ श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता 
ह ।*' एेसे आयै श्रावक के ही उपोश्चथ रहते, चित्त को विशुद्ध करने वारे क्म॑स्थान के अनुसार 
उपोशथ के महाफरुवान्‌ होने को दिखरूने के लिये कष्य गदं ह । 

पकादरा निपातः मे मी--“महानाम, श्रद्धावान्‌ चित्त को प्रसन्न करने वाला 
(= आराधक ) होता हे, अश्वद्धावान्‌ नहीं । आरञ्ध-वी्यं ( = उद्योगी )`"“ `" "उपर्थित स्ति 
वाङा...एकाय्रचित्त. प्रज्ञावान्‌ चित्त को प्रसन्न करने वाखा होता है, दुष्प्रज्ञ नहीं । महानास, 
तू इन पंच धर्मोमे प्रतिष्ठित होकर आगे छः धर्मों की भावना करना यहां तू. महानाम, तथागत 
का अनुस्मरण करना---““वह भगवान्‌ एसे इसन प्रकार आर्थ॑श्रावक के सिय ही--“भन्ते, हम 
लोगों को न'ना विहारो से विहरते इए किस विहार से विहरना चाहिये १ एला पृखने पर, 
विहार को दिखरने के लिय कही गद हँ । 

एेसा होने पर भी परि शीरु आदि गुणों से युक्त प्रथगजनको भी मनम करना 
चाहिये । अनुश्रव से भी बुद्ध आदि के गुणों का अनुस्मरण करते हुए चित्त प्रसन्न होता ही है, 
जिसके अनुभाव से नीवरणों को दबा करके अधिक प्रमुदित होकर विपदयना को आरम्भ करके 
कटकन्धकार वासी पुष्यदेव स्थविर के समान अस्व का ही साक्षात्कार करे । वह आयुष्मान्‌ 
मारा द्वारा निर्मित इद्धके रूप को देख कर यह राग, द्वप, मोह से युक्त होने पर रेता शोभा 
दे रहा है, तो भगवान्‌ केसे नहीं शोभा देते हयंगे, जब किवे सब प्रकार से राग, द्वेष, मोह से 
रहित येः इस प्रकार जुद्धारम्बन की प्रीति को प्राक्च करके विपद्यनां को बढ़ा कर अदह॑त्व 
पा खियि। 

सज्जनो के प्रमोद के लिये ल्खि गये विद्युद्धिार्गं मे समाधि-मावनाके भागम 


(= (= भ 


छः अनुस्मृति-निरदैश नामक सातर्वो परिच्छेद समाप्त | 


१. उगुत्तर नि° १९,२,२ । 
२. अंगुत्तर नि ° ११,२,२ । 


आँ परच्छिद 
अनुस्मृरति-कमस्थान-निर्देरा 


परण-स्मृति 


अब इस्षके अनन्तर मरण-स्सति का भावना-निर्दृश जया । एक भवम रहने वा्ी 
जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद्‌ मरण का जाता है । किन्तु जो यह अहन्तो का संसारचक्र के दुःख 
का नाश कहा जाने वाला समुष्ेद्‌-मरण है, संस्कारो के क्षण-मंशुर होने वाखा क्षणिक-मरण है 
ओर “शक्ष मर गया, लोहा मरू्या"” आदि मे संन्रत-मरण (= सम्सुति = व्यवहारिक मरण } 
हे, वह नह्य अधिप्रेव है। 

जौर जो भी यह अधिप्रेत है, बह काल-मरण, अकार मरण-दो प्रकार का होता है । इसमें 
कार मरण पुण्यके क्षय हो जनेसे, आथुके क्षयो जनेसेया दोनो के क्षय हो जाने से होता 
ह । अकाल-मरण कर्मोपच्छेदक.कमं से । 

जो आयु-सन्तान ( =आयु-प्रवाह >) को उस्पन्न करने बाली ( आहार जदि) सम्प 
ॐ वि्यमान्‌ होने पर भी, केव प्रतिस्तन्धि को उत्पन्न करने बा क्म॑-विधान के परिपक्व होने 
से मरण होता है--यह पुण्य केश्चय से मरणदहै। जो गति, कार, आहार आदि सम्पत्ति के 
अभाव से आजकल के पुरुषो के समान सौ वपं मत्र की आयु के क्षय होनेसे मरण होता दै, यह 
आयु के क्षय होने से मरण है। ओर जो इषीमार,' कटाुराज' आदि के समान उसक्षणही 
( जीवित रहने के >) स्थान से च्युत करने मे समथं ( = दष्ट.घमं-वेदनीय ) कमं से विच्छेद हुए 
जीवन-प्रवाह वारो खाया पूवं कमं के जनुसार हथियार मारने (= आव्म-घात करने ) आदि 
उपक्रमो से चित्त-प्रवाह के उषपच्छेद होते हए ८ व्यक्तियों ) का मरण होता है, यह भकार-मरण 
ह । बह सभी उक्त भरकार से जीवितेन्द्रिय ॐ उपच्छेद मे ही आ जाता है। अतः जीवितेन्द्रिय का 
उपच्छेद्‌ कहे जाने बारे मरण का स्मरण मरण-स्सरति है । 

उसकी भावना करने की इच्छा वारे ( योगी ) कौ एकान्त मे जाकर, चित्त को ( अन्य 
आरम्बनों से ) खींच कर-“मरण होगा, जीवितेन्दरिय का उपच्छेद्‌ होगा? अथवा “मरण, मरण 
( कह कर ) ठीकसे मन मे करना चाहिये। बे-ठीक से (मनमे) करने वाङे को प्रियजन 
की खद्यु कास्मरण करने मे जन्मदी हृद्‌ मांको भ्रिययुत्र की ख्स्यु के अनुस्मरण के समान 
शोक उत्पन्न होता हे । अग्रिय-जन की खस्य के अनुस्मरणमे वैरियों को देरी की रष्युकेअनु- 
स्मरण ॐे समान प्रमोद उत्पन्न होता है । मध्यस्थ-जन की स्यु के अनुस्मरण मे खतक जलाने 
वारे ( डोम ) ॐ तक को देखने के समान संवेग नहीं उष्पन्न होता है ओर अपनी श्त्यु के 
स्मरण मे तलवार उटाये जघ्छाद्‌ ( = बधक ) को देख कर डरपोक्‌ स्वभाव वारे ( व्यक्ति) 
समान भय उत्पन्न होता है । 


(^ 
॥ 


१, देखिये, मञ््षिम नि ° १,५५१० | 
२, देखिये, जातकट्कथा ३१३ । 
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वह खभी स्ति, संवेग ओर ज्ञान से विरहित होने बारे को होता दहै, इसक्िये वर्हौवहं 
मारे गये ओर मरे हुए प्राणियों को देखकर, पहले देखी हुदै सम्पत्ति वाटे मरे इए प्राणियों के 
मरण का आवज्ञन करके स्मृति, संवेग ओर कषान को ठगा कर “मरण होगा, आदि प्रकार से मन 
मे करना चाहिये । एेसे मनम करने वारा ही (योगी ) ठीक से (मनम) करता है! उचित 
ठंगसे मनमे करता है-यह अथं है । पसे मनम करते हए ही किसी के नीवरण दब जाते है, 
मरणारूम्बन की स्ष्रति उत्पन्न होती हे, ओर कमेस्थान उपचार को प्राच भा ही होवा है । किन्तु 
जिसे इतने से नहीं होता है, उसे ( १ ) बधक के उपस्थित होने से ( २ ) सम्पत्ति की विपत्तिसे 
(३) उपसंहरण से (४) सरीर के बहुजन के स्यि साधारण होनेसे (५) आयुके दुर्बल 
होने से ( 8 ) अनिमित्त से (७) कार के पर्च्छिद से ओर (८) क्षण की स्वल्पता से-इन 
आठ प्रकारो से मरण का अनुस्मरण करना दाहिये । 

उनमे, वधक के उपस्थित होमे से, जट्कछाद के समान उपस्थित होनेसे। जैषेकि 
^द्रुसके शिर को का्हूगा? ( सोच ) तलवार को ठेकर गरदन पर चराता हज ही जाद उपस्थित 
होता है, एेसे मरण भी उपस्थित ही है" इस प्रकार अनुस्मरण करना चाहिये । क्यो ? उत्पत्ति के 
साथ अने ओर जीवन्‌-हरण करने से । 

जैसे फि अदिच्छजक (=भूमिफोर ) का मुङ्कल शिर से धूल को छेकर ही ऊपर भता है, 
एसे प्राणी जरा-मरण को सुकर ही उत्पन्न होते दै । वेला हयी उनका परतिसन्धि-चित्तः उस्पाद्‌ के 
अनन्तर हयी जरा (हापा ) को पाकर पव॑त षी चोरी गिरी हृदं शिखाके समान सम्प्रयुक्त 
स्कन्धो के साथ छिन्न-भिन्न हो जाता है । देसा क्षणिक मरण उत्पत्ति के साथ आधा इजा हे। 
किन्तु उपपन्न हुए के अव्य मरण से, यहां अधिप्रेत मरण भी उप्पत्ति के साथ अया हज हे । 
इसख्यि यह प्राणी उत्पन्न होने के समय से टेकर, जैसे उद्य इभा सय अस्त कौ ओर ही जाता 
है, गये-गये हुए स्थान से थोड-सा भी नहीं रौटता है, या जेसे तेज धार वारी, (धार मे पड़ी 
इद सब चीजों को ) बहाकर खे जाने वाली पहाड़ी नदी बहती ही है, प्रवतित ही दोती हे, 
थोढा-सा भी नदीं सकती, एेसे थोडा-सा भी नहीं रकता इभा मरण की भोर ही जाता हे । इसख्यि 
कहा है- 

यमेकरत्ति पठमं गन्मे वसति मानवो । 
अब्भुद्धितोःव सो याति, स गच्छं न निवत्तति' ॥ 

[ जिस एक रातत मे* पहर प्राणी गर्भ॑ म वास करता है, वह उठे हुए बादल के समन 
जाता है, जाते हुए सकत नहीं । ] 

ओर ेसे जाते हए उसे, गमीं से संतक्ष छोरी नदी के सूल जने के समान, प्रातः जल के 
रस से षे हए वृक्ष के फलों के गिरने के समान, सुद्गर से पटे हुए मिही के बतनों के पएूथ्ने के 

१. देखिये, पष्ठ ५ की पादस्प्पणीं| 

२. वेदना, संज्ञा, संस्कार--इन स्कन्धौ के साथ | 


२. जातक 
४. अधिकारा प्राणी रातत मेदी प्रतिसन्धि ग्रहण कस्ते है, इसल्यि यह रात कहा गया 
है--टीका | 


२.७ 
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^ ६2 क क कच 


समान ओर सूरज की किरण पड़ने से जस की बूदो के नान्न हो जाने के समान मरणदही समीप 
होवा है । इसलिये कहा है-- | 
अञ्चन्ति अदोरन्ता, जीवितं उपरुञ्छति । 
आयु खीयति मच्चानं, इन्नदीनं व ओदकंः ॥ 
[ रातदिन बीत रहे है, जीवन निरुद्ध हो रहा है, छोटी नदियों के जर के समान प्राणियों 
की आयु खत्म हो रही है । ] 
फङानमिव पक्कानं पातो पपततो भयं । 
पवं जातान मच्चानं निच्चं भरणतो मयं ॥ 


[ ज्ेसे पके हए फटों को प्रातः ही गिरने का भय रहता है, एेसे ही उप्पन्न इष प्राणियों 
को नित्य मरण से भय लगा रहता हे । ] 


यथापि कुम्भकारस्स कतं मत्तिकभाजनं। 
खुदकञ्च महन्तञ्च यं पक्क यञ्च आमक । 
सन्वं भेदनपरियन्तं एवं मन्वान जीवितंः ॥ 


[ जेसे डम्हार का बनाया हुआ मिद्धी का बर्तन-जो छोटा होता है, बडा होता, पका 
होता है ओर कच्चा होता है--( बह >) सब एूट कर नाश्च होने वाखा होता है, एसे ( ही › प्राणिर्थो 
का जीवन भी । |] 


उस्सावो च तिणग्गस्हि सुरियस्सुग्गमनं पति । 
पवमायु मयुस्सानं मा मं अम्म निवास्य ॥' 


[ सूरज ॐ निकर्ने पर वृणो के रिरो पर (पडे हुए ) ओस की बद के समान मनुष्यो की 
भायु हे, मां ! सुश्च मत रोको । ] 

रसे तछवार उटाये हुए जव्लाद्‌ के समान उत्पत्ति के साथ आया हुजा यह मरण गर्दन 
पर तरूवार चरते हुए उस जट्राद्‌ के समान जीवन को हरता ही है, बिना हरे हुए नहीं रकता । 
इसरिये उप्पत्ति के साथ आने ओर जीवन को हरने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये। 

सम्पत्ति की विपत्ति से, य्ह, सम्पत्ति तभी तक शोभा देती है, जब तक कि 
उसे विपत्ति नहीं पछादती है ओर एसी सम्पत्ति नहीं है, जो विपत्ति को हटा कर रहे। 


वसे ही- 

सकखं मेदिनि सुत्वा दत्वा कोटिसतं सुखी । 
अङ्ामरकमत्तस्स अन्ते इस्सरतं गतो ॥ 
तेनेव देहबन्धेन पुञ्जम्हि खयमागते । 
मरणाभिमुखो सोपि असोको सोकमागतो। 

१. संयुत्तनि ° १,४,१,१० | 

२. सुत्त नि° ३,८,३-४ ओर दीघ नि° २,३। 

२. जातक | 
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ठेसे जीवन- सम्पत्ति का मरण-विपत्ति से अन्त होने का विचार करने से, सम्पत्ति की 
विपत्ति से मरण का अनुस्मरण करन! चाहिये । 
उपसंहरण से, दसरे के साथ अपने मरण को मी देखने से। सात प्रकार से उपसं. 
हरण करते इए मरण का अनुस्मरण करना चदिये-{ ऽ ) यश के महत्व से (२) पुण्यक 
महत्व से ८ ३ ) सथाम के महष्व से (४) कद्धि के महत्व से (५, पर्ता के महत्व से (६) 
परस्यैक बुद्ध से ( ७ ) सम्पक्‌ सम्बद्ध से। 
कैसे १ यड मरण महायक्ष, सहापरिवार, धन-सवारी से सम्प्र, महासस्मतं, मन्वातुभ 
महास्दर्शन, दढनेमि", निमि" प्रणति के मी उपर निडर होकर ही पडा, तो क्या मेर उपर 
` नहीं पडेग! ? 
मदहायसा राजवर, महास्धस्पत दयो 
तेपि मच्चुवसं पत्ता, मादिसेखु कथावच का? 
[ महाय वरे महासम्मत आदि (जो) श्रेष्टराजाथेवे मी ग्रष्युके वदाम पडे,तो 
मेरे ससे ८ व्यक्तियों ) की बात ही क्यादै! | 
--रेसे यश्च के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये । 
केसे पुण्य के महत्व से ! 
जोतियो जटिलो उग्गो मेण्डको अथ पुण्णको । 
पते चज्ञेच ये लोके महापुञ्जाति विस्सखता। 
सभ्बे मरणमापन्ना मादिसेखु कथाव का? 
[ जोतिय, जटिल, उग्र, मेण्डक, परणेक^ ये ओर अन्यमी जो खोक मं महापुण्यवान्‌ 
प्रसिद्ध थे, (वे ) सभी मरण को प्रप्त हए । मेरे जैसे ( व्यक्तियों ) की बातदहीक्याहे?|] 
पे पुण्य के सहस्व से अनुस्मरण करना चाहिये । 
कैसे स्थाम (= बल ) ॐ महत्व से ! 
वाघुदेवो वर्देवो भीमसेनो युधिद्धखो । 
चाणुरो यो महामस्छो अन्तकस्स वक्तं गता ॥ 
[ वासदेव, वर्देव, भीमसेन, युधिष्ठिर ओर जो बहुत बड़ा पटरुवान चाणुर था 
(वे खमी) खष्यु के चश्च गये । | 


. देखिये, जातक ४२१ । 
जातक ९५८ । 
दीघनि० २,४ | 
दीघं नि° ३,३। 

५. जातक ५४० | 

६. उग्र का वणन अंगुत्तर निण्की अद्रकथा मनोरथपूरणी कै एतदग्ण वग्गमे आया हुजा 
है, शेष चार का वर्णन बारह्वे परिच्छेद म आयेगा । 

७, वासुदेव, बह्देव जौर चाणुर की कथा घतजातक ( ३५५ ) म तथा भीमसेन ओर 
युधिष्ठिर कौ कथा कुणार जातक ( ५३५ ›) मे आदं हुं हँ ! 


० ६५ ~£} =^ 
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एवं थामवदलूपेता इति लोकमि विस्छुता ] 
एतेपि मरणं याता, मादिसेु कथाव का ए 

[ एेसे स्थाम, बरु वरेजोकिलरोक मे प्रसिद्ध धे-येभी मरणको प्र्ठदहुए, तो 
मेरे ससे ( व्यक्तियों ) की बत ही क्याहे!] 

--पेसे स्थाम के महत्व से अनुस्मरण करना चये । 
केसे ऋद्धि के महत्व से ! 
पादं गुद्ुकमत्तेन वेजयन्तमकम्पयि । 
यो नामिद्धिमतं सेद दहियो अग्गसावको ॥ 
सोपि मच्चुमुखं घोरं भिगो सीहसुखं विय । 
पविष्धे सह इद्धीदहि, मादिसेखु क्थाचका 

[ (जो?) पैर के अंगूटे मात्र से वैजयन्त ( -प्रासाद ) को कम्पित किये, जो कद्धिमानों 
मे श्रे, द्वितीय अग्रश्रावक (= महामौद्रस्यायन स्थविर } थे, वह सी कद्धिके साथ (ही) 
सगे सिहके मुखम जने के समान सयु के भयानकं सुख ने समा गये, तो मेरे जेसे 
( व्यक्तियों ) की बाती क्था? ] 

--एेसे ऋद्धि के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये । 

कैसे प्रक्षा के महत्व से! 

लोकनाथं रपेत्वान ये च्ञ्ञे अत्थि पाणिनो । 
पञ्ञाय सारिपुत्तस्स कलं नाग्धन्ति सोव्ठसि ॥ 
एवं नाम महापञ्जो पठमो अग्गसावको | 
मरणस्स वसं पत्तो मादिसेख कथावका? 

[ छोकनाथ ( भगवान्‌ बुद्ध ) को छोडकर अन्यं दूसरे जो प्राणी दै, (वे) भ्रक्ञामे 
सारिपु की सोरहवौं कला के बराबर भी नहीं है, एसे महाप्रक्तावान्‌ प्रथम अम्रश्रावक (मौ ) 
मरण के वश को प्राक्च हुए, तो मेरे जैसे ( व्यक्तियों ) की बतत ही क्याहे?] 

रसे रक्ता के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये । 

_कैसे प्रव्येक-बुद्ध से! जो भी वे अपने क्न, वीर्यं, बल से सब क्छेशान्ुओं का मदन 
करके प्रस्येक-बोधि ( = ज्ञान ) को पाकर गडे की सींग की भोति अकेरे रहने वारे स्वयम्भू 
(= स्वयं ज्ञान प्राप्त ) है, वे भी मरण से नही चुटकारा पाये, तो मै कां से छुटकारा पाङ्गा ! 

तं तं निभित्तमागस्म वीमंसन्ता मदेसयो। 
स्यभ्म्‌ जाणतेजेन ये पत्ता मासवक्खयं ॥ 
पक चरियनिवासेन खम्गसिङ्गसमूपमा । 
तेपि नातिगता मच्चु मादिसेखु कथाश्च का ? 

[ उन-उन कारणों को पाकर मीमांसा करते हुए स्वयम्भू-ज्ञान के तेज से आश्रव-क्षय 
( = निर्वाण ) भासत, अकरेटे विचरण करने जर निवास ( मात्र ) से डे की सींग की भाति ( रहने 
वारे ) वे प्रव्येक-बुद्ध भी खस्यु को नहीं रार सके, तो मेरे नेसे (व्यक्तियों) की बातदहीक्या ह ?1 

--रेसे प्रस्येक-बुद्ध से अनुस्मरण करना चाहिये । 


१, इस कथा कै लिये देखिये, मज्द्िम नि० २४७ | 
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कैसे खम्यक्‌-सम्बुद्ध खे १ जो भी वे भगवान्‌ अस्सी अजुभ्यजजनोः से युक्त ओर 
बत्तीस महापुरुष लक्षणो से विचित्र शरीर वारे, सब प्रकार से परिछदध शीर-स्कन्ध आदि 
गुण-रस्नों से सष््ृड, धर्म-शरीर से युक्त, यश, पुण्य, स्थाम (= वर ), ऋद्धि ओर प्रज्ञा की महा- 
नता के पार गये हए, अ-सम, ( दैपङ्कर अदि ) असम ( = बराबरी नहीं रखने बारे बुद्धो ) के 
समान, जसरश-व्यक्ति अर्हत्‌ सम्पक्‌ सम्बद्ध थे, वे भी जल-वृष्टि से महाजग्नि-स्कन्ध के ( बुश 
जानेके ) समान मरण ( हूपी ) वृष्टि से एकदम शान्त हो गये । 

एवं महाल्ुभावस्स यं नमेतं महेस्िनो । 
न भयेन न छञ्ञाय मरणं बवसमागतं ॥ 
निव्टनज्जं बीतसारज्जं सव्वसत्ताभिमदनं । 
तयिदं मादिसं सत्तं कथं नाभिभविस्तति ? 

[ रसे महानुभाव वारे महिं को (मी) यह निरुञ्ज, निडर, सब प्राणियों का 
अभिमर्दन कर्ने वाखा मरण, मय या र्ञ्नासे मी अपने वज्ञमे करने से नहीं छोड़ा, तो यहं 
मेरे जैसे प्राणी को केसे नहीं पछाङेगा ? | 

-ेसे सम्यक्‌ सम्बुद्धः से अनुस्मरण करना चाहिये । 

उसके एेसे महायश्च आदि से युक्त दस्र के साथ मरणके सामान्य होने को अपने पर 
भी खाकर, उन विद्ञोष प्राणियों के समान मेरा भी मरण होगा-- अनुस्मरण करते हुए कमंस्थान 
उपचार ( ध्यान ) को प्राप्त होदा है । पैसे उपसंहरण से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये । 

रारीर के बहुजन के ल्य साधारण होने से, यह शरीर बहुजन के लिये साधारण 
हे । प्रथम, अस्सी कभि-ङरं के स्यि साधारण है । छवि (-क्षिट्ली ) मे रहने वारे कीढे छवि को 
खाते दै, चमड़े मे रहने वारे चमडे को खाते है, मांस म रहने वारे मांस को खाते हे, स्नायु 
(नस › मे रहने बे स्नायु को खाते है, ड़ मेँ रहने वषे हङ्खी को खाते दै, मन्ना में रहने 
वारे मला को खाते है, वहीं उत्पन्न होते हे, जीते है, मरते है, पाखाना-पेशाब करते हँ । शरीर 
उनके लिये प्रसृतति-गृह, ग्छान-शारा (रोगियों के रहने का घर, दमशशान), पाखाना-घर ओर पेशाब 
करने की द्रोणी है । यह उन कीडंकेप्रकोपसे मरणकोप्राप्त होता हीह ओर जसे अस्सी 
कृमि-ुरो के लिये, एसे हय अनेक सौ भीतरी रोगो के द्यि ओर साप-बिच्छ्र आदि बाहरी मरण 
के प्रत्ययो के किये साधारण है । 

जैसे कि चौरस्ते पर रखे इए रक्षय पर सब दिशाओं से जये हुए वाण, वरछी, माला, 
पत्थर आदि पडते है, ठेसे ही शरीर पर भी सब उपद्रव पड़ते हँ । यह उन उपद्ववों के पड्नेसे 
मरण को प्रास्त.होता ह है 1 इसलिये भगवान्‌ ने कहा है-““भिक्ुजो, यदह भिष्चु दिन के व्यतीत 
हो जाने पर रत्नि के विषयमे इस प्रकार सोचता है, मेरे मरण के बहत से प्रस्यय (कारण ) है, 
( यदि ) ञ्चे सांप, विच्छ या शतपदी (गोजर ) डस खे, ओर मेरी उससे ष्युहो जाय, तो 
वह मेरे ख्ये विश्च हो, अथवा फिसर कर गिर पड, खाया इभा भात न पचे, मेरा पित्त कुपित 

हो, इरेष्मा ( = कफ) कृपित हो या मेरे शासक वातः कृपित हौ, ओर मेरी उससे द्यु हो जाय, 


१. ताम्र नख, वङ्ग अंगुखटी आदि अनुव्यञ्जनों से युक्त | 

२. देखिये, दीघ नि° ३,७ ओर मजञ््रिम नि° २,५,१ | 

द. यत्य कै समय में राच से अङ्क-प्रत्यङ्ग को काटने फै समान शरीर कै सन्धि ओर बन्धर्नो 
को छिनन-मिन्न करने वारी वायु कौ श्रस््रक वातः कृते दै 


परिच्छेद ८ | अनुस्म॒ति-कमस्थान-निदेस [ २१५ 


तो वह मेरे ख्ये विघ्न होगा 1 रसे शरीर के बहुजन के स्थि साधारण होने से मरणका अनु 
स्मरण करना चाहिये । 

आयु के दुवे हने से, यह आयु अबल, दुर्ब॑रुहै। वैसा ही प्राणियों का जीवन 
आदइवास-प्ररवास (सांस केने ओर छोडने ), ईर्यापथ, जाड़ा-गमीं, महाभूत (-प्रथ्वी, जल, अचि, 
वायु ) ओर आहार पर अवरुम्बित है । यह (आयु) आदवासः.प्ररवास की समानता को प्राक्च करते 
हुए ही प्रवर्तित होती हे, नाक से री गई वायु के बाहर आने पर ( फिर) भीतर नदं जनेसेया 
भीतर गदं इदं घायु के नहीं निकलने पर मर जायेगी । चारो ईय्यापथो की भी समानता को प्राश 
करते हुए ही प्रवर्तित होती है, किसी-किंसी के आधिक्य से मायु-संस्कार दूट जाते ह । जाङा-गमीं 
की भी समानता को प्रास्त करते हए ही प्रवर्तित होती हे, अत्यन्त जाडा था गर्मी से परेशान इए 
( व्यक्ति ) का शरीर विनाश को प्राप्त होता है। महाभूतो की भी समानता को प्रास्त करते हुए ही 
प्रवतत होती है । पृथ्वी-धातु या जलधातु किसी एक के पित होने से बर्वान्‌ भी पुष 
प्रस्तब्ध (= जड >) शरीर वाखा या अतिसार आदि से गन्दे-मेरे शरीर वाखा, महा-दाह (जलन ) 
से जरते शरीर वारा या छिन्न-भिन्र हुए शरीर के जोढो, बन्धनो वाखा होकर मर जाता ह | प्रास. 
करके खाने वारे आहार (=कवकिकाराहयर ) को भी ठीक समय पर पाते इषु (व्यक्ति) काही 
जीवन प्रवतित होता है, भोजन को नहीं पाने वारे ( व्यक्ति) का नष्टहो जाता । रेस आयु ॐ 
दुर्बरु होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये । 

अनिमित्त से, ( कारु आदि के ) निश्चित नहीं होने से । परिच्छेद नहीं होने से--अर्थः 
हे । क्योकि प्राणियों के-- 

जीवितं व्याधि काटो च देहनिक्खेपनं गति । 
पञ्चेते जीवलोकस्मिं अनिमित्ता न आयरे॥ 

[ जीवन, व्याधि (योग), कारु, शरीर का स्याग ओर गति--ये पच जीव-रोकमे 
अ-निमित्त है, नहीं जान पडते है । ] 

उनमे जीवन इतन ही जीना है, इसके बाद नही, एसा निश्चित न होने से अ-निमित्त है । 
करकः के समय मे मी प्राणी मरते है, अवुंद, पेशी, घन, मास, दो मास, तीन, चार, पच दस 
मास के समयमे भी। पेट से निकर्ने के समयमे भी । उसके बाद सौ वधं कै भीतर ओर बाहर 
भी मरते ही हें। 

व्याधि भी सी रोगसे प्राणी मरते, दृसरे से नही" एसा निश्चित न होनेसे 
अ-निमित्त हे । चक्ु-रोग से भी प्राणी मरते है, कणै-रोग आदि मे किसी से भी। 

काट भी “इसी समय मरना है, दृसरे समय नही? एेसा निशित न होने से अनिमित्त 
है । पूर्वाह्न कलमे मी प्राणी मरते है, मध्याह्न आदिमेसेक्सीमेंमी। 

शारीर का त्याग भी “मरते हुए (खोगों) को शरीर से यहीं पड़ना है, दूसरी जगह 
नही रेसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । गाँव के अन्द्र उत्पन्न हए (प्राणियों) का शरीर 
गोव के बाहर भी पड़ जाता है, गोव के बाहर उस्पन्च हुए ( प्राणियों ) का भी गौव के अन्द्र। 
वैसे ही स्थर प्र उष्पन्न हए रोगों का जरु मे या जल मे उत्पन्न इुएु ( प्राणियों ) का स्थर पर । 

एेसे अनेक प्रकार से विस्तार करना चादिये । - 


१. अंगुत्तर नि ° ५,३,२ । 
२. गर्भाधान कै दिन से ठेकर एक सप्ताह तक कर्क सूप होता है | 


२१६ | विशुद्धि मागं [ परिच्छेद < 


मति भी “यह से च्युत द्योकर यँ उत्पन्न होना है"? एेसा निधित न होने से अनिमित्त 
हे । देवरोक से च्युत इष मनुष्यो मे भी उत्पन्न होते दै, मनुष्य लोक स च्युत हुए देवलोक 
आदि मै मी ज्य कद्यं उव्पन्न होते दै । देसे कोदहू (यन्त्र ) मे नधे हुए बर के समान (व्यक्ति) 
प्च गतिथो.२ वारे रोक मे चारों ओर घूमता ह । एसे अनिमित्त से मरण का अनुस्मरण करना 
चाहिये । . 
काल कै परिच्छेद से, मनुष्यों के जीवन का दस समय बहुत थोडा कार है, जो बहस 
दिनों तक जीता है, व्ह सौ व्षसे कम या अधिक । इसलिये भगवान्‌ ने कह। दै-"भिष्ुजो, 
मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है, पररोक जाना है, भटे कमं करने है, बहाचयं का पाटन करना 
हे, उत्पन्न इए का अ-मरण (= नहँ मरना ) नही है । भिश्चुभो, जो बहुत दिनो तक जीता है, 
वह सौ वषं से कम या अधिक । 
अप्पमायु मयुस्सानं दीखेय्य नं खपोरिसो । 
चरेथ्यादित्तसीसोव नस्थि मच्चुस्सनागमो ॥ 


[ मनुष्यो की आयु थोडी है, स्पुरप उसकी इज्जत न करे, प्रज्वलति शिर के समान 
विचरण करे, ( क्योकि ) ख्य का अनागमन नदीं हे । ] 

दूसरा भी कहा है--“भिष्चुभओ, अतीत का मे अरक नामक शास्ता ( = धर्मोपदेश्चक ) 
हा थाः? सतं उपमाओं से अलुछृत सम्पूण सूत्र का विस्तार करना चाहिये । 

दुसरा भी कहा है--““भिश्ुजो, जो कि यह भिक्षु रेसे मरण-स्षटूति की भावना रता 
हे-- क्या ही अच्छादह्योताकरि मै रात-दिन जीता ओर भगवाम्‌ का शासन (= उपदेश ) मन 
मे करता, तो मै बहुत कर रेता ।' भि्चुभओ, जो फि यह भिक्षु एसे मरण-स्षटति की भावना करता 
हे-- "क्या ही अच्छा होता किमः एक दिन जीता ओर भगवान्‌ का उपदेश मनम करता, तोमेँ 
बहुत कर रेता 1 भि्चुमो, जो कि यह भिश्च एेसे मरण-स्छति की भावना करता है--क्याही 
अच्छा होत! कि मे उतने समय तक्र जीता, जितने समथ तक कि एक पिण्डपात (= भोजन) 
खाता दू ओर भगवान्‌ का उपदेश मनमे करता, तो भ बहुत कर रेता ।' ओर भिष्षुजो, जोकि 
यह भिष्चु, एेवे मरण-स्छ्रति की भावना करता है-- क्या ही अच्छा होता किमे उस समय तक 
जीता, जिस समय तक कि चार-पाच मास अच्छी तरह चबा-चबाकर ्घोरता दू ओर भगवान्‌ का 
उपदेश भी मन मे करता, तो मँ बहुत कर ङेता । भिष्षुभो, ये भिष्चु प्रमाद के साथ विहरने बारे 
कहे जति दै, जो कि आश्वो के क्षय के लिये मरण-स्मरति की मन्द्‌ भावना करते दै । 

ओर भिष्चुभो, जो यह भिश्च रेखे मरण-स्छति की भावना करतः दै--क्या ही अच्छा 
होता कि मँ तब तक्र जीता, जब तकि एकं अस्को चवाकर पोटा हूं ओर भगवान्‌ का 
उपदेश मन मे करता, तो मँ बहुत कर रेता +" ओर जो भी भिष्चुभो, यह भिक्षु रसे मरणस्ृति 
की भावना करता है-- क्या हयी अच्छा होता कि मै जव तक जीता, तब तक किंरसाँख रेकर 
छोदत। हू था सस छोड़ कर केता हू ओर भगवान्‌ का उपदेश्च मन मे करता, तो मे बहुत कर 





१. निरय (= नरक ), तिर्यक्‌ (= प )-योनि, प्रेय-विषय, मनुष्य ओौर देव-- यह्‌ पाचि 
गतिर्या है | 

२, संयुत्त नि ° १,४,१,९ | 

द. देखिये अगुत्तर निकाय ७,७,१० | 


परिच्छेद ८ | अनुस्मति-कमेस्थान-निदेश | २१७ 


रेता ।› भिष्चुओ, ये भिष्च अप्रमाद के साथ विहरने वे कहे जतेदहै,जो कि आश्रवोकेक्षयके 
छिये मरणनस्ण्रति की तीक्ष्ण भावना करते हें 1": 

एसे चारपांच मास को चबाने मन्नकेलिये भमी भरोसा नी करने योग्य जीवन का 
करा अल्प है--पेसे समय के परिच्छेद से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये । 


क्षण की स्वस्पता से, परमाथंतः प्राणियों का जीवन अध्यल्प, एक चित्त की प्रव्रृत्ति 
म्न ह्यीहे। जेषे किं रथ का चक्का चरते हुए भौ एकी नेमि (=पुष्धी) के भाग से चरूता 
है, खड़ा होते हए भी एक ही से खड़ा होताहे। देसे ही प्राणियों का जीवन एक चिन्त-क्षण भर 
डे । उस चित्त के निरुद्ध होने मात्र से प्राणी निर्ढ दहो गया-एेसा कहा जातादहै । जसे कहा 
है--““अतीत चित्त के क्षण मे जीवित था, ८ इस समय >) जीवित नही हे, ( अगि ) नहीं जीवित 
रहेगा, भविष्यत्‌ चित्त के क्षण मे जीवित नहीं था, ( इस समय ) जीवित नहीं हे, (अगे) 
जीवित हयोेगा । वर्तमान चित्त के क्षण मे जीवित नहीं था, { इस समय ) जीवित है, ( अगे ) 
जीवित नहीं होगा । 


जीवितं अत्तमाचो च खखदुक्ला च केवला । 
एकचित्त समायुत्ता लहुखो वत्तते खणो ॥ 
[ जोधन, शरीर, सुख ओर दुःख सवर एक चित्त के साथ अत्यन्त रुघु-क्षण हे । | 
ये निरुद्धा मरन्तस्सछ तिद्धुमानस्स वा इय) 
सम्बेपि सदिखा खन्धा गता अप्पटिसन्थिया ॥ 
[ मगते इए या जीते हुए ( व्यक्ति) के जो स्कन्ध निरुद्ध हो गये, प्रतिसन्धि रहित ह 
गये, ( वे ) समी स्कन्ध समान हैँ । | 
अनिग्बत्तेन न जातो पच्चुप्पन्नेन जीवति । 
वित्तभङ्गा मतो लोको पञ्ञत्ति परमत्थिया ॥ 
[ अनुत्पन्न चित्त से उप्पनन नहीं होता है, वत॑मानू से जीवित रहता हे, चित्त के भङ्ग होने 
से छोक मर जाता है, परमार्थतः प्रक्षक्षिः मात्र रहता है । ] 
-रेसे श्चण की स्वद्पता से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये । 
इन आउ प्रकारो मँ से किसी एक से अनुस्मरण करते हए मी बार-बार मन मे करने से 
चिन्त एकाग्र होता ह ! मरणारस्बन कौ स्ति बनी रहती है । नीवरण दब जाते हँ । ध्यान के अङ्क 
उत्पन्न होते है । आरम्बन के स्वभाव-धर्म ओर संवेग उध्पन्न करने वारा होनेसे अपणाकोन 
प्राप्त करके उपचार प्राक्च ही ध्यान होता है, क्कन्त॒ रोकोत्तर ध्यानः ओर द्वितीय-चतुथं आरप्य- 
ध्यान स्वभाव-धर्म ने सी मावना विक्षेष से अर्पणा प्राप्त होतेह) वि्ुद्धि-भावनाःके रमसे 
लोकोत्तर अर्पणा को प्राक्च करता है, ओर आरम्बन के अतिक्रमण की भावना से आदप्य को । 


१. अंगुत्तर नि° ६,२,९ | 
२. तिष्य जीवित ह, पप्य जीवित है आदि चित्त-परवाह की प्रलति मात्र है । कडा भी दै - 
 "नाम-गोत्र नहीं भमिरता है ।--दीका। 
३. मार्गं या फट से सम्प्रयुक्त ध्यान | 
४. शील-विद्युद्धि, चित्त-विशद्धि आदि छः विशद्धियो की भावना फै क्रम से । 
२८ 
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वहाँ अर्पणा को प्राक्च हुए ही ध्यान का जआरम्बन-समतिक्रमण मत्र होता हे, किन्तु यद्यं दोनो भी 
नह्य है । इसखिये ध्यान उपचार प्राक्च ही होता है । यह ॒ मरण-स्छति के बरू से उत्पन्न होनेसे, 
मरण-स्प्रति ही कहा जता हे । 
इस मरण-स्ति मे रगा इ जा भिष्चु सव॑दा अप्रमत्त होता ह। सब भवा म अनाभरति- 
संज्ञा को प्राक्च होता है! जीवित रहने की इच्छा को व्यागता है । पाप की निन्दा करने घारु होता 
है । सन्निधि करने मे नदीं रगने वारा होता है । परिप्कारो में कंजूसी के मरु से रहित होता है। 
उसे अनित्य-खंज्ञा का अभ्यास होता है । उसके अनुसार ही दुःख-संक्ञा ओर अनात्म-संज्ञा 
होती  । तेसा कि मरण की भावना नहं किये हए प्राणी सहसा दिंलक जन्तु, यक्ष, साप, चोर 
जटलाद्‌ द्वारा सताये जने वारे ( प्रणिर्यो >) के समान मरने के समय भय, संत्रास, संमोह को 
पराच होते है, एेखा न प्राप्त होकर भय ओर संमोह रहित होकर मरता हं। यदि इसी जन्ममं 
जश्रत (निर्वाण >) को नहीं प्राप्त करता हे, तो मरने पर सुगति-पराचण हाता इ । 
तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ खुमेधतसतो । 
एवं महानुभावाय मरणस्सतिया सदा ॥ 
[ इसखियि एेसी महा-अनुभाव वारी मरण-स्णृति मेँ पण्डित ( व्यक्ति) सदा अप्रमाद 
करं । ] 
कायगता-स्मृति 


अब, जो कि वह बिना बुद्ध की उप्पत्ति के कभी भी नहीं होता हे, सारे अन्य मतावरम्बि 

यो के स्यि अ-विषय है, उन उन सूत्र मे--“भिश्चुजो, एक धर्म, भावना करने ओर बदवानेसे 

महा-संबेग के स्यि होता है, महा अर्थं (=हित~कलद्याण ) के च्यि होता है, महा योगक्षेम 

(निर्वाण >) कै छ्य होता है, महा स्शृति-सम्प्रजन्य के छ्यि होतादहे, ज्ान-दशंन की प्राक के 

खिये होता है । इसी जीवन मेँ सुख से विहरने के रिय होता हे । विद्या-विभुक्ति-फरुः के साक्षात्कार 
के स्यि होता है । कौन सा एक धमं १ कायगता-स्ृतिः ।'' 

“भिष्चुभो, वे अशत का परिभोग करते हैँ जो कि काथगता-स्य्त्ति का परिभोग करते है 
ओर भिष्चुभो, वे अश्रत का परिभोग नहीं करते हँ, जो कि कायगता-स्छति का परिभोग नीं करते 
हं । भिक्चुओो, उन्होने अशत का परिभोग किया "` "नहीं परिभोग क्िया"-"""( वे) परिहीन हो 
गये ' "` `` नहीं परिहीन हये ` “` `` "बिगड़ गये "" "नहं बिगडे ` ` ` ` ` जिन्होंने कायगता-स्प्रति कौ 
साधना की हे 1?" 

एेसे भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से प्रशंसा करके--““भिक्ुओ, कैसे भावना की गदर , कैसे 
बदा गद कायगत-स्टति महाफर्वान्‌, महागुणवान्‌ होती हे ? यह, भिषजो, भिक्षु आरण्य 
म गया हुजा याः?९ आदि प्रकार से आनापान-पन, दैय्थापथ-पर्व, चतुर्सम्परजन्य-पर्वं, प्रतिकरर मन- 
सिकार-पवं, धातु-मनसिकार-प्वं, नव शीवथिक-पवं--इन चौदह पर्व" के अनुसार कायगत-स्शति- 
क्मरथान निर्दिष्ट हुभा हे, ( अब ) उसका भावना-निर्दैश आ गया । 

१. तीन वि्ाओं, चित्त की विमुक्तिं अर्थात्‌ निर्वाण ओर चारौ श्रामण्य-फल के साक्षात्कार 
के ल्यि होता है--यह भावार्थहै। 

२, अगुत्तर नि° १,५ | 

२. मञ््विम नि० २,२,९। 
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उनमें, ईय्यापथ-पर्व, चतुसंम्प्रजन्य-पव, धातु-मनसिकार-पर्व-- ये तीन विपश्यन के अनुसार 
कह गये हँ । नव शीवथिक-पवं विपर्यना- जनमे द्यी दोषों को देखने के अनुसार कहे गये है । 
ओर जो भी उर्ध्वमातक आदिमे समाधि-भवनः सिद्धं होती, वह अश्चुभ-निर्दैश मे प्रकाशित ही 
है, किन्तु आनापान-पवं चौर प्रतिकूख-मनसिकार--ये ही यहो दो समाधि के रूप से कटे णये हे । 
उने आनापान-पवं आनापानसति के अनुसार अलग कर्म॑स्थान ही है । 


किन्तु जो-““पुन च पर, मिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतलखा अधो 
केसमस्थका तचपरियन्तं पुरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति-अत्थि इमस्मिं काये 
केसा, खोमा, नखा, दन्ता, तचो; मंसं, नहार, अद्धि, अद्धमिज्जं,वक्कं; इदयं, यकन, 
किलोमकं, पिहक, पप्फासं; अन्तं, अन्तगुणं, उदरियं,करीसं; पित्त, सेम्टं, पुञ्बो, 
छोहितं, सेदो, मदो; अस्सु, वसा, खेो, सिद्कानिका, छुसिका, सुत्तन्ति 12 

[ ओर फिर भिक्षुभो, भिश्च इसी शरीर को पेर के तख्वे से उपर ओर मस्तकके केदा 
से नीचे, चमडे से धिरे, नाना प्रकार की गन्दगिथो से भरे हये देखता दै--इस शरीर में हैँ केश, 
रोम, नख, दति, स्वक्‌ (= चम॑, ) मांस, स्नायु (= नस ), इड, दड्ी (के भीतर की ) मञ्जा, 
वृक्क, हदय ( = कटेजा ), यजत, रोमक, प्छीहा ( = तिद्छी ), फुप्फुस, ओति, पतली ओत, 
उदरस्थ ८ वस्तुयं ), पलाना, पित्त, कफ, पीब, रोह, पसीना, मेद (= बर ), ओंसू, वसा 
(= चर्वी), थुक, पोटा, रसिका (= केहूनी आदि जोदौ मे स्थित तरर पदाथं ), ओर 
मूत्र । | 

--एेसे मस्थलुङ्ग (= मस्तिष्क ) को हडधी ( के मीतर की ) मला मे मिरुकर प्रतिकरु 
मनसिकार कै अनुसार उपदेशे गये बत्तीस-आकार का कर्मस्थान ही यहाँ कायगत-स्छति है । 

उसका, पाकिके वणन के करम से ही यह भावना-निर्देश है-- 


इममेव कायं, इस चार महामूतो से बने हए गन्दे शरीर को। उद्धं पादतखा, पर 
के तल्वे से उपर । अधो केसममत्थका, केश के अग्रभाग से नीचे। तचपरियन्तं, तिरे 
चमड़ से धिरा हज । पूरं नानप्पकारस्स अस्ुचिनो पच्चवेक्खति, नाना प्रकार की केश 


आदि गन्दगियों से यह शरीर भरा हआ है--एेसे देखता है । कसे १ “इस शरीर मे दहै कैश. 


उने, अस्थि, विद्यमान्‌ है । इमस्म, जो यह वैरं के तल्वे से उपर ओर मस्तक के 
केश से नीचे चमे से धिरा, नाना रकार की गन्दगियो से मरा इभा--कहा जाता है, उसमे । 
काये, दारीर मे । शरीर गन्दगी का समूहं होने से स्सित ( = निन्दित ) केश आदि ओर चश्च 
रोग आदि सैकड़ों रोगों का उध्पत्ति-स्थान होने से काय कहा जाता है! केसा, खोमा, ये केश 
आदि बत्तीस-आकार । वर्ह, दस शरीर मे केश है, इस इारीर मे रोम हँ--एेसे सम्बन्ध जानना 
चाहिये । 

क्योकि इस ८ शरीर ) मे पैर के तरवे से लेकर ऊपर ओर मस्तक के केश से रेकर नीचे, 
चमदे से केकर चारो ओर-इतने व्याम (= चार हाथ) मात्र के दारीर मंस प्रकारसे 
विचरते इष, कोद मोती, मणि, वैदूयै, अगर, उङ्क म, कपूर या सुगन्धी चूणं आदि छ अणुमाच्र 
भी पविन्न नही देखता है, प्रयत अव्यन्त दुग॑र्ध, जिगुष्सित, अश्युभ-दशंन, नाना प्रकार 


१, मजञ्डिमनि० ३; २; ९। 
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के केश, रोम आदि मेद्‌ वारी [गन्दगी कौ ही देखा है । इसरिये कडा है--“दस 
करीर मे हैं केव, लोम... ..-मूत्र । 

--यह पद्‌ के सम्बन्ध से वर्णन है| 

इस कर्मसथान की भावना करने की इच्छा वारे आदि कर्मक (लप्रारम्भिक योगी ) कुल. 
पुत्र को उक्त प्रकार के कल्याण-मिन्न के पास जाकर, इस कर्मस्थान्‌ को अ्रहण करना चाहिये । उस 
( योगी के लिये कर्म॑स्थान कहने वेको भी सात्त प्रकार की उग्गह की कुशरुता ओर द 
प्रकार की सनसिकार की कुशरता को कहना चाहिये । (१ ) वचन से (२) मनसे (३) वर्ण 
से (४) बनावरसरे (५) दिश्लासे (ई) अवकाश्च से (७) परिच्छेद से-एेसे सत्त प्रकार 
के उग्गह की कुरटता को कहना चाहिये । 

इख प्रतिदरु मनसिकार (मन मे करना ) के कमैस्थानमे जो न्रिपिटकुधारी भी होता 
है, उसे भी मनसिकार के समय परे वचन से पाठ करना चादिये । किसी-किसी को पाठ करते 
इए ही मख्यवासी महादेव स्थविर के पास कर्म॑स्थान को धारण क्रिये हुषुदो स्थविरोंके 
समान कर्मस्थान प्रगट होता है । स्थविर ने उनके क्म॑स्थान को मँगने पर “वार सहीने इसी का 
पाठ करोः ( कह कर ) बत्तीस-आकार के पालि को दिया । यद्यपि उन्हं दो-तीन निकाय याद थे, 
किन्तु वे सत्कार-पूवंक आज्ञाकारी होने से चार महीने बत्तीस-आकार का पाठ करते इए ही खोता. 
प्न हुए । इसखिये कमैस्थान कहने वरे आचाय को रिष्यसे कषना चादिये--“जभी, पहले 
चचन से (=बोल-बोर कर ) पाठ करो ।* 

ओर, ८ वैस! 9) करने वारे को व्वक्.पञ्चक (केश, रोम, नख, दति, स्वक) आदिका 
परिच्छेद करके सीधे ओर उष्टे पाठ करना चाहिये । केश, रोम, नख, दति, स्वकू-- कह कर किर 
उद्टे स्वर्‌, दात, नख, रोम, कैश कना चाहिये । 

उसके पदचात्‌ दृ क्क-पञ्चक मे-मोंस, स्नायु, अस्थि (डी ), अस्थि मजा (-हङ़ी कै 
भीतर कौ मन्ना ), चरकं कहकर फिर उर्टे बरक, जस्थि सजना, अरिथ, स्नायु, माँस, स्वर्‌, दात, 
नख, रोम, केश कहना चाहिये । 

उखके पश्चत्‌ फुषफुस-पञ्चक मे-- हदय, यकृत, क्छोमक, छीहा, फुषपुस कहकर क्षिर 
उब्टे फुफ्फुस, छदा) क्लोमक, यक्त, हृदय, वृक, अस्थि-मज्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, त्व्‌, दति, 
नख, रोम, केश कहना चाहिये । 

तत्पश्चात्‌ मस्तिष्क-पज्चकः मेँ-- आंत, पतरी आंत, उदरीयः, (=उद्रस्थ वस्तुं ), पाखाना, 
मस्तिष्क कह कर, किर उष्टे मस्तिष्क, पाखाना, उद्रीय, पती ओत, ओति, फुषपफुलत, ए्ीहा, 
क्लोमक, यष्कृत, हदय, चक्क, अस्थि-मनना, अस्थि, स्नायु, मौलि, त्वक्‌, दात, नख, रोम, के 
कहना चाहिये । 

तस्पर्चात्‌ मेद्‌-छक्के मे-- पित्त, क़, पी, रोहू, पसीना, मेद्‌ (= बर ) कह कर किर 
उद्टे मेद्‌, पसीना, रोह, पीन, कफ़, पित्त, मस्तिष्क , परखाना, उद्रीय, पत्री आंत, अंति 
फुर्फुस, प्ठीहा, क्छोमक, यक्त, हदय, वृक्क, अस्थि-मञ्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, त्वक्‌ , दाति, 
नख, रोम, केदा कहना चाहिये । ५ 

तत्पश्चात्‌ मूत्र छक्के मे--जसू, वसा ( = चर्बी ) थूक, पोटा, रसिका, मूत्र कह कर 

फिर उदे मूतर, सि उद्टे मूत्र, रसिका, पोटा, ूक, वसा, आंसू, मेद, पसीना, रोहू, पीब, कफ, पित्त, मस्तिष्क, 
१. देखिये तीसरा परिच्छेद | 
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पाखाना, उदरीय, पतरी आंत, आंत, फुष्छुस, प्ठीहा, क्लोमक, यक्त, हदय, वृक्क, अस्थि-मञ्जा, 
भद्थि, स्नायु, मांस, ववक्‌, दाति, नख, रोभ्र, केश कहना चाहिये । 

दस प्रकार सेकडो, हजारो, खाखो समय मे भी बोरू-बो कर पाठ करना चाहिये । बोर- 
बोट कर पाठ करने से कमंस्थान की तन्त्री अम्यस्थ होती है ओर चित्त इधर-उधर नहीं दौडता है | 
भाग प्रगट होते है, हाथ की अंगुखियों जोर रुकदियो से बने घेरे के पैरकी पंक्ति के समान जान 
पठते हे । 

जसे वचन से, वैसे ह्य मन से मी पाठ करना चाहिये । वचन से (= बोर-बोर कर )} 
कथा दुभा पार मन से किये हए पाठ का व्रत्य होता हे। मनसे किया हा पाठ ( प्रतिद्ल ) 
लक्षण के प्रतिषेध का प्रस्य हेता है । 


वर्णं से, के आदि के व्ण का ठीक-टीक विचार करना चादिये । वनाचर से, उनकी दी 
बनावट का टीकनटीक विचार करना चाहिये, दिद्ासे, इस शरीर में नामी से ऊपर ऊपरी-दिशा 
ओर नीचे निचली-दिशा है, इसखिये यह भाग इस दिशा मे है--ेसे दिशा का भछी-माति विचार 
करना चाहिये । अवक्रा से, यह माग इस अवकाश्च (= स्थान ) मे प्रतिष्ठित है--ेसे उस- 
उस (भाग) के स्थन का भरी.मौँतति विचार करना चाहिये। परिच्छेद सखे, परिच्छेद दो 
प्रकार ऊ होते है सभाग परिच्छेद ओर विसमाग परिच्छेदं । उनसे, यह भाग नीचे, ऊपर नीर 
तिरे इससे अरुग ज ह-एेसे सभाग.परिच्छेद को जानना चाद्ये । केश रोम नहीं है, रोम 
मी केश न्य है- रेषे अनमेर ( = अ-मिश्चित टेन) के अनुसर विसभाग परिच्छेदं को 
जानना चाहिये । 

पेसे सत प्रकार के उगगह-कौशल्य को कहते हृष यदह कमंस्थान अमुक सूत्र मे रतिर 
के तौर पर कहा गया है, अमुक मै धातुके तौर पर, इस प्रकार जानकर कहना चहिये । क्योकि 
यह महासतिपद्कानसुन्तः मे प्रतिकूर के तौर पर कहा गया है ओर महाहत्थिपदोपम,. महा- 
राइखोवाद्‌, धातु-विभङ्ग," मे धात के तौर पर कहा गया हे । किन्त कायरतासति सुत्त 
म~ जिसे वणं से ( केश्च आदि ) जान पडते है, उसके प्रति चार ध्यान विभक्त हुए है। वरहा, 
धातु ॐ तौर पर कहा हुआ विपद्यना-कर्मस्थान होता है आर प्रतिकूल के तौर पर कहा डज 
शमथ-कर्थस्थान । यह, यहो शमथकर्मस्थान ही हे । 

देसे सात प्रकार के उग्गह-कौश्चल्य को कह कर कम से, न बहुत शीशरता से, न बहत 
धीरे से, विक्षेप को हटाने से, परजषि ॐ समतिक्रमण से, क्रमशः छोङे से, अपंणा से जीर तीन 
सूत्रान्त से--एेसे दस प्रकार के मनसिकार-कोशस्य को कहना चाहिये । 

उनमे, क्रमसे, इसे पाठ करने से रेकर तरतव (= परिपाटी) से मन मेँ करना 
चाहिये, एक-एक का अन्तर डारुकर नदीं । एक-एक का अन्तर डाख्कर मन मं करते इष जैसे 

सवार आदमी बन्तीस.डण्डे वारी सीटी पर एक-एक का अन्तर डारुकर चदते इए थके-शरीर होकर 


१. दीघ नि° २,९। 

२. मज्द्िम नि° १,२३.८ | 
३. मज्क्िम नि° २,२,२। 
४, मज्ज्िम नि० ३,४,१० | 
५. मच्जिम नि° ३,२;९ 1 
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शिर पड़ता है, चद नहीं सकता है, एेसे ही भावना की सम्पत्ति के अनुसार प्राक्त होने योग्य 
आस्वाद की अप्राक्ि से क्छान्त.चित्त होकर गिर पडता है, भावना नहीं कर सकता हे । 

ओर कम से मनसिकार (= मनम करना ) करने बेको भी बहुत शीघ्रता से मन 
सिकार नही करना चाहिये । क्योकि बहुत शौीश्रता से मनसिकार करने वाटे. का, जेसे तीन योजन 
के ( लम्बे ) मागं पर जते हुए उतरने, छोड़ने को भली-भाति नहीं देखकर शीघ्र, तीन गति से 
सौ बार भी अने-जाने वारे आदमी को यद्यपि मागं समाप्त हो जाताहै, किन्तु पूछ कर ही जाना 
पडता है, देसे ही कर्मस्थान समाप्तहो नाता है, किन्तु अस्पष्ट ही होता हे, विशेष की भराति 
नहीं होती हे । इसरिये न बहुत शीघ्रता से मनसिकार करना चहिये । 

जर जैसे न बहुत श्रीघ्रतासे, पेसेदहीन वहत धीरेसे मी । क्योकि बहुत धौरे-से 
मनम करने बारे का, जेसे उसी दिन तीन योजन वारे मागं पर चरने वारे आदमी को मागं 
मे पेड, पर्व॑त, तालाव आदि ( स्थानं) मे सकने से मार्गं समाप्त नहीं होता, दो-तीन दिनम 
समाश्च करना पडता है, एसे ही कर्मस्थान समक्ष नहीं होता है ओरन विरोष की प्राक्षि का 

परत्य । 

विक्षेप को हराने से, कर्म॑स्थान को छोड कर बाहर नाना आरस्बनो म॒ चित्त के विक्षेप 
को हटाना चाहिये । नहीं हटाने वारे का, जेसे एकपदिक प्रपात के मागं पर चलने बारे आदमीके 
( अगे ) रखने वारे पैर का ीक से ख्यारु न करफे इधर-उधर देखते हुए पैर विचरित हो जाता 
है ओर तन्परचात्‌ उसे सौ पोरसा के प्रपात मे गिरना पडता दहे) पेते हमै बाहरी विक्षेप होने पर 
कर्म॑स्थान परिहीन ओर नष्ट हो जाता है। इसलियि षिक्षेप को हटाने से मनलिकार करना 
चाहिये । 

पज्ञसि के समतिक्रमण से, जो यह के, रोम आदि प्रज्ञकषि है, उसका अतिक्रमण 
करके ्रतिकूलः है-एेसा चिन्त को रखना चाहिये । जसे कि पानी के दुर्भ समय मे आदमी 
जंगल मे दुय को देखकर, वहां ताड की पत्तियां आदि ऊुछ चिह्न बंध कर, उसी चिह्ध से आकर 
स्नान करते ओर ( पानी ) पीते है, किन्तु जब उनके हमेशा संचरण करने से आया-गया हुआ 
पैर प्रगट होता है, तव चिह् से काम नहीं होता है, चाहे-चाहे हए क्षण जाकर स्नान करते ओर 
( पानी ) पीते हँ । एसे हय पूवं भाग मे केरा, रोम--्रक्तसि के अनुसार मनसिकार करने वारे को 
प्रतिकूर-माव प्रगट होता ह । तब केश, रोम-देसे प्रज्ञसि का अतिक्रमण कर प्रतिद्कल-माव मे 
ही चित्त को रखना चाहिये । 


क्रमश्च: छोडने से, जो-जो भाग नहीं जान पड़ता है, उसे उसे छोडते हुए क्रमशः छोडने 
से मनसिकार करना चाहिये । आदि-कर्मिक के "केश' मनसिकार करते हुए मनसिकार जाकर मूत्र 
इस अन्तिम भागमेंही ल्ग कर सकता है, ओर (मूत्र' मनसिकार करते हुए मनसिक्रार जाकर 
“केशः इस प्रारम्भ के भागम हयी र्ग कर सकता है, तब उसे मनसिकार करते, मनलिकार करते 
इए कोदै-कोदै भाग जान पडते है, कोदै-कोदे नहीं जान पडते हे । उसे जो जो जान पडते ह, उन- 
उन मं तब तक काम करना चाहिये जब तक किदो के जान पड़ने पर, उनम मी एक भटी प्रकार 
जान पड़े 1 एसे जान पडते हुए उसी (भाग) को बार-बार मनसिकार करते हए अप॑णा को 
उत्पन्न करना चाहिये । 

वहा, यह उपम हे- जैसे बत्तीस ताद वारे ताडवन मँ रहने वारे बन्दर को पकड्ने की 
दृच्छा वाखा व्याधा प्रारम्भ में स्थित ताड के पत्तेकोवाणसे मार कर हट्ट मचाये, तव वह 
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बन्दर तरतीब से उस-उस ताड पर कूद कर अन्तिमि ताड पर दही जये | वहयमीजा कर व्याधा 
ङे वेसा करने पर फिर उसी प्रकार प्रारम्भके ताड पर आ जाय । वह से बार-बार तरतीब 
से जाते दए हष्टा किये, हल्ला किये इए ही स्थान से कूदकर करमशः एक ताड पर गिर कर 
उसके बीच मे सुखित ताड के पत्ते की शुचि को मज्ञवृती से पकड़कर ( वाण से ) विधे जने पर 
भीन उठे, पसे ही इसे भी जनना चहिये । 

यह उपमा का संसन्दन (=समत-करण ) है-जेसे कि ताडवन मे बत्तीस ताड, एेसै 
दस शरीर म बत्तीस भाग ह । बन्दर के समान चित्त है। व्याधा के समान योगी है। बन्दर के 
बत्तीख ताड वारे ताडवन मे रहने के समान योगी के चित्त का बत्तीस भाग वारे शरीर मे आर. 
म्बन के अनुसार संचरण करना है । व्याधा के प्रारम्भ मे स्थित ताड के पत्ते को बवाणसें मारकर 
हद्छा करने षर बन्दर के उस उस ताड पर कूदृकर अन्तिम ताड पर जाने के समान योगी के के 
है” एेसा मनसिकार आरम्भ करने पर तरतीब से जाकर अन्तिम भागम ही चित्त का कना । फिर 
रोटने मे भी इसी भ्रकार । बार-बार तरतीब से जते-जाते हए बन्दर के ह करिये, ह्ला किये 
जाने की जगह से कदने के समान बार-बार मनसिकार करने वारेको किसी-किसी के जान पड़ने 
पर नहीं जान पड्ने वारे ( भाग ) को छोड़कर, जान पड़ने वे (भाग) मेँ परिकमं करना) 
क्रमशः एक ताड पर कूद्‌कर उत्तके बीच में मुङकङित ताड के पत्ते की शुचि को मज्ञवूती से पकड्- 
कर ( बाण से) बिधे जते हुए भीन उठने के समान अन्तमेदोके जान पड़ने पर,+जो भली 
भांति जान पडता है, उसे ही बार-बार मन मे करके अपंणा को उत्पन्न करना । 

दृसरी भी उपमा है-जेसे पिण्डपतिक (भिक्षा मँगने वाखा ) भिश्चु बत्तीस घर वारे 
गव के सहारे रहते हुए पदे घरमे हयी दो भिक्षाभों को पाकरः जगे के एक (घर) को छोड दे, 
दूसरे दिन तीन को पाकर आगेकेदोको छोड दे, तीसरे दिन प्रारम्भ मे ही पात्र भर पाकर 
आसन-शाला में जाकर खये, एेसे ही इसे जानना चाहिये । 

बत्तीस धरके गगव के समान बत्तीस्-आकार है | पिण्डपातिक के समान योगी है| उसके 
उस गोव कै सहारे रहने के समान योगी के बत्तीस-आक्ार मे परिकमे का करना । परे घर में 
दो भिश्चाजं को पाकर आगे के एक (घर)'को छोडने ओर दूसरे दिन तीन पाकरञआगे के दौ 
(घर) को छोढने के समान मनसिकार करते हुए, मनसिकार करते इए नही जान पड़नेवाङे 
(भाग) को छोडकर जान पड्नेवालो मे दो भाग तक मे परिकमे का करना । तीसरे दिन प्रारम्भ 
मे ही पान्न भर पाकर आसनन-शाला मे बैठकर खानेके समान, दोनो मजो भरी प्रकार जान 
पडता है, उसीको बार-बार मन मे करके पणा को उत्पन्न करना । 

अर्पणा से, अपंणाकेभागसे। केरा आदिमे से एक-एक भाग मे अपण होती ह- 
रेसा जानना चाहिये-- यदी इसका तर्पय हे । 

तीन सू्रान्त से, अधिचित्त (-शमथ ओर विपर्यना-चित्त); रीति-भाव (=शान्त-भाव), 
बोध्यङ्ग की कुदारुत--ये तीन सूत्रान्त वीयं ओर खमाधि (दोनो) को (समान.रूपसे) ख्गाने के 
किय जानना चाहिये यह इसका तस्यं हे । 

वह, "भिष्ुओ, अधिचित्तमे लगे इष भि्चु को तीन निमित्ता का समय समय पर 
मनसिकार करना चाहिये (१) समय-समय पर समाधि-निमित्त को मन मे करना चाहिये, (२) 


१ दोषसमेंसिक्षाको पाकस--भावा्थं है। 
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समय-समय पर प्रह (= वीर्य) निभित्त को मनमे करना चाहिये, (३) समथ-समय पर उपेक्षा 
निमित्त को मन मे करना चाहिये । 

भिमो, यदि अधिचित्त मे छ्गा हज भिक्षु एकदम समाधि-निमित्त को ही मनम 
करे, तो सम्भव हे करि वह चित्त आस्य का कारण बने। 

भिष्चुज, यदि अधिचित्त मे ख्गा हुआ भिक्षु एकदम पग्रह निमित्तको ही मनमेकरे 
तो सम्भव हे कि वह चित्त ओद्धव्यका कारण बने। 

भिष्चुजो, यदि अधिचित्त मे र्गा हुआ भिष्षु एकदम उपेक्षा-निमित्त को ही मन मकरे 
रो सम्भव है कि वह चित्त आश्रवं के क्षय के रिष भली प्रकार समाधिस्थनहो। 

भिक्चुजओ, चूंकि अधिचित्त मे खगा हुआ भिश्चु समय-समय पर समाधि निमित्त'" पग्र 
निमित्त" ` उपेक्षा निमित्त को मनमे कर्ता है, इसलिये वह चित्त खदु, कायं करने फ योग्य तथा 
प्रभास्वर (=उपक्डेशों से रहित होने से परिशुद्ध) होता है, मङ्ग होने के स्वभाव का नहीं होता 
मर आश्वो केश्य के स्यि भली प्रकार समाधिस्थ होता है। 

जेसे भिश्चुओ, सोनार था सोनार का शिष्य उदकाः ( = सोनार के धातु तपनेकी , 
अगीडी ) को बनाता है, उघ्का को बनाकर उव्काके मुखमें जग जराता है, संडासि सेसोनेको 
पकड्कर उस्का के मुख मे डारूकर समय-समय पर पकता है, समय-समय पर पानी का फुहारा 
देता है, समय-समय पर मध्यस्थ रहता ,है । 

भि्चुजो, यदि सोनार या सोनार का ज्चिप्य उस सोनेको एकदम प्रूके, तो सम्भव है 
कि सोना जर जाय । भिक्षुभो, यदि सोनार या सोनार का ज्ञिष्य उस सने को एकदम पानी का 
फुर दे, तो सम्भवदैकिसोना ठंडा द्ये जाय। भिष्चुज, यदि सोनार या सोनार का ज्लिष्य 
उस सोने के प्रति एकदम मध्यस्थ हो जाय, तो सम्भव हैकि वह सोना भलीर्मोति न पके। 
भिष्चुओ, चूंकि सोनार या सोनार का शिष्य उत सोने को समय-समय पर पकता है, समथ. 
समय पर पानी से फुहारा देता टै, समय-समय पर मध्यस्थ रहता है, इसख्यि वह सोना खदु, 
कायै करने के योग्य ओर प्रभास्वर { = परिशुद्ध ) होता है, मड्‌ गुर नहीं होता हे, काम के छियि 
ठीक उतरता हे । ओर यदि पधी, कुण्डल, ग्रैवेय ८ = गरे का आभूषण ), सुवणण-माका (= हा. 
र )-जिस-जिस प्रकार के आभूषण को चाहता है, वह उसके लिये टीक उतरत हे । 

भिष्चओ, ेसे ही अधिचित्तमे रगे हुए भिष्षु को..." "व्जश्रवों के क्षय के स्यि भरी 
प्रकार समाधिस्थ होता है, ओर अभिक्ञा के साक्षात्कार क छिये जिख-जिस अभिक्ता का सश्चत 
कराने वारे धमे के ख्ये चित्त को छुकाता है, उस उसमे ही ( पूं हेतु अददि) कारण होने पर 
सफर होता हे ।**--इस सूत्र को अधिचित्त जानना चादिये । 
“भिश्च, छः बातों से युक्त भिष्चु अनुत्तर शीति-भाव (= निर्वाण ) का साक्षात करने मँ 
सफल होता हे । किन छः ( बातों ) से १८१) भिषजो, यह, भिश्च जिस समय चित्त का 
दमन ( = निह ) करना चाहिये, उस समय चित्त का दमन करता है । (८२) जिस समय 





१. उत्का कै लिये देखिये अभिधानप्पदीपका 
® कम्मारुद्रन अङ्धार कपव्छदीपिक्रासु च 
सुवण्णकारमुसाय-मुक्का वेगे च वायुनो | ७९५ ॥ 
२. देखिये इसी पृष्ट मे ऊपर | 

२. अंगुत्तर निकाय ३, ५, ११। 
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चित्त को पकड़ना ( = पथ्रह ) चाहिये, उस समय चित्त को पकढता है । ( ३ ) जिस समय चित्त 
को हर्षोस्फुद्ल करना चाहिये, उसमय चित्त को हर्षोर्कुख्छ करता है । (४) जिस समय चित्त 
की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है । ( ५ ) प्रणीत ( = लोकोत्तर ) 
धर्मौ मे ङ्गा ओर ( & ) निर्वाण मे अभिरत होता हे । भिक्षु, इन छः बतो से युक्त भिश्च 


अनुत्तर शीतिभाव का साक्षात करने मे सफर होता है ।--इस सूत्र को शीति-भाव जानना 
चाहिये । 

बोध्यज्ग की इराख्वा को “पसे ही भिषजो, जिख समय चित्त संकुचित होता हे, उस 
समय प्रभ्रञ्धि-बोध्यङ्ग की भावना करने के लिये अकार हैः एसे अप॑णा की कुशरता की कथा 


( = वर्णन ) मे दिखलाया ही गथा है । 

इस खात प्रकार कै उग्गह-कोशद्य को भरूी-प्रकार धारण करके इस दस्त प्रकार के मन- 
सिकार-कोक्षव्य को भली भांति विचार कर, उख योगी को दोनों के कोद्य के अनुसार क्मस्थान 
को भरी प्रकार सीखना चाहिये । 

यदि उसे आचार्यं के साथ एक विहारमे ही उपयुक्त दोताहै, तौ एेसे विस्तारपूवेकन 
कहख्वा कर कर्म॑स्थान को भटी प्रकार विचार कर कमंस्थानमे ल्मे इए विशेष को प्राप्त कर जगे 
आगे कहरुवाना चाहिये । दृसरे स्थान पर रहने के इच्छुक को यथोक्त विधि से बिस्तार-पूवेक 
कहरुवाकर, बार-बार कड कर सब प्रन्थि-स्थानों कौ काट कर (गम्भीर बातो को जान कर) 
पृथ्वी-कसिण निर्देश मे के गये प्रकार से ही अननुरूप इयनासन को छोद्‌ कर अनुरूप 
( शयनासन ) मे विहरते इए, छोटेछोटे विश्वां को दुर कर प्रतिकरमनसिकार में परिकमं 
करना चाहिये । 

( परिक ) करने वाले को पहर केशो मे निभित्तगरहण करना चाहयं । ककल १ एक या 
दो केशा को उखाड़ हेरी पर रख कर पहरे वर्णं ( = रंग ) का विचार करना चहिये । दरे इए 
स्थान पर भी केशौ को देखना चाहिये । पनी के बतंनमे या यवागुके पत्रमे देखना मी रीक्‌ 
ह । काला ( होने के ) समय देख कर “के है मन मे करना चाद्ये । सक्तेद्‌ होने के समय 
सक्षेद जर मिरे हुए रंग के होने के समय बाहुल्य के अनुसार मन म करना पडता हे। जसं 
केशो मे. एसे खारे स्वक पञ्चक को मी देख कर ही निमित्त कौ अहण करना चाय । 

इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके सब भागो को बण, बनावट दिशा, अवकाश्च, परिच्छद्‌ 
क अनुसार विचार कर वर्णं, बनावट, गन्ध, आश्य, अवकाश के अनुसार पाच प्रकार सं प्रतिकूल 


होने का विचार करना चाहिये । 


( १ ) केश 


यह सब मगो मे कमलाः कथा है-- 

केदा- प्राकृतिक स्ग से कारे कच्चे अरिषटके फलके रंगे समान होतेह । बनावटसे 
रम्बे, गोर, तश्‌ के उण्डे की बनावट के समान ओर दिशा से उपरी दिशम होते हैँ । अवकाशा 
से दोनों पाशवं मे कनपद्टी, आगे छराट ओर पीछे गरदन के गडु से अल्ग हुजा शिर के कटाहे का 
वेष्टित चमं केशो का अवकाश ( = स्थान ) है । परिच्छेद से, केश शिर कौ वेष्टित करने वारे चमं 
१, अंगुत्तर नि ° &; ९; १। 
२. देखिये प्रष्ठ १२०। 
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मे धान की नोक ॐ बराबर परवेद कर प्रतिष्टित द्यो, नचे अपनी जब की तल, ऊपर आकाश भौर 
तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्ने । दो वेदाएकमे नहींदहै--यह सभाग परिच्छेद है। केश रोम 
नहीं हैँ ओर न छोम केश रेसे दोप एकतिस भागों से नहीं मिले हुये केश्च असर्ग ही एक भाग 
दे--यह विसभाग परिच्छेद्‌ है । यह केशो के वर्णं आदि से विचार करना हे । 

यह उनके वर्णं आदि के अनुसार पांच प्रकार के प्रतिङर होने से विचारना है-- 

ये केरा वणं से मी प्रतिकूल है, बनावरसे भी, गन्धसे भी, आद्राय से भी, अवक 
से भी। 

मनोज्च भी यवागुया मतके पत्रमेक्द्ाकेरगका कुछ देख कर इसमे केरा मिला 
इभा इ, इसे ठे जाओ एसे घणा करते हैँ । इस प्रकार केश रंग से प्रतिकूरु है। रात मे भोजन 
करते इषु भी, केदा की बनावट के मदारया मकचिकेरेषे को स्पर्श करके वेसे ही ध्रणा करते है। 
इस प्रकार बनावट से प्रतिकूल है । 

तेरु रुगाने ओर पुरु, धूप आदि से न खजाने घे ( रोगो ) के केशों की दुर्गन्धि अत्यस्त 

णित होती है, उससे घृणिततर होती है आगमे उश हुये की) केश वणं ओर बनावटसे अ. 

प्रतिकुल (= अघणित ) भी हो सकते है, भिन्तु गन्ध से प्रतिर ही होते हे, जेसे किं छोटे बच्चे 
कापाखानारगसरे हष्दीके रंगकाहोताहे, बनावटसेह्दी की पिण्डी की आकृति जेसा, 
ओर धरे (= दुःराकरकर फकने के स्थान ) पर फेंके एूले हुये कले कत्ते का शरीर वर्णं से पके हुए 
ताके रंगका होता दै, बनावट से छाकर पके हुए श्दङ्ग की बनावट जेसा। उसके रदति भी 
दूर की क्ली के समन होतेहै-एेसे दोनो भी वणं से अप्रतिकर हो सकते है, किन्तु गन्ध से 
प्रतिषरु ही हैँ । इसी प्रकार केश मी रंग ओर बनावट से अप्रतिकूल हो सकते है, किन्तु गन्ध से 
प्रतिकूर ही है । 

जसे कि गन्दगी ॐे स्थान में गौव के मैरे से उत्पन्न सूप बनाने ॐ पत्ते नागरिक भनुष्यो 
के स्यि धृणित होते हैँ, परिभोग नहीं करने के योग्य होतेह, एेसे ही केश मी पीब, रोह, 


पेशाब, पाखाना, पित्त, कफ़ आदि के विपाक से उत्पन्न होने से घृणित है--यह उनके आश्ञय से 
प्रतिक्र होना है । 

ये केश गरथ-रल्ञि से उत्पन्न इहे कर्णिका के समान एकतिस्र भाग की रा्चि में उध्पन्ने 
हये हँ । वे इमशान, कूराकरकट पंकने आदि के स्थान मै उध्पन्न हुए साग फे समान भौर खाई 
म उत्पन्न हुये कमर, कुवलय आदि कै पएूलों के समान गन्दे स्थान. मे उत्पन्न होने से अत्यन्त 
जिगुप्सनीय हँ । यह उनके अवकाश से प्रतिकुरुता है । 


जसे केशो की, एसे ही सब भगो की वर्ण, बनावट, गन्ध, आदाय अवकाश्च ऊ अनुसार 


पाच प्रकार की ्रतिद्रुता जाननी चाहिये । वर्ण, बनावट दिशा, अवकाश्च, परिच्छेद से सभी को 
अरग-जर्ग विचारना चाहिये } 


(२) रोम 


खोम--परङृतिक रंग से केशो के समान एकदम कारे नहीं होते । (वे) भूरे होते है । 
बनावट सं श्र स श्चुकं इये ताड की जडकी बनावट जैवे दिशसे दोनो दिश्षाजोंमे 
होते हँ । अवकाश्च से, केशो के प्रतिष्टित होने ॐ स्थान तथा हाथ-पेर के त्वे को छोडकर प्राय 
भवश्ेष शरीर को वेष्टित करने वारे चम मे उप्पन्नहै। परिच्छेद से श्रारीर को येष्ित किये 


परिच्छेद ८ | अ्स्म॒ति-कमेस्थान-निर्देश [ २२७ 


विने 


हुए चर्म मंजू (दिर के बाकी लिक्षा=खीख) के बराबर प्रवेश करके प्रतिष्ठित हो नीचे 

~ +" क (4 1 भ स ^+ न, 
अपनी जड़, उपर आकाश ओर तिर्छे एक दूसरे से परिच्छिन्निहं। दो लोम एकमे नहीं टहै- 
यह उनका सभाग-परिच्छेद्‌ है । विसभाग-परिच्छेद कश के समान ह्वी। 


(३) नख 


नख वीस नख-पन्रो का नाम हे। वे समी रग से सफेद है। बनाचट से मख्टी की 
चोदया ( = दाकलिका ) छी बनावट के हें । दिशा से पैर के नख निचरी दिशा मे ओर हाथ के 
नख उपरी दिश्ला मे-- इस प्रकार दोनो दिक्चाओं मे दँ । अवकाश्च से, अंगुलियों की अगरी पीठो मे 
प्रतिष्टित है । परिच्छेद से दोनों दिक्षां मे अंगुली के छोर के मांस, भीतर अंगुली की पीठे 
मांस, बाहर तथा आगे जाकाश ओर तिरछे एक दूसरे से परिछिन्न हैँ । दो नख एक म नहीं है-- 
यह उनका सभाग-परिच्छेद्‌ है । विसभाग परिच्छेद केरा ॐ समन दी । 

(४) दति 

दात~ परिपूणं दाति वाले (व्यक्ति) को बत्तीस दांत की हदडिडयाँ होतीद्। वे भीरंगसे 
सफेद है । बनावट से, अनेक बनावट के हैँ । उनकी निचरी दांत की पक्ति के बीच चार रदत, 
मिष्ट की पिंडी पर तरतीव से रखे हुये छौकी के बीज की बनावट होतेष्। उनके दोनो पादवं 
म' एक-एक (दत) एक जङ्‌ ओर एक नोक वारे मुकुलित चमेटी की बनावर के होते है । उसके 
बाद एक-एक (दांत) दो-जड ओर दो नोक वारु गाडी के सिपावे की बनावट के । तत्पश्चात्‌ दो-दो 
(दत्त) तीन जड़ ओर तीन नोक बा । तथा उसके बाद दो-दो (दति) चार-जड़ ओर चार नोक 
वले होते ह । उपरी पंक्तिभे भी इसी प्रकार । दिश्ञासे, ऊपरी दिक्षा मे होते हैँ । अवकाश्च से 
दोनों इडडी की हडिडयो मेँ प्रतिष्टित होते हँ । परिच्छेद से नीचे इड्डी की हडडी मे प्रतिष्टित होने 
से अपनी जड, ऊपर आका भौर तिरे एक दूसरे से परिच्छिन्न होते है । दौ दांत एक मे नहीं 
होते है--यह उनका सभाग-परिच्ठेद्‌ ह । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


(५) त्वक्‌ 
` त्वक्- कहते हैँ सारे शरीर को वेष्टित करके रहने वारे चमं को । उसके उपरर कारे, 
पीर, सवर आदि रंग की छवि होतीदै। जो सारे शरीर से मी एकन करने पर वैर की गुखलीके 
बराबर होती है। त्वक्‌ रंग से सफेद ही होता है। उसका वह सफेद होनाआग की रूपरसे 
जलने, हथियार से मार खाने आदिसेखछ्वि के विनष्ट हौ जने पर प्रगट होता ह। बनावटसे 
(वह) शरीर की ही बनावट का होता है । यह संक्षेप है । 


चिस्तार से-पर की अंगुकियों का चमद़ा रेशम के कीडेकी येली क्ती बनावटका होता 
हे । पैर की पीठ का चमड्ा बूट जूते (चपुट्बन्ध उपाहन ) की बनावट का, नरहर का चमड़ा भतत 
रखने के रिथ बने हुये ताड्-पत्र की बनावट का, जये का चमड़ा चाव से भरी इद रम्बी थेरी 
की बनावट का, पुषे का चमडा पनी से भरे इये जख्छके के कपड़े कौ बनावट का, पीठका 
चमडा तरते पर छाये हुये चमडे की बनावट का, पेट का चमड़ा सारङ्गी की द्रोणी पर मे हुये चमडे 
की बनावट का, छाती का चमड़ा प्रायः चौकोर बनावट का, दोनों बाहों का चमडा तूणीर पर दाये 
हये चमडे की बनावट का, हाथ की पीठ का चमङ्ा द्रे कीथेली कौ बनावट का या कंघी की 
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यरी की बनावट का, हाथ की अगुखियो का चमडा इनञ्जी के कोष की बनावट का, गर्दन का 
चमडा गले के कंचुक की बनावट का, मुख का चमङ्ा बहुतसेच्दां वारे कीड़ा के धोसरे की 
बनावट का, ओर शिर का चमड़ा पात्र फे रखने के थेरे की बनावट का होता हे । 

स्वक का विचार करने वारे योगी कौ ऊपरी ओंठसे रेकर उपरकी ओर ज्ञान को भेज 
कर, पहर मुख को घेरे हये चमद़े का विचार करना चाहिये । उसके बाद ल्छाट की हङ्की ङे 
चमडे का । तपद्चात्‌ थेरे मँ रखे इये पान्न ओर थेरे के वीच हाथ के समान शिर की हङपे भौर 
शिर के चमडे के अन्तरसे ज्ञान को मेज कर हड़ी के साथ चमडे के एकावद्ध होने को अलग 
करते हुये शिर के चमे को विचारना चाहिये । उसके बाद कन्धे के चमडे को । तस्पर्चात्‌ अनु. 
रोम ओर प्रतिरोम से दाहिने हाथ के चमडे को । उसी प्रकार बा हाथ "के चमडे को] उसे 
बाद्‌ पीठ के चमे का विचार करके अवुरोम ओर प्रतिरोम से दाहिने पैरके चमडे को | उसी 
प्रकार बाधं पैर के चमडे को । तव्पश्चात्‌ क्रमशः वस्ति ( = मूघ्राशय ), पेट, हृदय ( = छती ), 
गदेन के चमडों का विचार करना चाहिये । तच गर्दन के चमडेके बाद निच्री डी के चमे 
का विचार करके जधर-आओंठ के अन्ततक्र खेजाकर समाप्त करना चाहिये । एसे स्थर का विचार 
करते हए सुक्ष्म भी प्रगट होता है। 

दिशा से, दोनो दिक्च मे हे। अवकाशसरे सारे शरीर को घेरा हुभा है। परिच्छेद से 
नीचे प्रतिष्ठित इये तरु ओर ऊपर आकाश से परिच्छिन्न दै। यह इसका सभाग.परिच्छेद्‌ ह। 
विसभाग परिच्छेद केश्य के समान ही । 


( 8 ) पांस 


मास--नव सो मांस की पेश । वह सभी रंग से, पाशके एर फ सद्या रल 
बनावट से, नरहर के मांस का पिण्ड भात से भरे हुए ताद्यत्र की बनवट का, जंघेका मांस र 
(= निखदपोत ) कौ बनावट का, पे का मांस ( मिद्धी से बनाये हुए ) चूर्हे के सिरे कौ बनावट 
का, पीट का मांस ताङ्‌ के गुड के पटर! की बनावट का, दोनों पसरली का मांस हरी के पेट पर 
पतली मिद्ध के रेपन की बनावट का, स्तन का मांस खड़े होकर के हुए मिरी के पिंड की बनावट 
का, ओर दोनों हीं का मांस दियुणा ( = दोहरा) करके रखे हए चभ रहित बहुत बडे चृहे की 
बनावट का होता है । देसे स्थूल-स्थूरः का विचार करते हृष सूक्ष्म मी प्रगट होता है । + 

दिशा से, दोनो दिशां मेँ हं । अवकाश से तीन सौ से अधिक इङो को रीपकर स्थित 
हे । परिच्छेद से नीचे डि ॐ समूह मे प्रतिष्ठित हये तर से, ऊपर चड़ से भौर तिरछे एक 
दूसरे से परिच्छिन्न हे । यह इसका सभाग-परिच्छेद है । विसभाग-परिच्छेद्‌ केरा ॐ 
समान दही है। 


(७ ) स्नायु 
स्नायु-नव सो स्नायु (= नस) । रंग से समी स्नायु सफेद है । बनावट से नाना 
बनावट की हँ । इनमे गर्दन से उपरी भाग से रेकरर पाच महा स्नायु शरीर को बौँधती हुदै आगे 
१. पके हुए ताड के फलके गृदेको ताडकी चटाई आदि के ऊपर टीपकर सुखा करके 


निकाला हुञा पटल--टीका । ताड की चाई पर ताड के गृदे को सुखा कर परलरूप मँ बनाये गये 
गुड के समान- सिंहर सन्नय्‌ | 
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की भरसे उरती हृद दै । पाच पीछे की ओर से, पौव दाहिने ओरसे ओर पच बायै भओरसे। 
दाहिने हाथ को बोधत्ती हुदै भी हाथ के अगर ओर से पाच, पिच्छे ओरसे पौव | वसे ही वार्थ 
हाथ को बोधती इई । दाहिने पैर को बाँधती हुदै भी पैर के अगर ओर से पाच, पिच्छे ओरसे 
पाँच । वेसे ही बयं पैर को वँधती इ भी--पेसे शरीर को धारण करने वारी साठ महा-स्नायु 
शरीर को बधती हदं उतरी, जो कण्डरा भी कही नतीहं) वे सभी कन्द्रूष की करी की 
बनावट की होती हैँ । अन्य उन-उन स्थानों में प्रवेश करके रहनेवाली उससे सृक्ष्मतर सूत की रस्सी 
की बनावट की होती हें । अन्य उससे सूक्ष्मतरं ुरुचि की बनावट की; दूसरी उससे सृक्ष्मतर बडी 
सारङ्गी की तोत की बनावट कौ ओर अभ्य मोटे सूत की बनावट की होती है । हाथ-पैर की पीठो 
मे स्नायु पक्षीके पैर की बनावट की होती दै । शिर में ख्डकों के शिर परर्वघी जार की बनावेर 
की | पीठम स्नायु धूप में फेर हृ गौरी जाट की बन(वर की, ओर दोप उस-उस अङ्ग-प्रस्यङ्ग 
मे प्रवेल की इदं स्नायु शरीर मे पहनी इ बण्डी (= जारकन्खुक) की बनावट की 
होती है । 

दिशा से, दोनों दिशाओं । अवकाश्षसे सारे ररीरमे हङ्ियों को बध कर स्थित 
ह । परिच्छेद से, नीचे तीन सो हङ्कियों के ऊपर प्रतिष्टित हये वरू से, उपर मांस ओर चमड़े से 
सट्कर रहने के प्रदेश से ओर तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हँ । यह उनका सभाग परिच्छद्‌ ह) 
विभाग परिच्छेद केश के समान ही! 


(८ ) इड़ी 

हे ड़ी--बत्तीस दैत की ङ्यो को छोड कर अवशेष चौसठ हाथ की हडिड्या, चौसठ पैर 
की हडिडर्था, चौसठ मांस के सहारे रहने वाद्ठी नसं हडि्या, दो एडी की हडिडरया, प्रस्येक पैर 
म दो-दो गुट्फ की हडिड्या, दो नरहर की हडिड्या, एक धुरे की हड्डी, एक जंघे की हडपे, दो 
कमर की हदिया, अठारह पीठ के करो कौ हडिडर्या, चौबीस पसली की हडिडर्या, चोदह छती की 
हदिडर्या, एक हदय ( = कर्जा ) की हडी, दो अक्षक (= हसली ) की दडिड्या, दो पेट के भीतर 
की हङडर्या, दो बाह की हडडयां, दो दौ अभ्रबोंह की हडिड्ां, सात गे की हड्डियों, दौ 
टडडी की हडिड्यौः, एक नाक की हड्डी, दो आँख की हडिड्था, दो कान की हडिडयां, एक रकार 
की हड्डी, एक मूद्धां की हड्डी, नव सिर की खोपडी की हड्डया-- इस प्रकार तीन सों हडिडिया 
है । घेखभीर्ग से दवेत हे, बनावट से नाना बनावट कीहै। ॥ 

उनमें पैर की अंगुखियो के अग्र-भाग की हडिड्यां रीठा (= कतक = निर्मली ) के बीन कौ 
बनावट की हैँ । उसके अनन्तर बीच के पवं की हङ्कियौं कटहल के बीज की बनावट की ह । मुर- 
पर्वं की ड्यौ पणव की बनावट की हैँ । पैर की पीठ की हङ्ियां कूटे हए जिमीकन्द्‌ ( = सूरन ) 
की राशि की बनावट की है । एडी की हङ्खी एक गुटी वारे ताड के फरुके बीज की बनावट 
कीहे। 

१. बड़ी नाडी । “कण्डरा ठु महासिरा-अमिधान° २७९ | 

२. "कन्दलः शब्द विभिन्न मन्थो मै विभिन्न प्रकार से वर्णित है, किन्तु यह रीका, अनु- 
टीका आदि ॐ छेक मौन द । यह शब्द सच्चक सुत्त ( मज्क्िम नि १; ४, ५) ओर अम्बर 
सुत्त ( दीष नि० १, ३) की अद्कथाओं म वज्रपाणि यक्षकैर्दोति की उपमा मे प्रयुक्त है- 
“कन्दक मकु सदिसा दाठा |” ओर जानकीहरण मे “श्रवीकशदल्कन्दर शोभिनी"? कदय गया दै | 
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गुटफ की हङ्ि्यँ बौथी इई खेरने की गोलिर्यो? की बनावट कीरै । नरहर की इडया 
गुट की ह्यो मे प्रतिष्ठित स्थान छिरका नहं ुडायी हदे खजूरी के गोफा की बनावट की है 
नरहर की छोरी हडी धनुही के ण्डे की बनावट की हौ। बडी मुरञ्चये हुए सांपकी पीठकी 
बनावट की है । घुटने को ङ एकः ओर से नष्ट हो गई फेन की बनावट की है। उसमे नरहर की 
हड़ी का प्रतिष्ठित स्थान गाय की अव्यन्त नोकीरी सींग की बनावट कीट । जंघे की हङ्ी भली 
प्रकार नहीं गदे हये बसूला-ुल्ाङी के इण्डे की बनावट की है । उसके कमर मेँ प्रतिष्ठित स्थान 
खेरने वाली गोली की बनावट की हे । उल्लस कमर की हड्डी का प्रतिष्टित स्थान सिरा कटे हृष 
बडे पुन्नाग के फर की बनावट की हे। 

कमर की इडया दोनों भी एकमे जरी इर कुम्हार के बनाये चूद्डे की बनावट की है ओर 
अरग-भल्ग लोहार की निहारं ( दुर ) को बाधने वाली रस्सी की बनावट की) सिरे पर 
रहने वरे पुटे की हड़ी नीचे की ओर मुह करफे पकडे हृष्‌ सपके फण क्री वनाव की है,जो 
सात-आाट स्थानों पर छिद्वित है । पीठ के काटे की दङ्कियां भीतर से एक दूसरे क उपर रखे सीसे 
के पत्र (=पत्तर ) के बेन की बनावट की दहै, ओर वाहर से गोल-गोरु गी हद माला की बनावट 
की । उनके बीच-बीचमे अराके दति के समान दो-तीन काटि । 

चौबीस प्रसरी की दड्ियो से अपरिपूणं ( हड्ियां ) अपरिषू्णं तख्वार की बनावट की है 
ओर परिपूर्णं ( हड्ियां ) परिपणं तर्वारं कौ बनावट की । समी सफेद सर्गे की फलार इह पोल 
की बनावट की हैँ । चादह छती की इड्यं जीणं रथ के खजने (पञ्जर ) की बनावट कीहै। 
हदय (=कटेजा ) की हड्डी करदं क फण की बनावट की है । हंसली की हङडौँ छोटे रोहे ॐ 
बसूखे के ण्डे की बनावट की । (पेटके) कोठे की हङ्ियां एक ओरसे धिषी इहै सिंहल 
(्छंका ) की दाख की बनावट की है । बह की हङ्यां द््पणके डण्डेकी बनावट कीडहै। 
अमर्बाह की हड्ियां जोड ताङ्‌ के कन्द की बनावरकी दह । मणिबन्ध (= पर्हरुवा ) की हदिया 
एक मे सटाकर रखे ए सीसे के बने चख के बेखन की बनावट की हँ । हाथ की पठ की हड्डियों 
कूटे हुए कन्द्छ-कन्द्‌ ( = सुरन ) की रारि की बनावट की दहै । हाथ की अंगुलियों मे मूक प 
की हड्डया डो (पणव ) की बनावट की, बीच के पवं की हडिड्यो अपरिपूणं कटहर फे बीज 
की बनावट कौ ओर अगर पवं की हदिडियां रीठे (=कतकननिर्मखी ) के बीज की बनावट की हैँ । 

सत गरे कौ हडिडया डण्डे मे डालकर तरतीब से रखे हुए गोखाकार काटे बस के कोपड 
की बनावट की हे । निचली टड्डी की हडडी खोहारो के रोहे की निहार को बोधने बा्ी रस्सी 
की बनावट की है ओर उपरी ( इख के छिरके को ) छीरने बारे दथियार (=पहसुल ) की बनावट 
की । आंख ओर नाक फे गड़ढे की हडिडयं गरी निकाली इद डाम इए ताड की गुटी की बना- 
वट कीरै । कलाट की हड्डी नीचे की ओर जह करके रखे हुए शंख से बने कपार की बनावर की 
डे । कनपद्ियों की हडिडयां हजाम के चरे को रखने की येली की बनावट कीडै। र्खार ओर 
कनपद्ी से ऊपर पगड़ी बाधने के स्थान की हड्डी घी से परिधृणं सिकुडे हए वश्च-खण्ड की बनावट 
कीहें। मृद्धं की हड्डी कटे हए युद बे टेरे नारियर्की बनावट कीटहै। सिरकी हडिडर्था 
सीकर रखे हुए जजर रोको के कटाह की बनावट की हैं | 

दिश्शासे दोनो दिक्षां मे है । अवकाश्च से साधारणतः सारे श्ररीर ते स्थित ह । विश्ञेषतः 
सिर की दडिडिया गरे की हडिड्यो मे प्रतिष्टित हैँ । गले की हडिडयौं पीठ के किं की हडिडयों 


१. एक दूसरे से सटाकर सूत से बाघी हृदं खेलने की गोलि्यो-- रीका | 
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मे । पीठ के काट कौ हड्डयां कमर की हडिडयो मे, कमर की हदिडर्या अघे कौ हडिडयों मे, जचे 


५ 
न, [कष 


की हडिडया घुने की हड्डियों मे, घुटने की हडिडयां नरहर की हडिडयो मे. नरहर फी हडिडयौं 


भ 


धुरी (नगुष्फ ) कौ हड्डयो मे ओर घुष्ठी की हडियां पैर पीट की हड्ियो में प्रतिष्ठित दै । 


परिच्छद से मातर हड्डी की मजा, उपर मांस तथा अगे ओर मूलमे एकद्सरेसे 
खग इद ह । यह उनका सभाग परिच्छेद हे । विसभाग परिच्छिद्‌ केरा के समान ही । 


(९) हड़ी की मज्जा 


हड़ी की मञ्जा--उन हडिडथों के मीतर की मज्जा (= मुदा ) । बह रंग से सफेद है । 
बनावट से बड्ी-बड्ी ह डडयो के भीतर वारी बसि की फोफीमे गमौ करफे उरे हए षडे बेतकी 
नोक की बनानट की ओर छोटी-छोटी के भीतर वाली बस की राठीके पं मे गमं करके डले हए 
परतरे बंत की बनवर की हैँ । 

दिश्चा से दोनो दिक्ञाओं मेद । अवकाश से हडिडयो फे भीतर प्रतिष्ठित है। परिच्छेद 
से हडिडयो के भीतरी तल से अरुग हुभा हे । यह इसका सभाग परिच्छेद्‌ है 1 विसभाग परिच्छेद 
केश के समान ही । 


( १० ) वक्फ 


वुक्क -( = गुरदा ), एकमे वधी इई दो मांस की पिण्डियां ह | वह रंग से हद्के खाल 
रग के परिभद्रक की गुख्टीकेरंग का है । बनावट से ल्डकों के खेरने वाली जोदे गोलियों की 
बनावरकीदहे।याएकमभेरीमेर्वेषे इए दो आम के फरो की बनावट की । 

दिशा से उपरी दिश्चामें है। अवकाश्च से गरे के गड्ढे से निकर कर एक मृ से थोडा- 
साजाकरदौो भागोंमें गट क्र मोरी नसोसे वधा हभा हृदयके मासिको घेर कर स्थितदहै। 
परिच्छेद से चक्क वृक्कके भाग से अरग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है । विस्भाग 
परिच्छद्‌ कैश्च के समन ही । 


(११) हृदय 


हदय-ह्द्य का मांस (= कटेजा ) । वह रंगसे राख पद्यके पत्तेकी पौठकेरंग 
काह । बनावट से बाहरी प्तौ को हटाकर नीचे की ओर सह करफे रखे इए पद्य की करी की 
बनावट का है । बाहर चिकना ओर भीतर कोषातकी (=नेनुभा) के फर के भीतरी भाग के 
समान है । प्रज्ञवानः का थोडा विकसित ओर मन्द प्रज्ञा वालो का अधखिरा हभ ही होता हे । 
उसे भीतर पुन्नाग ॐ बीज ऊ प्रतिष्ठित होने भर को गडा होता है, जहां आधे पसर भर रोह 
ठहरता है, जिसके सहारे मनोधातु ओर मनोविज्ञान धातु होती हे । 

वहं रागचरित वारे कालरारूदहोतादहे। देष चरित वारे काकार, सोह चरित वरेका 
मांस के धोये हुए जल के समान । वितकं चरित वारे का मोधी ( = रुष्य ) केजूसकेरंगका, 
्रद्धा चरित वारे का कर्णिकार (= कनक ) के पूरु के रंग का, ओर प्रज्ञा-चरित वर्का 
निम॑र, परिशुद्ध, स्वच्छ, उज्वकरु भरी प्रकार घोये हए जात्िमणि के समन ऽयोति वारा जान 
पडता हे | 
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दिशा से उपरी दिज्ञाें हे । अवकाश से शारीर के भीतर दोनों स्तनो के बीच मं प्रतिष्ठित 
हे । परिच्छेद से हृदय, हृद्य के भाग से अलग हुभा है । यड इसका सभाग परिच्छेदं है । विसभाग 
परिच्छेद केश के समान ही 


( १२) यदत 

यक्त मांस का जोडा-पटल । वह रंग से खाल, पाण्डु-सा न बहुत रारू छुसुद्‌ ॐ पत्ते 
की पीटकेरंग का है| बनावट से मृरुमें एक ओर अगे जोदे कचनार (कोविदार) के पत्ते 
ङी बनावट का हे । वह कमबुद्धि वारो को एक ही, किन्तु बड़ा होता हे। उुद्धिमानों को छो, 
किन्तु दो था तीन) 

दिशा से उपरी दिश्चा में है। अवकाश्च से दोनों स्तनो के मीतर दाहिने पादवं के सरे 
स्थित है ! परिच्छेद से यक्त के भागसे अख्गण हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है। 
विसभाग परिच्छेद केश के समान ही। 


( १३ ) रोमक 

कोमक-- प्रतिच्छन्न, अप्रतिच्छन्न केमेदुसेदो प्रकारका श्नि वाखा मांस है। बह 
दोनों प्रकारका मी स्म से सफेद वख-खण्डके रंग का हे । बनावट से अपने-जपने स्थान की बना 
वट वाराहे, 

दिश्चा से प्रतिच्छन्न क्छोमक उपरी दिशामे ओर दूरा दोनों दिशाओं मे है । अवकाश्च से 
प्रतिच्छन्न क्छोमक हृद्य ओर वृकं को ठंककर ओर अग्रतिच्छन्न क्लोमक सारे श्रारीरमे चमडेॐ 
नीचे मांस को बाधे हए हे । परिच्छेद से नीचे मांस, ऊपर चमङ़ा ओर तिरछे क्छोमक फे भाग 
से अरग हआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केदा के सभान ही । 


( १४ ,) फ़ोहा 

प्ीहा- पेटके जीम का मांस । बह रंग से नीरा निग्गुण्डीः ( = मेड) के पएूरकेरंग 
का होता डे। बनावट से सात अंगुरु के बराबर बन्धन रहित कारे बच्डे की जीभ की बनावट का। 
दिश्चा से उपरी दिश्ामे हे । अवकाश्च से हृद्य के बयं पारव मे उद्रपर्कके सिरे फे सहारे 
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स्थित हं, जिसके मारने की चोट से बाहर निकरने पर प्राणी मर जाते है । परिच्छेद से प्ठीहा फे 
, [+ दै (~. ४५ 

भाग से जङ्ग हुजा हे । यह इसका समाग परिच्छेद्‌ है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


( १५ ) फुफफुस 
फुपफुस-- बत्तीस मास के टुकडों वाखा फुप्फुस का मांस । वह रंग से खार, न बहुत 
पके गूलर के परु के रंग काहे । बन।वट से विसम कटे हुए मोरे पूते के इकडे की बना का है । 
(न ये पिये ४ भ भ. वा ^ 
भातर सखये-पेये हुये ( पदाथां ) के न होने पर कर्मज-अ्चि की गमौ ॐ वदने से पीड़ित होकर 
चबाये इए पुवारू के पिण्ड के समान नीरस ओर ओज रहित होतः ह । 
५ (न भ र, न क, क [3 ज. क (न 
दिका से उपरी दिशामे हे । अवकाश्च से शरीर के भीतर दोनों स्तनो के बीच हृद्य ओर 
यजत को उपर से ठक्कर ख्टकते हये स्थित हे । परिच्छेद से फुपछुस के भाग से अरग इ हे। 
यह इसका खभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद ङश्च ॐ समान ह्य । 


१, भनिगगुण्डीव्थी सिन्दुवारो अमिधान ० ५७४ | 
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ओंत--पुरष की बत्तीस हाथ, खी की अहा हाथ, इकीस स्थानो पर छयुदी हुईं आति 
की बट है । वह रंग से सफेद चीनी ओर चनाः (सुधा) केरंग कीदै। बनावटसे लोहूकी 
द्रोणी मे मोड कर रखे कटे-सिर सपि की बनावट की है। 

दिक्च से दोनों दिल्लाओं मे हे । अवकाश से उपर गरे क गड्ढे मे ओर नीचे पाखाना के 
मागमे बौँधती इई, गङे के गड्ढे ओर पाखाना क मग के अन्त तक कश्रीर के भीतर स्थित है। 
परिच्छेद से आंत के भाग से अरग हृद है । थह खकः सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेदं 
केदाके समन दह्ी। 


( १७ ) पती ओति 


पतली ओंत-- तो के श्चुके हुये स्थानो मं अन्धन । चहरंग से सफ़ेद्‌ कुसुदमे की 
जदकेरंग की है। बनावट से छुमुदनी की जड की बनावट की ही हे। 

दिशा से दोनो दिक्षां म है । अवकाश्च से कदा कु्हाडी आदि को बनाने वालों के 
यन्त्र के खीचने ऊ समयद्युके हुए स्थानों मे न बहने देने के लिये यन्त्र के तस्तौ कौ बांधे रहने 
वारे यश्त्र के सुत के समान तथा पादपुंछन की रस्सियो के षेरे के बीच, उसे सीकर रहने बाली 
रस्सियो के समान इक्कीस ओत के छुकावों के बीच स्थित ह । परिच्छेद से परछी अंत के भाग 
से अरग हुई है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ह । 


( १८ ) उदरस्थ बस्तु 


उद्र स्थ वस्तुये-पेट मे खायी-पीयी, चबायी, चाटी वस्तुरये । उह रंग से खाये हुए 
आहारकेरंगकी है । बनावट से जख्छके मे दीखे वधे हुए चवर कौ बनावट कीहें। 

दिशा से उपरी दिक्लामें ह । अवकाश्च से पेटमे स्थित दहें। 

पेट, दोनों ओर से दबाये जाते इए भीगे वस्त्र के बीच मे उत्पन्न हुये फुराव के समान 
भतो का परकर है, (जो) बाहर चिकना ओर भीतर सड हुए मांस से छिपी गन्दी चादर के फुदव 
क समान है । सदे हुए कटहर फे छिलके के भीतर के समान भी कहना योग्य हे । जहां ताकौ 
टक, कंचुये, ताड्दीरक, शूचिमुख (= सुद के समान नोकीरे मुह वारे), पर तन्तुक, सूक 
भादि बत्तीस प्रकार के कीडों के समूह तितर-बितर होकर चण्ड फे छ्युण्ड विचरते हुए रहते हँ । 
नो खायी-पीयी इद वस्तुओं के नीं रहने पर उचछ कर रोते इए, हृदय के मांस को टोकर मारते 
ह ओर पेथ तथा भोजन आदि के खाने के समय उपर की जर मुंह करके पहली बार खायी हुदै 
वस्तु मे से दो-तीन रास जव्दी-जष्दी गायब कर जाते हैँ । जो उन कीड़ों का भरसूति-गृह (= बचा 
उ्पन्न करने का धर ), पाखाना-धर, रोगी-गृह ओर दमशान होता है । जरह, जेसे कि चण्डार- 
गआरमङे द्वार पर की गड्हीसमे गमींके दिनीम खूब जोरों से मेह के बरसनेसे पानी द्वारा बहती 

इई पेशाब, पाखाना, चमड्ा, हडडी, स्नायु का कड़ा, धूक, पोटा, रोह इत्यादि नाना प्रकार की 
` १.भ्गार-चूना कै रंग कासि सन्नय । पत्थर से बनाये हये चूना के रंग का-- 
टीका | । 
५ > 


२३४ । विद्यद्धि.मागं ` [ परिच्छेद ८ 


गन्दगी पड़ कर कीचड्-पा्नी से मिल जाती हे । दो.तीन दिन के बातने पर उसमें कीडो के समह 
उत्पन्न हो जाते, जो सूरज की धूप की गर्मीके वेग से पीडित होकर ऊपर फेन के चुबुकं 
को छोडते हँ ! वह बहुत ही नीरे रंग की अव्यन्त दु्ंन्ध बहाने वाली, श्रणित, नं पास जने भौर 
न देखने के योग्य हो जाती हे, सवने या चाटने की बात हयी क्था! पसे ही नाना प्रकारका पेय. 
भोजन आदि दति रूपी मूख से संचूणं फिया, जिह्वा रूपी हाथ से उखारा हज, थुक, रार से 
छपरा, उत समय रंग, गन्ध, रस आदि से रहिव हो, जरा (तन्तुवाय ) की खरी ओर कुत्ते 
के वमन के समान, पड्कर पित्त, कफ, वात से धिर जाता है। जटरध्चिके सन्तापके धेगसे 
पीडित हए कीडं का छोरा-बड़ा समूहं उपर-ऊपर फेन के बुलु को छोडता है । वह अत्यन्त 
सङा, दुगं न्धि बहाने वाखा, घृणित हौ जाता हे, जिसे सुनकर मी पेय, भोजन जादि मे धिनोनाहर 
होती है ! ज न-चष्चुं से देखने की बात हय क्या १ ओर जहो पडा हा पेय, मोजनं आदि पच 
भागो मे वट जाता है-(१) एक भागको कीड़े खातेहै। (२) एक भाग को जढरभि जला 
डाटता है। (३) एक भाग पेशाब हो जतादहै।। (४) एक भाग पाखानाहो जताहै। 
(५) एक भाग रस होकर रोह, मांस जादि को बदाता हे । 
परिच्छेद से पेट के पटल ओर उद्रस्थ वस्तुओं फे भाग से अल्ग हद है । यह इसका 
सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


( १९) पाखाना 


पाखाना--ट्ी । वह रंग से अधिकांशतः खये हुए भहारकेरंग काठ होताहै भौर 
बनावट से अवकाश्च की बनावट का। 

दिक्षा से जिची दिशा में है । अवकाश्च से पक्वाश्चथ (अन्न के हजम होने का स्थान) 
मे स्थित हे । । न | 

पक्वादयाय नीचे नाभी ओर पीठके कटो की जड के बीच ओतो के अन्त मे ऊँचा मे अ 
अंगुरु के बराबर बंस की नरी के समान है । जहौ, जैसे किं ऊँची जमीन पर बरसे हृष मैहका 
पानी बहकर नीची ज्ञमीन को भर देता है, से ही जो कुछ पेय, भोजन आदि आमाशय (पेट की 
थेली विक्टेष ) मे पड़ता है, बह जटरा्चि से फेन को उपर छोडता हुआ पक-पक कर रोदे से पीसे 
हृष के समान महीन हो अति कै विरु से नीचे गिर, खूब मख्कर सिके पव॑मे उाकी हुँ 
पीरी मिट्टी के समन एकत्र होकर रहता हे । 

परिच्छेद से पक्वाशय के पटरु ओर पाखाना के भागसे अरग इभा है । यह इसका 
सभाग परिच्छेद्‌ हे । विभाग परिच्छेद्‌ केक के समान ही | 


( २० ) परितिष्क 

मस्तिष्क~-सिर की खोपड़ी के भीतर रहने वाली मन्ना की र्षि बह रंगसे सफेद 
भहिच्छत्रक (=भूमिस्फोर ) की पिण्डीके रंग का है। दही नहीं हुये बिगडे दृधके रंग का भी 
कहना युक्तं है । बनावट से अवकाश की बनावट का है। 

दिक्ञा से उपरी दिक्लामें है । अवकाज्ञ से सिर की खोपड़ी के भीतर चार सीयन ङे मागं 
के सहारे मिराकर रखे हुए चार अधे क पिण्ड के समान एकन रहता है। परिच्छेद से सिर की 
खोपडङ्ी क भीतरी तर ओर मस्तिष्क के भाग से अलग इ है । यह इसका सभाम परिच्छेद दै । 
चि्भाग परिच्छद्‌ केदा के समन हे | 


परिच्छद्‌ ८ ] अनुस्मृति-कर्मस्थाने-निरदेदा [ २३५ 
( २१ ) पित्त 


पित्त-दो प्रकार का पित्त होता है बद्ध पित्त ओर अबद्ध पित्त । उने बद्ध पित्तस्गसे 
महुजा के गवे तेर के रंग का ओर अबद्ध पित्त उग्रां इ आकुरी! (=सारदी ) के परल के 
रंगकाहै। बनावट से दोनो भी अवकाश्च की बनावट के है, 

दिक्षा से बद्ध पित्त ऊपरी दिका मे ओर दूसरा दोनों दिश्ञाो मे हे। अवकाश्च से अबद्ध 
पित्त केश, रोम, दत, नख, मांस रहित स्थानौ ओर कड़े सूखे चमडे को छोडकर पानी मे तेर क्षी 
नद के समान अवक्ेष शरीर मे फेरा इभा ह । जिसके कुपित होने पर ओं पीरी हो जती 
नाचती है, शरीर कोंपता हे, खुजराता है । बद्ध पित्त हृदय जर फुष्फुस ॐ बीच यङ्ेत ऊ मांस के 
सहारे प्रतिष्ठित, बहुत बड़ नेनुआ ( =कोषादक्ी ) के कोष (-खुञ्क्ञा ) के खमान पित्त के कोषे 
स्थित है । जिसके पित होने पर प्राणी पागर ओर बेहोश्च ह्यो जाते हैँ । रुजा-संकोच को छोड़कर 
नहीं करने योग्य भी ( काम ) करते हैँ । नहीं कहने योग्य ( बात ) कहते है । नहीं सोचने 
योग्य ( बात ) को सोचते हैँ । परिच्छेव्‌ से पित्तके भाग से अलग हु है! यह इसका सभाग 
परिच्छद्‌ हे । विसभाग परिच्छेद केच के समान हय । 


( २२) कफ़ 

कप़्--शरीर के भीतर एक पूणं पात्र भर क़ । वह रंग से सफ़ेद नागबला ( = कन्दा. 
रिष्टा) के पत्तेकेरसफेरंगकाहै । बनावट से भवकाश्च के बनावटकाहे। 

दिश्ला से उपरी दिक्ञामें हे। अवकाज्ञसे पेट के परक मे स्थित है । जो पेय, भोजन आदि 
खाने के समय, जसे कि पानी मे सेवार के पत्ते रुकदी या ककड के पदने पर टूर कर दो भागों 
हो, पुनः भिर जते हँ, एसे ही पेय-भोजन आदि के पडते समय टूट कर दो भगोंमेदहो, पुनः 
मिरु जाता हे । जिसके मन्द्‌ पड़ जाने पर पके हुए फोडे ओर सुर्गौ के सदे हुए अंडे के समान पेट 
अत्यन्त धिनोना ओर मूदां की दुर्गन्ध काहो जाताहै। बांकी उठी है गन्ध से ठेकार 
(= उद्रेक ) भी, मुख भी, मूदाके समान दुर्गन्ध वारा होता है भोर बह आदमी “हरो, 
दुगं न्धि बहा रहे होः कहने के योग्य होता है । जो बढ़कर घना हो जाता है, बह पाखानाधर मेँ 
छेद के ) पिधान के पटरे के समान, पेटके भीतर ही दुर्गन्धि को रोके रहता है । परिच्छेद से 
ककर के भाग से अरुग हुजाहै। यह इसशा सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद्‌ केका ॐ 
समान ही । 


(२३) पीष 

पीब--सडे हए कोह से बनी इ पीब । वह रंग से पीठे पड़े पत्तेकेरंग कीहै। शृत 
शरीर मे सडे हए षनेर्माडकेस्गकीहोतीहे। बनावट से जवकाश की बनावटकी है । 

दिशा से दोनों दिशाओं मे है! अवकाश्च से पीव का अवकाश्च निरिचत्त नदं हे, जहम फि 
वह एकत्र होकर रहे । ज्हौजहौ खूँ2, कण्टक, प्रहार, आग की ञ्वाखा आदिसे चोटल्ये हुए 
शरीर के भाग मे रोह स्क कर पक जाता है या फोदे-फुन्सी आदि पैदा होते है, वरहो-वर्हो रहता 
है। परिच्छेदसे पीवके भागसे अङ्ग हुजा है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग 
परिच्छेद केश के समन ही । 


१. हमद म, वचः फर, तल्पोट, मेहरिपु इत्यादि भी इसके नाम है | 
२, “भनागवल चेवद्चसा अमि १८८ 


२३६ ] विशुद्धि मागं [ परिच्छेद ८ 
( २४) शोष 


रोष्--दौ भकार के रोहू होते है--जमा रहने वाखा रोहू ओर बहनें वारा रोह । उनम 
लमा रहने वाका रोह भली अ्रकार पके धने रुखकेरस के रंगका होता है ओर बहने वारा 
रोह परिशुद्ध राख ॐ रस के रंग का । बनावट से दोनो भी अवकाश की वनावटके हैं। 

दिक्षा से जमा रहने बाख लोह उपरी दिक्षां है ओर दुसरा दोनों दिशो मे। 
भवकाश से बहने वारा रोहू केश, सोम, दत, नख, मांस से रहित स्थान ओर कड़े सूखे इए 
चमडे को छोडकर धमनी के जार कै अनुसार सारे उपादिज्न शरीरम फेखा हुजा है । जमा हभ 
रोह यक्त के निचरे भाग को पूर्णं कर एक पूणं पान्न भर हृदय, घरृक्क, फुफ्फुख के उपर थोढा. 
थोड़ा गिरता हुभा ब्रक्क, हृदय, फुषयुस कौ भिगोता रहता है । उसके वृक्क, हदय आदि को 
नहीं भिगोने पर प्राणी पिपासित हो जते है। परिच्छेद से रोहूके भागसे अलग हुभाहै। 
यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केडा के समान ही । 


( २५ ) पसीना 


पसीना--लोम के छेदं भादि से निकरने वाला ज । वष रंग से परिश्यद्ध तिरु ॐ तेर 
कैरंगकादहोताहे। बनावट से अवकाश की बनावट क है। 

दिश्लाः से दोनी दिश्चाभोंमे है। अवकाश से परसलीना का अवकाश्च निरत नहीं है जहाँ 
कि चह रोहू के समन हमेशा ठहरे । जव अगिनि-संताप, सूरज की गर्मी, चतु के विकार आदि 
से शरीर संतक्त होता है, तव पानी से उख्डे हुए वि-खम कटे भिसाङ्‌ (= भिस = मुरार 
= कवर्गा ), मुद की नारू के करप के समान सव केश, रोम के कूपके चेदं से निकरता 
है । इसकिए उसकी बनावट भी केश, लोम के कूपके दो के अनुसार ही जाननी चाहे । 

पसीना का विचार करने वाङ योगी को केश, छोमके कूपकेषेदोको पूणं कर रहने 
अनुसार ही पसीना को मन मं करना चाहिये । परिच्छद्‌ से पसीना के भाग से असर्ग हुषा 
हे । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसमाग परिच्छेद केश के समान इ । 


(२६) मेद ४ 


मेद- गदा तेर । वह रंग से चीरी हृद हब्दीके रंग काहे । बनावट से मोटे श्रीर्‌ बारे 
( व्यक्ति ) के चमड-मास के भीतर रखे इए हष्दी के रंग के कपदे के टुकड़े की बनावरका होता 
हे । दुबरे शरीर वारे ( व्यक्ति ) के नरहर का मांस, जांघ का मांस, पीठ के कटां फे सहारे रहने 
वाखा परठका मास, पे कौ गोखाद्ं का मांस-इनके सहारे दुगुना, तिगुना करके रखे हुए हल्दी 
केरगकेकपडेकेटुक्डेकेरगका होता है। 

दिशा से दोना दिशांमे हे । अवकाश्च से मोटे कासारे चरीर में फैरकर ओर दुबे का 
नरहर के मांस आदि के सहारे रहता है । जो तेर कदा जाने पर भी अत्यन्त धिनौना होने से नतो 
सिरमेतेरुकेखियिदही, न नाकके तेर आदि केलिये ह ग्रहण करते हे। 

परिच्छेदं से नीचे मांस, उपर चमदे ओर तिरे मेद्‌ के भाग से अलग इआदहै। यष 
इसका समाग परिच्छद्‌ षे । दिसभाग परिच्छेद कैश के समान ही । 
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( २७ , ओप 

आंसू- आंखो से बहने वारा जरु । चह रंग से परिश्द्ध तिल के तेर के रंगक्ा होता 
है । बनावट से अवकाश की बनावट का डे। 

दिशासे उपरी दिश्यामे है। अवकाश से ओंँखलके कूपो (गह) में स्थितै) यह 
पित्त के कोषमें रहने के समान आंख के पामे सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है ! जब 
पराणी प्रसन्न-मन होकर बदे जोर से हसते है, दुम॑न होकर रोते है, विप करते है, था वैसे विपम 
आहार को खाते हैँ ओर जब उनकी आंखें जा, धूल, पांशु आदि से चोट खतीहै, तब इन 
सौमनस्य, दौर्मनस्य विषम आहार ओर कतु से उत्पन्नं होकर आख के गडा को भर कर रहता ड 
या बहता हे । 

ओंसू का विचार करने वखेयोगी को आंखके गडा कोभर कर रहमेके अनुखार दही 
विचार करना चाहिये । 

परिच्छेद से जसू के भाग से अरग इञा है । यह इसका सभाग परिच्छद्‌ है । विसभाग 
परिच्छेद फेश के समान ही ¦ 


(२८ ›) बरसा 


वस्ा--( शीर मे ) भिखा हुआ ते । वह रंगसे नारियल्केतेरुकेरंगषक्ी होती है। 
मोड मे भिङये हुए तेल के रंग ङी भी कहना युक्त है । बनावट से नहाने के समय स्वच्छ जक 
के ऊपर केरे चक्कर खाते इए तेर की बद्‌ की बनावटकीदहै। 
दिक्षा से दोनों दिश्चाओं मे है । अवकाद्रा से अधिकांशतः हथेखी, हाथ की पीठ, पैर के तरवे, 
पैर की पीड, नाक के पुट, रुराट, कन्धरे कै कूटो पर होती है । यह इन स्थानो मे सर्व॑द्‌ः विरीन 
ही होकर नहीं रहती हे, जव आग की गर्मी, सूरज की ग्म, विषम चतु ओर विषम धातुसे वे 
स्थान गर्म होते है, तव वहाँ नहाने के समय स्वच्छ जरू के उपर पडे हुए तेरु की वृद के समन 
इधर-उधर घूमती है । परिच्छेद से वसा के भागसे जख्ग ह हे) यह इसका सभाग परिच्छेद 
 डै। विसभाग परिच्छेद केश्च के समान ह्ी। 


( २९) थुक 


थूक--सुख के भीतर फेन से भिका जरु ! वह रंग से सकेद्‌ फेनके रंग दा होताहै। 
बनावट से अवकाश की बनावट काह । फेन की बनावट का भौ कहना युक्त है। 

दिश्या से उपरी दिश्षामें हे) अवकाश्च से दोनों गारो की बगरु से उततर कर जीभ पर 
रहता है । यह यद्य सव॑दा एकत्र होकर नहीं रहता है, जब सव उस प्रकार के आहार को देखते 
या स्मरण करते है, गर्म, तीते, कडुवे, नमकीन, ख्टेमे से ऊख सुख मे रखते है अथवा अव 
उनका हृदय ओकाता है ८ = आकिरायति ) या किसी कारण से चिनौनाहट उ्पन्न होती है, तच 
थक उस्यन्न होकर दोनों गाल की बगरलों से उतरकर जीभ प्र टहरता हे । यह जीभ के भगे 
भग प्रर पतरा होता है ओर जीभकेमृर मे गादा । सुख मे उरे दुष्‌ सत्त (= सतु); 
चावर्‌ या दूसरी किखी खाने की वस्तु को नदीके किनारे खोदेहुषए कयं के पनी के समान 
खत्म न होते हए भिगोने मे समर्थं होता ह | 
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परिच्छेद से थक के भाग से अरग इभा हे । यह इसका सभाग परिच्छेद ह । विस्रभाग 

परिच्छेद केश के समान ही । 
( ३० ) पोटा 

पौरा- मस्तिष्क से बहने बाली मेर । बह स्गसे वड़े तादकी गुख्छीष्छी गरीकेरंग 
का होता ह । बनावट से अवकाश्च की बनावट का े। 

दिशा से ऊपरी दिश्चामे है । अवशा से नाक के पुटो को भर कर रहतादहे। यह यक्षं 
सव॑दा एकत्र होकर नदीं रहता हे, जैसे कि आदमी पद्विनी के पत्तेमे द्टीको बध कर नीचे 
करे से छेद करे, तब उसचेद से दही की छाछ चकर बाहर भिरे, पसे ही जब प्राणी रोतेहया 
विषम आहार, चतु के कारण धातु-प्रकोप होते है, तव भीतर सिर से गन्दा क़ होकर, मस्तिष्क 
बह कर तालु ओर मस्तक के छेद से उतर कर नाकफे पुटौ को मरकर उहरतादहेया बहताहै। 

पोटा का विचार करने वरे योगीसेनाकके पुटं को भरे रहनेके अनुसार ही विचार 
करना चाहिये । परिच्छेद से पोटा के माग से अलग हुआ है । यदह इसका सभाग परिच्छेद है। 
विसभाग परिच्छेद केक के समान ही । 


(२१ ) रसिका 

ठसिका- शरीर की सन्धियों के बीच्च चिकनी भैर । वह रंग से कनइर (= कर्णिकार ) 
कै गोद (=रुसा)केरगकीदहोती हे । बनावट से अवकाश्च की बनावरकीहै। 

दिज्ञा से दोनों दिशाओं में हे । अवकाश से हड्डियों की सन्धियों के बीच स्थित है । यह 
जिघकी मन्द्‌ होती है, उसके उठते, बैठते, चरुते-क्षिरते, समेदते-पसारते हडिडियां कटकटाती है । 
पुटी से शब्द्‌ करते हुए ( व्यक्ति) के समान घूमता है । एक, दो योजन मान्न मागं चरने पर 
उसकी वायोधातु कुपित हो जाती हे । गान्न हुखने लगते हँ । जिसे बहुत होती है, उसके उठने. 
चेठने आदि मे हडिडयां नहीं कटकटाती हँ । रम्बा मागं चरने पर उसकी वायोधातु नहीं कुपित 
दयोती है । गाच्र नहीं दुखते हे । 

परिच्छेद से रुसिका के भाग से अलग इध है । यह्‌ इसका सभाग परिच्छेद दै । विसमाग 
परिच्छेद केश के समान द्यी । 


(३२) पत्र 
मू्र--पेशाब । षह रंगसे उरद्‌ (=माष) के क्षार के पनौकेरंग का होताहै। 
बनावट से नीचे सुख करके रखे पानी के घडे फे बीच गये हुए जरु की बनावट का ह । 
दिका से विचर दिश्या मे है । भवकाश्च से वस्ति के भीतर रहता हे । वस्ति वस्ति-पुट 
(=पेश्षाब की थैली ) कहा जाता है । जह, जैसे कि गडही मे फेंके इए बिना मुख वारे रवन-घरः' 


१. ^“रवन-घटः “यवन-घटः दोनों पठ है । इसका अर्थं सिंहल सन्नय मे-- “पसचीज कर 
जर श्ुसने वाद्य सुख रहित धड़ा? है । पुरानी बीं व्याख्या मँ--““कीचड मिरे पानी को छानने का 
घडा विरोष” है | टीका मे-““रबन घट में स्वभाव से सृं की नोक के बराबर भी जक के सने का 
मागं नहीं होता है” कहा गया है । खुदक पाठ की अट्रकथा भे-- “नीचे सख वाला लोण-षटः 
आया हभ ॥ } चस्तुतः शरवन-घट' परिशुद्ध जक कौ अहण करने के छिये वने विरोषर प्रकार के षडे 
काटी नामदहै। 
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म गदी का रस ८ = जर ) घुसता हे, छन्तु उसके धुसने का मार्गं कीं जान पड़ता है, रेसै 
ही शरीर से भूत्र घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मागं नहं जान पडता है, केवर निकर्ने का 
मागं प्रग होता हे, जिसमे कि मूत्र के भरने पर “पेदाब करेगे देसा प्राणियों को विचारः 
होता है । 

परिच्छेद से वस्ति के बीच ओर मूत्र के भग से अलग हा हे। यह इसका सभाग 
परिच्डेद है । विक्चभाग परिच्छिद्‌ केश के समान ही । 

इस प्रकार केश आदि भागो का रंग, बनावट, दिश्चा, अवकाश, परिच्छेद के अनु्तार विचार 
कर्‌, क्रम से, न बहत ज्ञीघ्रता सेः अदि ढंग से रंग, बनावट, गन्ध, आश्य, अवकाद्र के अनुसार 
पच तरह से अतिद्रुत है-रेसे मन मे करने वारे को प्रतक्षि के समतिक्रमण के अन्ते 
जैसे कि चश्षुष्मान्‌ आदमी के बत्तीस रं के पूरो की एक धमे मे गुथी इई मारा फो देखते हये 
तब पूर एक मै होने के समान जान पडते है, देसे ही-- “दस शरीर में ह केरा इस प्रकार इस 
दारीर को देखने वारे कोषे खरे धर्मं एकमे होने फे समान प्रगट होते ह इसीखिये मरसिकार 
कौशद्य की कथा मे कडा गया है- “आदि क्मिक फे कशः मनस्िकार करते हुए, मनसिकार 
जाकर “मूत्रः-- इस अन्तिम भागे ही ल्ग कर सकता है ।५ 

यदि बाहर (= दूरौ क शरीर में ) भी मनसिकार को रे जाता है, तब उसे रेते सब 
भगो कै प्रगट होने पर धरूमते हुए जदसी, जानवर आदि सत्व आकार को छोडकर भागो की 
र्िके तोर पर ही जान पडते ह । उनकै द्वारा खाया जाता हुजा पेथ, भोजन आदि भागों की 
राशि मे डालने के समान जान पडता. हे । 

तब उसे “करमशः छोढने' जादि के अनुसार “भ्रतिकूर, प्रतिष्कः” एेसे पुनः पुनः मनसि- 
कार करते हुए करम से अपंणा उसपन्न होती हे । वह, केडा आदि का रंग, बनावट, दिक्षा अव- 
काश, परिच्छेदं फे अनुक्षार जान पड़ना. उग्गह-निमित्त है । सब प्रकार से प्रतिकरु होने क अनु- 
सार जान पड्ना प्रतिभाग-निमित्त है । उसका सेवन करते हुये, भावना करते इए उक्त प्रकार से 
भडुभ कर्मरथान मे ८ उत्पन्न होने के ) समान अर्पणा उत्पन्न होती ह । वह जिसे एक ही भाग 
परगट होता है, या एक भाग में अपंणा को पाकर पिर दूसरे मे योग नदी करता हे, उसे एक ह 
उस्पन्न होती हे । 

जिसे बहुत से भाग प्रगट होते ह था एक मे ध्यान को पाकर किर दूसरे मे भी योग 
करता हे । उसे मद्टछक-स्थविर के समान भाग की गणना कै अनुसार प्रथम-ध्यान उत्पन्न 


त रा आयुष्मान्‌ ने दीरधं-माणके अभय-स्थविर को हाथ से पकड कर-आनुसो, अभय ! 
इस भ्ररन को सीखोः?, एेसा कह कर कहा--“मख्खकस्थविर वत्तीस भागों मे बत्तीस प्रथम ध्यान 
के रूाभीषै, यदिरतमे एकको ओर दिनम एकको प्राप्त होते है, तो आधे महीने से अधिक 
दिनों के बाद फिर ( उन्हें) प्राक्च होते है, यदि प्रतिदिन एकको प्रप्त होते है, तो फिर एक 
महीने सं अधिक दिनों के बाद्‌ 1" 


१. चेष्टा--सिंहृर सन्नय । 
२. देखिये प्रष्ठ २२२। 
३. देखिये पृष्ट २१९ । 
४, देखिये प्रष्ठ २२२ 
५. देखिए प्रष्ठ २२२। 
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पसे प्रथम-ध्यान के अनुसार प्राक्च होता हा भमी यह कर्म॑स्थान रग, बनावट आदिमे 
स्ति के बू से प्राप होने से कायगता-र्परति कहा जता है । 

इस कायगता स्ति मे खगा हुआ भिष्षु--“अरति ( = उदासी ) ओर रति ८ = काम. 
मोमो की इच्छा ) को पद्ाइने वारा होता है । उसे अरति नहीं पशछठाइती हे, वह उत्पन्न अरति 
कोः हटा-हटा कर विहरतः है ! भय-भैरव को सहने वारा होता है । उसे भय-भरव नदीं पाते । 
वह उष्पन्न भय-मेरव को हरहा कर विहरता है । जाडा, गमी, सहने वाला होता है. -.प्राण 
ठेने बाली शारीरिक वेदना को ( सहषं ) स्वीकार करने वाखा होता ३९? केश आदि के रंग-मेद्‌ 
के सहारे चसे ध्यानों का रामी होता है, छः अभिक्ञा्ओं को प्राक्च करता है। 


तस्मा इवे अप्पमत्तो अचुयुडजेथ पण्डितो । 
एवं अनेकानिसंसं इमं कायगतासति ॥ 

{ इसखिये पेखी अनेक गुण दारी इस कायगतपस्ण्ति मे पण्डित ( व्यनि ) अप्रमत्त 

हौ छेरं। ] 
आनापान-स्मृति 

अव जो वह भगवान्‌ ह्वारा-“भिष्षुज, यह मी आनापान-रशति-समाधि भावना करने 
पर, बढ़ने पर्‌ शान्त, उत्तम असेचनक सुख-विष्ार है, वह उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए खुरे अङुशचङ 
धर्मौ को विच्छ अन्तर्ध्यान कर देती है, शान्त कर देती ह ।५ दस प्र्ार प्रशं सा करके-- 
“भिषजो, कैसे भावना की गह, बदा गद आनापान-स्शृति-सखमाधि श्ञान्त, प्रणीत ( = उत्तम ), 
भसेचनक, सुख विहार होती है ओर उस्पन्न इए, उत्पन्न हए षरे अङ्कक्षरु धर्मो को बित्छु 
जन्तध्यान कर देती है, शान्त कर देती है ! 

भिश्चुजो, यहा, भिश्च आरण्य मे गथा हा या वृक्ष के नीचे गया हुजा अथवा शुन्य-घर 
मे गया हुआ पाटथी मरकर काय को सीधा करके स्मृति को सामने कर बैटता हे । वह स्मृति कँ 
साथ ही आदवास करता है, स्णरृति के साथ ही प्रर्वास करता है। म्बा आवास करते हृष 
म्बा आवास कर रहा हू" एेसा जानता है । रम्बा प्रवास करते हुए "लम्बा प्रवास कर रहा 
हू" एेखा जानता हे । छोटा जाईवास करते हुए छोटा आवास कर रहा हूः एसा जानता है । छोरा 
परशवास करते हुए छोटा प्ररधास कर रहा हू" रेखा जानता है। सारे काय का प्रतिसंवेदन करते 
इए आवास करूगा-- एसा अभ्यास करता है । सारे काय का परतिसंबेदन करते हए प्रवास 
करू गा--पेसा अभ्यास करता है । काय-संस्कार को प्रश्रञ्ध (८ = शान्त ) करते हए आद्वास 
करू गा--पसा अभ्यासं करता ह । काय-संस्कार को प्रश्रञ्ध करते इष प्रदवास करूंगा रेसा 
अभ्यास करता हे । प्रीति का प्रतिसंवेदन करते इए”. "^" सुख का प्रतिसंवेदन करते हए `` ` '“ चिन्त 
के संस्कारों का प्रतिसंवेदन करते हुए "` `" ` चित्त-संस्कार को भ्रश्रड करते हृष्ट '* "` चित्त का 
प्रविसंवेदन करते हुए '"“ `` चित्त को प्रमुदित करते हए-*- °“ चित को एकाय करते हुष्‌ चित्त 
का विमोचन करते हुए" ` `" "अनित्य की अनुपद्यना करते हए... "“ "विराग की अनुपदयना करते 
इए" “` "निरोध की अनुपद्यना करते इष्‌ "^" "` प्रतिनिःसगं की अनुपद्यना करते इए आदवास 
करू गा--पेसा अभ्यास करता है। प्रतिनिःसगं की अनुपरयना करते हए प्रद्वास करगा- एसा 





१. मच्छ्रिम नि० ३, २, ९ 
२, संयुत नि ५२; १, १ | 
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च इ ६ 
अभ्यास करता हं ।* इस प्रकार सोरह-वस्तुक आनापान-स्मरदि कर्मस्थान निर्दिष्ट है उसका 
भावना-निर्देरा आ गया । 


चूंकि बह पालि वणन फ अनुसार ही कहे जने से सब प्रकार से परिपूर्णं होगा, इसलिये 

यह, यहाँ पालिनवणेन के अनुसार निर्दैश्च है- 
प्रथम चतुष्क्‌ 

““भिष्चुजो, केसे भावना की गद, बदा गदे आनापान-स्टति-षमाधिः” यहा, कैसे, यह 
आनापान-स्टति-समाधि की भावना का नाना प्रकार से विस्तार करने की इच्छा से प्ररन किया 
गया है! ओर “भिक्षुज, आनापान-स्टति-समाधि की भावना करने सेः यह नाना प्रकार से 
विस्तार करने की इच्छा से पृषी इद बातों का निदर्शन है। “केसे वदद गद." "चान्त करता 
हे ?" यहां भी इसी प्रकार । 

भावना की गद्‌, उत्पन्न की गद्या बाह गई । आनापान-स्पति-समाधि, आना- 
पान की परिग्राहक स्प्रति के साथ र्गी हु समाधि या आनापन-स्छति से समधि ही अआनापान- 
सृति समधि है । वदू हुदै, बार-बार कौ गद । 

दान्त ओर प्रणीत, शान्त भी ओर प्रणीत ८ = उत्तम ) भी। दोनों स्थानो में भीः शब्द 

से नियम ८ होना ) जानना चाहिये । क्या कहा गया है } जेसे अ्चुम-कर्मस्थान केवर प्रतिवेध के 
अनुसार शान्त ओर प्रणीत होता है, किन्तु ओद्‌रारिक ( = स्थृरू ) आरम्बन भोर प्रतिकूरु 
आरम्बन होने से आङम्बन के अनुसार न शान्त होता दहै ओरनम्रणीतदही, देसे यह किसीभी 
पर्याय से अश्ञान्त जर अप्रणीत नहीं है, बल्कि भारम्बन के शान्त होने से भी शान्त, उपज्ञान्त, 
एकदम शान्त हे ओर प्रतिवेघ नामक अङ्ग के शान्त होने से भी । आलम्बन के प्रणीत होनेसेभी 
प्रणीत ओर अतृशिकरर है । अंग के प्रणीत होने से भी। इसीटिये कहा है-- “वान्त जर प्रणीत |" 

असेचनक ओर खुख-विहार = यँ, उसका सेचन नहीं है, इसलिये असेचनक हे । 
अनासक्ति, अमिश्रित, अरग हुदै, आवेणी वारी । यहाँ परिम था उपचार से शान्त नहीं है, 
प्रारम्भ के मनसिकार से ठेकर अपने स्वभावसे ही शन्त ओर प्रणीत है--यह अर्थं है। 
कोको क्ष असेचनक, “भनासक्ति, ओजवन्त, स्वभाव से ही मधुर कहते हँ । पेखा यह असेच- 
तक प्राक्त किये, प्राप्त किये ही क्षण कायिक, चैतसिकं सुख के प्रतिभ के श्ये होने से सुख- 
विहार जानना चाहिये । 

उत्पन्च इए, उप्पन्न इए, नहीं दबाये गये, नदं दब्राये गये । बुरे, हीन! अकुश 
धर्मः को, अविद्या से उष्पन्न हुए धमौ को । विद्छुक अन्तध्यौन कर देती हे, एक क्षण में 
ही गायब करदेतीहै, दूर करदेतीहै। शान्त करदेती दै, भली प्रकार मिटा देती हे, या 
निर्वै भागीय होने से कमः आ्यै-मागं की बृद्धि को प्रास्च हो समुच्छेद्‌ कर देती है। बिच्छुल 
शान्त कर देती है--कहा गया हे ॥ 

यह, यहं संक्षेप मे अथं है--भिश्चुजो, किष प्रकार से, किस आकार से, किस विधि से 
भावना की गद, किस प्रकार से बदा गद आनापान~स्छरति-समाधि शान्त ओर "` ""'कर देती हे ! 

| १, संयुत्त नि० ५२, १, १ । र 
२. दस उत्तरविहारवासियो के ग्रति कदा गया है--दीका। “अभमयगिरिवासीः 


सिंहल सन्नय । । 
२. इसी आनापानस्मरति कर्मस्थान की भावना करके सभी बुद्ध सभ्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त 


हेते है--रीका | 
२१ 
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~ _ अब, उख बात का विस्तार करते इुए--“भिश्चुओ, यहा" आदि कहा गया है । बँ 
भिश्वुभो, यहो भिक्षु, भिषजो, इस शसन ( = बद्ध धमं ) मे भिष्ु। यह इस जगह च्यः 
करन्द सब प्रकार से आनापान-ष्णृति-समाधि को उत्पन्न करने वारे व्यक्ति के आरूम्बन हुए क्ञासन 
को प्रग करने वारा ओर दूसरे धर्म ८ = शासन ) के वैसे होने का निषेध करने वाला है । कहा 
गया है--“भेक्चुजो, यह ही श्रमण है. ** दुसरे धसं श्रमणो से श्रून्य है 1 इसलियि कषा 
हे-- “इस शासन में भिष्ठु 
आरण्य मे गया इभा या." 'दुल्य घर मं गया हुआ, यह इसके अनापानः 
स्छति-खमाधि की भावना के योम्य रायनासन के परिह को प्रगट करने वालाहै। इस भिष्चुका 
चित्त बहुत दिनों तक रूप आदि आरूम्बनों मँ लगा रहय है, आनापान-स्शति-सेमाधि के आरुम्बन 
पर चटृना नहीं चाहता है, कट-गोण ८ = नहीं सिखाया इजा बेरु ) के नधे इए रथ के समान 
कुमार्ग पर ही दौदता है । इसलिये, जसे कि गवारा कूट-घेनु ( = दूध दृषहने फे समय विच्च क्रमे 
वाली गाय ) के दूध को पीकर बदरे विना सखये दए बचे को सिखाने की इच्छासे गयसे 
हटाकर एक ओर बहुत बड़े खम्भे को गाड़ कर वरहा रस्सीसे बांधे, तब वह वडा इधर-उधर 
छटपटा कर भाग नही सकने के कारणः उसी खभ्भे के पास बेठेया सोये, एेसे ही इस भिश्च 
को बहुत दिनों तक षूपालम्बन आदि के रसके पनेसे बहरा हुजा दुष्ट चिन्तको दमन करने 
की इच्छासे रूप आदि आङम्बन से हटाकर आरण्य या." " ुन्य-घर मे घुस कर, वहम 
आइवस-प्रश्वास के खम्भे मं स्पत की रस्सी से बाधना चापे । पसे इसका वह चित्त इधर 
उधर छटपटा कर भी पहर अभ्यस्त आलम्बन को न पते दुषु स्शति की रस्सी को तोद्कर 


भाग न सकते हुए, उसी अ!रुम्बन के पास उपचार-अपंणा के रूप में बेठता जर सोता है । इसी. 
छिये पुरने रोगो मे कहा हैे- 


यथा खस्मे निवन्धेय्य वच्छ दम्परं नसे इध! 
बन्धेययेवं सकं चित्तं सतियारस्मरणे दद्दृहं ॥ 
[ जैसे आदमी दमन करने योग्य वच्डे को खम्मे मे घरे, वैसे ही अपने चित्त को मजबूती 
के साथ स्ति से आरम्बन मे बौधे ! ] 
` ~रेसे इसके खिये यह्‌ रायनासन भावना करने के योग्य होता है । इसरिये का है- 
“ध्यह इसके आनापान-स्मृति-समाधि की भावना के योग्य इायनासन के परिप्रहको प्रगट करने 
वाला हे 1 अथव, चकि यह कर्मस्थान के म्मेदो मे श्रेष्ट अनापान-स्यृति कर्मसथान, जो सब 
बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, उुद्ध-घ्रा वको के विशेष की प्रि ओर दृष्ट-घर्म सुख-विहार का कारण है, खी- 
पुरुष, हाथी, घोडा आदि के शाच्द्‌ से आङ्कुरु गोच को बिना स्यागे ( इश्च ) भावना करना सहज 
नहीं हे, करयोकि ध्यान के किष शब्द्‌ कण्टक (= विघ्न) है, किन्तु गोव रहित आरण्य मै योगी 
इस कम॑स्थान का परिग्रह करके आनापान चतुर्थं ध्यान को उत्पन्न कर उसीको पादक बना 
संस्कारों को विचारते हुए अग्रफर अर्हत्व को सहन ह्य मे पा सकता है, इसरिये इसके योग्य 
रयनसन क दिखरते हुए भगवान्‌ ने आरण्य में गया हा आदि कहा । 
भगवान्‌ वास्तु-विचया के अचां के समान है । जैसे वास्तु-विद्या का आचार्य नगर की 
भूमि को देख कर भली मति विचार करके “यहम नगर बसा कहता है ओर ऊुशल पूर्वक 
नगर के पूणं हो जाने पर राजङकुर से महा-सत्कार प्राक्च करता है, रेसे ही वह योगी ॐ शियि योग्य 
दयनासन का विचार कर थो कर्मस्थान मे खगना चादहियेः कहते ह । तन्परचात्‌ व कर्मस्थान 
`  १.दीवनि०२,३। 
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मेल्गे हुए योगी के क्रम से अहत्वको प्राक्च करने पर “वह भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध ह" रेसे 
महयसव्कार प्राप्त कर्ते है । 

यह भिक्षु चीता के समान कहा जाता है । जैसे चीता का महाराजा जंग मे वृण, वन 
या पर्व॑त के छुरयुट के खहारे छिपकर जंगली सेस, गोकर्णं ( = हिरण ), सूअर आदि जानवरों को 
पकड़ता हे । एेसे ही यह आरण्य अदि मे कर्मस्थान मे कगा इञा भिष्षु क्रम के अनुसार खोता. 
पत्ति, खक्दागामी, अनागामी, अर्हैत्‌-मागं ओर अआर्थ-फर को रहण करतः है-ेला जानना 
चाहिये । इसलिये पुराने छोरा नेः कहा है-- 


यथापि दीपिक्रो नाम निखीयित्वा गण्डति भिगे । 
तथेवाथं वुद्धपुत्तो युत्तयोगो विपस्सको । 
अरज्ञजं पचिसित्वान गण्डाति फलमुत्तमं ॥ 
[ जसे चीता छिपकर जानवरों को पकङ़्ता है, वैसे ही यह बुद्ध-युत्र योग मे र्गा, विपद्यना 
करने वारा जंगल मे प्रवेश कर उत्तम-फरू को ग्रहण करता है । | 
उससे इसके भावना करने के उत्साह ओर वीयं के योग्य भूमि आरण्य-शयनासन को 
दिखते हए भगवान्‌ ने आरण्य मे गथा हा, आदि कहा । 
वरहा, आरण्य मे गया हआ, अरण्य कहते है “"इन्द्र्ील से निकर कर बाहर सारा 
ही आरण्य है" ओर “आरण्यक शयनासन कम से कम पौँच सौ धनुष वाटा ह्येता है" रसे के 
गये लक्षण वरे आरण्यो मे से जिस किसी एकान्त सुखदायक आरण्य मे गया हज । 
वृक के नीचे गया डु, बश्च के पास गया इञा । श्ूल्य-घर मे गया हुभा, शून्य, 
विविक्त (= खादी ) स्थान मे गया हु । यरय, आरण्य ओर चक्ष-मृरु को छोड कर प्रोष सात 
प्रकार के शयनासन म गया इञा मी श्यूल्य-घर में गया इभा कहना चाहिये । 


क 


एेसे इसके तीनों चःतुओं के योग्य ओर धातु, चय्यां के अनुद्रु आनापान-स्मृति की 
भावना के योग्य शयनासन को कह कर अ-संकुचित, अ-चं चर, शान्तं दै्यांपथ को कहते इष्‌ 
“वेडता हेः का । तब इसके बैन के दद्-भाव,' आदवास-प्रदवास करने के योग्य होने भरं 
आरम्बन परिप्रह के उपाय को कहते हुए पाडथी मार करः आदि कटः । 

पार्थी, चारे ओर से जं्घो का वधा हुभा आसन । मारकर बोँधकर। कयकों 
सीधा करके, ऊपर के शरीर को सीधा करफे अठारह पीठे कोटो को सिरेसे सिरेका प्रति 
पादन करके । एसे बैठने वारे ( व्यक्ति ) के चमडा, मांस, स्नायु नही कते है । तब उकसषकोजो 
उनके श्युकने के कारण प्रति क्चण वेदना उप्पन्न होती, वे नहीं उत्पन्न होती है । उनके नहीं उत्पन्न 
होमे पर चित्त एकाथ होता है । कर्म॑स्थान नहीं शिरताहै। धृद्धि जर स्फीत-भावको प्र 
होता हे । 

सामने (= परिख ) स्मरति को बनाकर, कम॑स्थान के सामने स्ति को रख कर । 
अथवा "परिः परिद्रहण करने के छिये है, शयुखः निर्याण कै खिये है भोर सस्ति" उपस्थित क्ये 
रहे ॐ रिये । इसरिये "परिसुल ( = सामने 9--स्ष्टतिः की जती है । इस प्रकार पटिस- 


१. भदन्त नागसेन ने कहा है; देखिये मिन्द पञ्ड ७५५ | . 
२, शेष सात प्रकार के शयनासन दहै-- पव॑त, कन्दर, पहाड़ की गुफा, व्मरान, पती, सदान 
ओर्‌ युवा की टेर--देखिये विमद १२ । - 
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म्मिदा में कषे गये क अनुसार भी यहा अथं जानना चाहिये । ,यह संश्षेव है--““"परियरह करते $ 
खिये स्श्रति को करके 1" 

वह स्मृति के साथ ही आारवास करता हे, स्म॒तिके साथ दही प्रसवा करता 
टे, बह भिष्चु रसे वैटकर ओर एेसे स्षटति को उपस्थित करके, उस स्यति को नहीं स्यागते हुए, 
स्ति साथ ही आगर्वास करता है, स्ति के साथ ही प्रदवास करता) वहं स्मृति के साथ 
करने वाका होता है-ेसा कय गया हे । 

अब, जिन आकारो से स्यति फै साथ करने वाला होता है, उन्हं दिलाने फ खियि लम्बा 
आद्वास करते हुए आदि कहा गया हे । पटिसम्भिदा मे यह कहा है-- “वह स्थति के साथ 
ही आद्वास करता है, स्ति के साथ प्रवास करता हैःः--इसी की च्याद्या में--“वत्तीस आकार 
से स्ति के साथ करने वाला होता है | रम्बे आवास के अनुसार चित्त की पएकाञ्चता, ओर 
अविक्षेप को जानने वारे की स्प्रति बनी रहती है । उस र्ष्रति ओर उस ज्ञान से स्छतिके साध 
करने वाला होता है । रुम्बे प्ररवास के अनुसार '“" “` ` ""प्रतिनिःसखगं की अनुपश्यना करते हुर 
आइवास के अनुसार ओर प्रतिनिःसगं की अनुपद्यना करते हुए प्ररवास के अनुसार चित्तकी 
एकाग्रता ओर अ-विक्षेप को जानने वारे की स्ति बनी रहती है, उस स्ति ओर उस ज्ञानसे 
स्थति ॐ साथ करने वारा होता हे 2 

लम्बा भादवास करते इए, रम्बा सस्त प्रवर्तित करते हुए । (अरवासः बाहर 
निकृरने वादी वायु । श्रवस, भीतर प्रवेश करने वाली वायु । एसा विनय की अद्कथा 
मं कहा गया है । किन्तु सुत्तन्त की अहृकथाओं मे इसके विपरीत आया हुआ है । उन, सारे 
गभ॑श्षायी सत्वो को माता के पेट से निकर्ने ॐ समय पहले भीतर की वादु बाहर निकर्ती है, 
पीछे बाहर की वायु सुक्ष्म धूल को ठेकर भीतर प्रवे करती ददै तालु से रख्गक्र शान्त हो जाती 
ह । रेते आदवास-प्रर्व।स को जानन चाहिये । 


जो उनकी रग्वा-छोरादं है, वह समय के अनुसार जाननी चाहिये । जेसे खारी स्थानें 
फेरा हुआ पानी या बाद, रम्बा पानी या रुम्बी बाट. , छोटा पानी, या छोटी बालु कहा जाता 
हे, एसे ही सुक्ष्म से सृष््म भी आरवास-प्रदवास हाथी फे शारीर ओर सपक शरीर मे उनके रम्बे 
शरीर को धीरे-धीरे पूणं कर धीरे-धीरे ही निकर्ते है । इसस्िये रग्बे कषे जाते है । ऊत्ते-खरगोक्ष 
अगदिकेषोटे शरीर को शीघ्र पणं कर, श्रीधर ही निकर्ते है, इसरियि छोटे कहे जते है । किन्तु 
मनुष्यो मे कोद-कोद हाथी, सांप आदि के समान समय के अनुसार रम्बा आद्वास-प्ररवास करते 
हं ओर कोको उन्ते-खरगोर अ!दि के समान छोटा । इसखिये उनके समय के अनुसार देरी मे 
निकरे भोर प्रवेश करने वाखे रुम्बे है, तथा थोडी देर मे निकरने ओर भवेद करने बारे छोटे 
एेसा जानना चाहिये । - 

वह भिश्षु नव प्रकार से “रम्बा आदवास-परवास्त कर रहा ह" जानता दै ओर वा 
जानते इए उसे एक प्रक्रार से कायानुपर्यना स्छति-प्रस्थान की भावना पूणं होती है-- जानना 
ािये । जेते पटिसम्मिदा मे कदा है- 

“केसे रम्बा आद्वासख करते हुए टस्बा आवास कर रह। हू जानता है ? रम्बा प्रश्वास 
करते हुए "खम्बा प्रवास कर रहा हू" जानता है ¢ रम्ब आश्वास को देर मे आदवास करता है, 
म्बे प्ररवस को देर में प्रवास करता है, रम्बे आदवास-पअदवास को देर मे आरवास भी करता 
डे, भर्वास भी कृरता है । रम्बे आश्वासप्रइवास को देर मे आश्वास करने वाङ को भी, ्ररेैवास 
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करने वरे को भी छन्द उत्पन्न होता है। छन्द से उससे सृक्ष्मतर रुम्बे आश्वास को देर से 
आरवास करता है । छन्द से उससे सृक्ष्मतर रम्ब प्रश्वास को......... ..-लम्बे आश्वास-प्रवास 
को देर मै आद्वास भी करता हे, प्रवास भी करता है। छन्द से उससे, सृक्ष्मतर रुम्बे आश्वास- 
प्रवा को देर मं आदवास करने वारे को मी, म्ररवास्त करने वारे को भमी प्रामोद्य उत्पन्न होता 
हे। प्रामोद्य से उससे सूक्ष्मतर म्बे आश्वासको देरमे आश्वास करता है, प्रामोच से उससे 
सृक्ष्मतर म्बे प्रदवास को..........." -."खम्बे आद्वास-प्ररवास को देर मे आद्वास मी 
करता है, प्ररवास मी करता है, प्रमो से उससे सृक्ष्मतर रस्बे आदवास-परवास को आवास 
करने वाखे-को मौ, प्रवास करने वरे को भी रुम्बे आद्वास-पदवासं से चित्त बदरू जाता है, 
उपेक्षा ( उत्पन्न ) होती है । इन नघ आकारो से ठम्बे आरवासप्रद्वास काय है, ( आलम्बन मे 
बना रहने वारा ) उपस्थान स्यति है, अनुपर्यना ( = पुनः पुनः बिचार करके देखना ) कान 
है । काय उपस्थान है, स्मरति नहीं । स्ति उपस्थान ओर स्मरति ( दोनो ) है! उस स्ति ओर 


उसक्ञान से, उस काय की अनुपर्यना करता है, इसख्िये कहा जाता है--काय में कायानुपश्यना- 
स्छ्रव्युपस्थान-भावना ।‡ 


इसी ग्रकार छोटे शब्द्‌ मे भी । यं विश्लेषता है-- जसे, (लम्बे आश्वासको देरमेः कहा 
गया है, एेसे ही यहाँ “छोटे आश्वास को अल्पकार मे आरवास्र करता है 1: आया हज हे । 
इसख््यि छोटे के अनुखार “इसलिये कहा जता है-काय मे कायानुपद्यना-स्मसयुपस्थान माचना 1 
तक मिखाना चाहिये । 

देसे देर भौर अद्पकाख ॐ अनुसार इन अकारो से जआश्वास-मरश्चास को जानते इए रम्बा 
आरवास करते हष (रम्बा आदवास कर रहा दहः जानता है ।'*" “` ' "छोरा प्रवास करते इए 
छोरा प्रर्वास कर रहा हः जानता है--ेसा समक्षना चाहिये । ओर रेसे जनने वारे उस- 


दीघो रस्सो च अस्सखासो पस्सासलोपि च तादिसो । 
चत्ताय वण्णा वत्तन्ति नासिकग्गेवः भिक्खुनो ॥ 
[ भिक्षु के नासिका पर कुम्बा, छोटा आवास ओर वैसे प्रवास भी-(ये) चारों 
आकार प्रवित होते है । ] | 
सारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए आश्वास करूंगा" ` ` ""-पश्वास्त करूगा- 
एेसा अभ्यास करता हे, सारे आरवास-काय के प्रारम्भ, मध्य, अन्त को जानते हुए, प्रगट 
करते हुए आवास करगा-रेसा अभ्यास करता हे । सारे प्रद्वास-काय के प्रारस्म, मध्य, अन्त 
को जानते हए, भग करते हुए प्रवास करगा-एेसा अभ्यास करता ह । एसे जानते हष, प्रगर 
करते हुए कान से युक्त चित्त से आश्वास ओर प्रवास करता है, इसर्िएु आदवास-परश्वास 
करटगा- एसा अभ्यास करता है--कहा जाता हे । 
एक भिष्चु को वुर्ण-चिचूणं हो फेरे इए आरवास-काय या प्रदवास-कायमें अआरारम्भ प्रग 
होता ह, मध्य, अन्त नहीं । बह प्रारम्भ ही परिग्रह कर सक्ता हे, मध्य, अन्तमे कछान्त होता 
है । पक को मध्य प्रग ह्येता है, प्रारम्भ, अन्त नद । एक को अन्त प्रगट होता है, आरम्भ, मध्य 
नष्टौ । वह अन्त का ही परिग्रह कर सकता है, प्रारम्भ, मध्य मे क्छन्त होता हे) एकको समी 
१. भनासिकग्गेवः गाथा बनाने की सदटरूलियत से हस्व करे कहा गया है । नासिकम्ये वाः 
पार है, यह श्वाः (= या ) अ-नियमार्थं है | उससे ऊपर का ओंठ भी संयत है | “नासिके वा 
ओद्टग्गे वा पाठ से मी यह ज्ञातव्य है-- टीका, सिंहर सन्नय्‌ । 
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भरकर होता है, वह सभी का परिग्रह कर सक्ता, कहीं मौ क्छान्त नहीं होताहे। वैसाही 
होना चाहिये- इसे बतराते हुए कदा गया हे---'सारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए आद्वास 
कदं गा“ -"" °“ प्रश्वास कद्ग एसा अभ्यास करता है 

वरहा, अभ्यास कर्तादहै, रेसे उद्योग करताहे, प्रयरन करतादहै। अथवाजो वैसे हुए 
( च्यक्ति) का संवर है, यह अधिकश्चील हिष्वाहे। जोवैसे दए की समाधि है, यह अधिचित्त 
रिक्षादहै। जो वेसेह्धए की प्ज्ञादहै, यह प्रज्ञा-शचिक्षा है--इस प्रकार ये तीनों शिक्षय उस 
आरर्बन मे, उस स्मरति ओर उस्र मनसिकार से अभ्यास करता है, आसेचन करता है, बहाता 
हे, पुनः पुनः करता है-रेसे षह्य अर्थं जानन चाहिये । 

चकि पूवं प्रकार से केवट आद्वास-परद्वास ही करना चाषिये, अम्य कुछ नहीं करना 
चाहिये, किन्तु यहां से रेकर ज्ञान उप्पन्न करने आवि मे योग करना चादिये। इसलिये वह 
(आङ्वास कर रहा ह" जानता हे, श्रर्वास कर रहा ह? जानता हे ही- वर्तमानकाल के अनुसार 
पलि कोक कर, यां से खेकर करने योग्य ज्ञान उस्पन्न करने आदि के आकार को बतरूनेक 
रिए~--'सारे काय का प्रतिसंवेदन करते इए आवास करू गाः आदि प्रकार से भविष्य. 
कार के वचन के अनुसार पालि की गदं है- सा जानना चाहिये । 

काय-संस्कार को प्रश्नन्य करते हप आद्वास कर्टगा... . ..प्ररवास करुगा- 
एेसा अभ्यास करगा, ओदररिक (= स्थुल }) काय-संस्कार को शान्त क्रते इए, भी प्रकार 
से शान्त करते इए, निर्ढ, उपशम करते इए आश्वास-परश्चास करटगा- रेस अभ्यास करता है । 

व्हा, इस प्रकार स्थर तथा सूक्ष्म होने जौर प्रश्रष्ि को जानना चाहिये- इस भिश्चुङो 
पहले ( कमंस्थान के ) न आरस्भ करने के समय काय ओर चित्त पीडित ओर स्थर होते है । 
काय ओर चित्त के स्थूखषन कै न शान्त होने पर आश्वास-प्रश्वास भी स्थुरु होते है, बरुवान्‌ 
दोकर प्रवर्तित होते दै} नाक (आश्वास-ग्रश्वास्र ) नहीं कर सक्तीहै, हसे आश्वास-प्श्वास 
करते हुए रहता है । जब उसके काय भी, चित्त भी परिग्रह कर दिये गये होते है, तब वे शान्त, 
उपशान्त होते हँ । उनके उपज्ञान्त होने पर आश्वास-प्रश्वास सृष्ष्म होकर प्रवति होते है, 
न, नही हैँ ¢ पसा विन्चार करने योभ्यं हुए होते है । 

जसे दौढकर, पहाड़ से उतरकर या बहुत बडे बोञ्च को सिर से उतारकर खडे इए आदमी 
के आदवास-प्रवास स्थूल होते हँ, नाक ( आवास-पदवास ) नदीं कर सक्ती है, अह से आद्वास. ` 
परस्वास करते हुए भी खडा होता ह । जब बह उस थकावट को दूर कर नहा ओर पीकर भग 
वख को छाती पर करके शीतल छाया मे सोया होता है, तब उसके वे आदवास-गदवास्त सूक्ष्म 
होतें । देसे ही इस भिक्षु के पहले ( कर्म॑स्थान के ) न आरस्म करने क समय काय ओर... 
विचार करने योग्य हुए होते है | 

वह किस कारण १ वेसा ही परे कमैस्थान के न आरम्भ करने के समय स्थुल काय- 
संस्कारो को शान्त करूं गादा आभोग, समन्नाहार, मनसिकार, प्रव्यवेक्षण नही होता है, 
किन्तु कमंस्थान के आरम्भ करने के समय होता है, इसलिये कर्मस्थान के नहीं आरम्भ करने के 
समय कौ जपेश्षा कमंस्थान के आरम्भ करने के समय मे उसका काय-संस्कार सूक्ष्म होता है। 
उससे पुराने रोगों ने का है- 


सार्धे काये चित्ते च अधिमत्तं पवत्ति । 
असार्डम्हि कायग्हि सुखुमं सम्पवत्तति ॥ 
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[| काय ओर्‌ चित्त के पीडिव होने पर प्रदर होकर प्रवर्तित होताहै ओर काय (भौर 
चित्त ) के पीडित न होने पर सूक्ष्म होकर प्रवर्तित होता है |] 

4कमंस्थान को आरम्भ करने के समय मे मी स्थुरु प्रथम ध्यान के उपचार मे सुक्ष्म होता 
हे, उसमे भी रथुरु प्रथम ध्यान मे सूक्ष्म होता हे । प्रथम ध्यान अर द्वितीय ध्यान ॐ उपचार 
मे स्थुल, हितीय ध्यान में सूष्ष्म, हितीय ध्यान ओर्‌ तृतीय ध्यान के उपचारमें स्थर, वृततीय 
ध्यान में सुक्ष्म, वृत्तय ध्यान ओर चतुर्थं ध्यान के उपचार में स्थूल, चतुथं ध्यान से अत्यन्त सूष्ष्म 
होता है, उसभ नहीं प्रवतित होता है ।” यह दीधभाणक जर संयुत्तमाणकौ का मतहै, 
किन्तु मल्द्विम-भाणक प्रथम ध्यान में स्थर, द्वितीय-ध्यान के उपचार में सृक्षम होता हरसे 
निचरे-निचछे ध्यान से ऊपरी-ऊपरी ध्यान के उपचचार मे भी सृषक्ष्मतर बततरते है । किन्तु सबके ही 
मत से कर्मस्थान को आरम्भ नहीं करने के समय प्रवतत काय-संस्कार कर्मस्थान को आरम्भ 
करने ॐ समय में शान्त दहो जाता हे | कर्मस्थान को जारम्भ करने के खमय प्रवतित काय.संस्कार 
प्रथम ध्यान के उपचार से""* "" "चतुथं ध्यान के उपचचार मे प्रवित्‌ काय संस्कार चतुर्थं ध्याने 
द्रान्त हो जातः है । यह दचामथ मे नय (ढंग) हे । किन्ठु विपरयना मे कर्मस्थान को नहं आरम्भ 
करने मे काय-संस्कार स्थूर ओर महाभूतो के परिग्रहम सूक्ष्म होताहै। चह भी स्थूरुहै, 
उपादारूपः के परिग्रह मे सूक्ष्म होता है । बह भी स्थूल है, सम्बूणं सूपो के परिग्रहम सूक्ष्म 
होत्ता है । वह भी स्थूल है, अरूप के परिप्रह में सूक्ष्म होता है | बह भी स्थूल हे, रूप ओर अरूप 
के परिग्रह मे सूक्ष्म होता है । वह मी स्थुल है, प्रत्ययो के साथ नामरूप को देखने मे सुक्ष्म 
होता है वह भी स्थर है, रश्चण फे आलम्बन वारी विपद्यना भे सूक्ष्म होता है | वह मी दुबंल- 
विपश्यना मे स्थर है, प्रबरू-दिपदयना मेँ सूक्ष्म होता है । पहर कहे गये ढंग से पहरे-पहले की 
भपेश्चा पिच्रे-पिच्खे को शान्त जानना चाहिये । एसे यदह स्थर, सुक्ष्म ओर शन्त होनेको 
जानना चाहिये । 

पटिसम्थिद्‌ा मे अनुयोग ओर परिहार के साथ इस प्रकार से इसका अथं कदा गया 
है--““केसे काय.संस्कार को श्रान्त करते हुए अश्वास करू गा“ “ “प्रश्वास करूं गा-एेसा अभ्यास 
करता है? कौन से काय-संस्कार है? रम्बा आश्वासः" "“प्रश्चःस कायिक है--ये काय से सम्ब- 
न्धित धर्मं काय-संस्छार है । उन काय संस्कारो को श्रान्त करते हुए, निरू करते हुए, उपशम 
करते हए अभ्यास करता है "“" "` जिस प्रकार के कायनखंस्कार से काय का जगे छुना, ल्टकना, 
भरी प्रकार श्चुना, पे की मोर छुकना, हिरना, च चक होना, कपना होता है, ८ वसे ) काय- 
संस्कार को शान्त करते हए आश्वास करू गा-एेसा अभ्यास करता हे । काय-संस्कार को शान्त 
करते हुए प्रश्वास करं गा--एेसा अभ्यास करता है । जिस ध्रकार के काय-संस्कार से काय का जे 
की ओर छ्ुकना नहीं होता है, रटकना नदीं होता है, भली प्रकार छुकना नहीं होता हे, पीछे की 
ओर घुकना नहीं होता है, हिखना नही होता है, चंचल होना नहीं होता है, चरना नदय होता है, 
कोपना नहीं होता है, शान्त सुक्ष्म काय-संस्कार को शान्त करते हए आश्वास करू गा" "' ""'मरश्वास 
कर गा-- देखा अभ्यास करता है | 

इस प्रकार काय-ंस्छार को दान्त करते हुए आश्वास करूं गा--अभ्यास करता है । काय 
संस्कार को शान्त करते हए प्रश्वास कर गा--अभ्यास करता है । रेखा होने पर वायु की उप- 


१, चार महामूतौ ८ = प्र्वी, जल, अग्नि, वायु ) के आश्चयं से प्रवतत हुए स्प को 
उपादा-रूप कहते द । 
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र्भ्धि का उस्पादन नहीं होता है । आश्वास-परश्वाख का उत्पादन नहीं होता है । आनापान-स्मृति 
का उत्पादन नहीं ह्येता है । आनापान-स्थृति-खमाधि का उत्पादन नहीं होता है ओरन उस समाः 
पर्ति कौ पण्डित ८ व्यक्ति) प्राक्च ही होते है, न ( उससे ) उठते ही ह । 
इस प्रकार काय-संस्कार को शान्त करते आश्वासप्रधास कष गा--अभ्यास करता है। रेस 
होने पर वायु की उपरब्धि का उत्पादन होता है । आश्वास-्रश्चास का उत्पादन होता है । आना. 
पान-स्छृति का उत्पादन होता है! आनापान-स्यरति-समाधि का उत्पादन होता डे । उस समापत्ति 
को पण्डित ८ व्यक्ति) प्रच भी होते है ओर उससे उरते भीहं। 
` जैसे किसके समन ? जैसे कते पर रठोकने परर परे जोरसे शब्द्‌ होतेह, जोरेसे 
हए शब्दों के निमित्त को भली भकार ग्रहण कर लेने से, भली भति मनम बेडाखेनेसे, टीकसे 
उपधारण ( = विचार कर ग्रहण करना ) करख्नेसे जोरसे इए शब्दों के निरुद्ध ( = क्षान्त ) 
हो जाने पर भी पीछे धीमे शब्द होते है, धीमे शाब्दो के निभित्तको भरी प्रकार रहण कररेने 
से, भटीर्माति मन मेवेडाख्ेनेसे, ठीक से उपधारण कररेनेसे, धीमे शब्दोंके निरुद्ध भीहो 
जाने पर, पीछे धीमे शब्दो के निमित्त फे आलम्बन से भी चित्त प्रवर्तित होतादह। एेसे हयी प्रथम 
स्थूल आश्वास-अरश्वास प्रवर्तित होते है, स्थूरु आश्चास-प्रशचास के निमित्त को भरी प्रकारं ग्रहण कर 
केने से, भली्माति मनसे बेडार्ेनेसे, ठीक से उपधारण कर रेने से, स्थुरु आश्चासप्रश्वासके 
निरुद्ध भी हो जने पर, पीछे सुक्ष्म आश्वास-प्रश्वास प्रवर्तित होते दं । सुक्ष्म आश्चास-प्रश्वासों के 
निमित्त को भली प्रकार महण कर रेने से, भरी भति मनमेवेढा छेने से, ठीक से उपधारण 
कर रेने से, सुक्ष्म आश्वास.प्रश्रास के निरुद्ध मी हो जने पर, पीछे सुक्ष्म आद्वास्च-परदवास के 
निमित्त के आरूम्बन से मी चित्त विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। रेखा होने पर वायु की उपरूभ्ि 
का उत्पादन होता है । आश्वास-अश्वासो का उत्पादन होतादहै। आनापान-सति का उत्पादन 
होता है आनापान-स्टरति-समाधि का उत्पादन होता है। उस समापत्ति को पण्डित ( व्यक्ति) 
प्रप्त मी होते है, उससे उठते भी है। 
काय-संस्छार को हान्त करते हए आद्वासप्ररवास काय हे, उपस्थान स्ति हे, अनुपदयना 
(= एनः एनः विचार करके देखना ) ज्ञान है । काय उपस्थान है, स्ति नं । स्ति उपस्थान 
ओर स्छतिभी है) उस स्ति ओरक्ञान से उस काय की अनुपदयना करता है, इसल्यि काय मे 
कायानुपक्यना-स्ण्ृस्युपस्थान-भाचना कहा जाता हे ।--यह कायानुपर्यना के अनुसार कहे गये 
प्रथम चतुष्क के पदों का कमः वणन है| 
चूकिं यही चतुष्क्‌ प्रारम्भिक योगाभ्यास्ी (= आदि किक ) के लियं कर्म॑स्थान के अनु. 
सार कहा गया है, दूसरे तीन चतुष्क इसमे प्राक्च हुए ध्यान वे ( भ्यक्ति ) की वेदना, चित्त ओर 
धमायुपदयना के अनुसार के गये हैँ । इसलिये इस कर्मस्थान की भावना करके आनापान-चतुरथ. 
ध्यान कौ पद्स्थान (= कारण = प्रस्यय `) हुदै विपरयना से प्रतिसम्भिदा आदि के साथ अहंतव 
को प्राक्त करने की इच्छा वाले प्रारम्भिक योगाभ्यासी छुरुपुत्र को पहर कहे गये ठंग से ही शील 
को परिद्युद्ध करने आदि सब कृष्यो को करके उक्त प्रकार फे आवार्य के पास पौच सन्धि वारे 
कमंस्थान को सीखना चाहिये । 
ये पांच सन्धियां ईद-( + ) उग्गह (२) परिषुच्छा (३) उपान (४) अप्पना 
( ५) लक्खण । उरग कमंस्थान के सीखने को कहते हे । परिपुच्छा कर्मस्थान के ( संशय को 
दूर करने के लिये ) भरन पूना है । उपदान कमंस्थान का जान पडना है । अप्पना कर्मस्थान 


, 
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रगड़्ते हए तेजी से द्युण्ड-दछुण्ड होकर निकलता हे । वड तेजी से तीन, चार, पच, दस 
गिनता ही है। 

एसे इसे भी पे के ढंग से गिनते हुए आद्वास-प्रश्चासं प्रगट होकर जद्दी -जद्दी बार- 
वार आते जते हँ । उसके बाद उस (योगी)को बार-बार आते-जाते है--एेखा जानकर भीतर ओर 
बाहर नहीं महण करके द्वार पर आये, जये दुषु को ही अ्रहण करके (एक, दो, तीन, चार, पच; 
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः; एक, दो, तीन, चार, पाच, छः सातः" "` "जठ" "नव" 
दस-एेसे ऊद्दी-जद्दी गिनना चाहिये ही । कर्म॑स्थान के गिननेमे रगे होने पर गिननेके बरसे 
ही तेज धार मे पत्तवार के सहारे नाव को रखने के समान चिन्त एकाम होता हे । 

उसके एसे जद्दी-जट्दी गिनते हुए कम॑स्थान निरन्तर जारी रहने के समान होकर जान 
पड़ता है । तब, निरन्तर जारी है-रेसा जानकर भीतर ओर बाहर वायु का विचार न करके परे 
केढंगसेही तेजी से गिनना चाहिये। भीतर शुसने बारी वायु के साथ चिन्तको ध्ुसाने वारे 
(योगी) का भीतर वायु से चोट खाये मेद से भरे हुए के समान होता हे। बाहर निकलनेवारी 
वायु के साथ चित्त को, निकालने वारे का चित्त बाहरी अनेक आरम्बनोमे बिश्षिप्च होताहै। 
स्पशं किये, स्पशं छिये हुए स्थान पर स्ति को बनाकर भावना करनेवारे को ही भावनाकी 
सिद्धि होती है । इसलिये कहा है-- "भीतर ओर बाहर वायु का विचार न करके पहरेकेढंग 
से दही तेजी से गिनना चाहिये । 

कितनी देर तक इसे गिनना चाहिये ? जबतक जिना गणना फे आरवास-प्रश्ास ॐ 
आरम्बन मे स्एति बनी रहती है । बाहर फेरे वितको को दुर केरके आश्वास-प्ररवास के आरुम्बन 
मे स्मृति को बनाये रखने के छ्य ही गिनना है । 


अनुषन्धना 


इस प्रकार गणना से मनम करके अनुबन्धना से मन में करना चहिये । अनुबन्धना 
कहते हँ गणना को छोड़कर रति से निरन्तर आश्वास-प्रश्वास के पीछे चरने को । वह मी आरम्भ, 
मध्य, अन्त के पीछे चरने के अनुसार नदीं । 

बाहर निकरने वाखी वायुका नाभी आरम्भदहे, हृदय मध्य ओर नासिका अन्त है 
भीतर घुसने वाली वायुका नासिका का अग्रभाग आरम्भ, हृदय मध्य ओर नाभी अन्त है। 
उसके पीछे जाने वारे इस ( योगी ) का विक्षेप मँ पडा हुआ चित्त पीड़ा ओर ( कर्मस्थान के ) 
कम्पन के चयि होता हे। जेसे कहा दै--“आश्वास के आरम्भ, मध्य, अन्त के पौचे-पीे स्ति से 
चरने वारे का भीतरी चिक्षेप मे पड़े हुए चित्त से काय मी, चित्त भी पीडित, कम्पित ओर च॑चर 
होते हैँ । अश्वास के आरम्भ, मध्य, अन्त के पीछे-पीछे स्मृति के चलने वारे का बाहरी विक्षेप मे 
पड़े हुए चित्त से काय मी, चित्त भी पीडित, कम्पित ओर च॑चरु होते हैँ २ इसरिये अनुबन्धना 
से मनसिकार करते इषु आरम्भ, मध्य, अस्त का मनसिकार नहीं करना चाहिये, प्रव्युत सपश 

किये हए स्थान ओर स्थापन ( = अर्पणा ) के अनुसार मनसिकार करना चाहिये । 


फुखना भौर उपना 
गणना ओर अनुबन्धना के अनुसार मनसिकार नहीं दै । स्पशं किये हए, स्पश्चं किये हए 
१, परिखम्भिदामग्म | 
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स्थान मेँ हयी गिनते इए गणना ओर फुसना का मनविकार करता है । वही गणना करने को व्याग 
कर स्ति से उनके पीछे पीछे चरते हुए अपंणा से चित्त को स्थिर करते हुए अनुबन्धना, फुसना 
ओर उपना से मनसिकार करता है-एेसा कहा जाता है । इस अर्थं को अटकथाओं मे कदी गहै 
पंगुर ( नपंयु ›) ओर द्वारपारू ( = दौवारिक ) की उपमां तथा पटिसम्मिदा मे कही गदं आरा 
( = क्रकच ) की उपमा से जानना चाहिये । 

उनसे, यह पंगु की उपमा है-जेषे पंगुरु क्षरे मे मातायुत्र के ऋीढा करते हुए श्रे 
को फक्‌ कर वहीं चूके के खम्भेके पास बेडा ह्ुथाक्रम से आते ओर जते हए च्रे के पटर के 
दोनों सिरो ओर बीचको देखता हे, किन्तु दोनों किनारौ ओर बीच को देखनेके फेरे नहीं 
पडता है । रेस हयी भिष्चु स्ति से उपनिबन्धना रूपी खम्मे के पास खड़ा होकर आश्वास-परश्चास 
रूपी क्ञूरे को फक कर वहीं, निमित्तम स्ति से बस्ते हुए क्रमसे आते ओर जाते इए स्पशं 
करने के स्थान मे आश्वस-प्रश्ास के आरम्भ, मध्य, अन्तके पीछे-पीरे जाते हुए स्मतिसे 
वह चिन्त को रखते हए देखता है, किन्त॒ उन्हे देखने के फेर मे नहीं पडता हे ।*-* “` 

यह दारपाट की उपमा है-जैसे द्वारपारं नगरके भीतरशौर बाहरत्‌. कोन हो! 
क्म से आये हो १ कर जारहेहो? था तेरेहथमे क्या है {-एेसे मीमांसा ( =जांच ) नदी 
करता है, क्थोकिं उक्षे वे काम नीं है, किन्तु ह्र पर आये, आये इए ( व्यक्ति ) की मौमांसा 
( =जोच ) करता है! रेसे हयी इस भिक्षु को भीतर धुसी घायु ओर बाहर निकली वायु से काम 
नदं है, किन्तु द्वार पर आयी-आयी इहै से ही काम हे" 

आरे की उपमा प्रारम्भ से केकर पेसे जाननी चाहिये । यह कहा है- 


निभित्तं अस्साखपस्सासा अनारस्मणमेकचित्तस्स । 
अजानतो च तयो धम्मे भावना चुषर्ब्मति ॥ 


[ निभिन्त, आइवास-पररवास, एक चित्त का आरम्बन न होना--( इन ) तीन धमो को 
नहीं जानने वारे को ८ आनपन-स्छृति की ) भावना नहीं प्रा होती हे । | 


निभिन्तं अस्सासपस्सासा अनारस्प्रणमेकचित्तस्स । 
ज्ञानतो ब तयो धम्मे भावना उपनमति ॥ 


[ निमित्त, आदवास-प्रईवास, एकं चित्त का आशस्बन न होना--( इन ) तीन धर्मो को 
जानने बे को हयी ( आनापान-स्खृति की ) भावना प्राक्त होती ह । | 
“केसे ये तीनों धरम एक चित्त के आरुम्बन नहीं होते हँ, ये तीनो धर्म अ-विदित नहीं 
होते है, चित्त-विक्षेप को नष प्राक्च होता है, प्रधान ( = वीय ) दिखाई देता हे, कायं (= प्रयोग) 
को सिद्ध करता है, ओर ८ लोकि तथा रोकोत्तर ) विशेषता को प्राक्च करता हे १ 
से वरश्च समतल भूमि पर पड़ा हो, ठेसा उपनिबन्धना, निभित्त दै । जेसे आरे कै दात 
हो एेसे आश्वासपरश्वास हँ । जैसे वृक्ष पर स्पशं किये हुए आरे के दतो के प्रति पुरूष की स्थति 
बनी रहती ह किन्तु बह भये या गये हृषु आरे के दति का स्यार नहीं करता हे तथा जये 
या गये हए आरे ॐ दत अविदित नदीं होते है, वीय दिखा देता है, कार्यं सिद्ध होता है, विश्षे- 
षता को प्राक्च करता ह \ पेसे हयी भिश्च नालिका के अग्रभाग या सुख-निमित्त (= उपरी ओं ) 
पर समृति को उपस्थित करके बैठा रहता है, ( बह ) आये या गये इषु जाङ्वासअ्रश्वास का 
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१, 


ख्या नहीं करता है, तथा (उसे) आये या गये इए आश्वासपरश्वास अविदित नहीं होते है, 
वीय दिखाई देता है, कार्यं सिद्ध होता है ओर विशेषता को प्राक्च करता है । 

प्रधान ( = वीर्यं )-यह कौनसा प्रधान दहै? वीर्य आरम्भ किये हुए ( व्यक्ति) का 
काय मी, चित्त भी काम करने के योग्य होता है--यह प्रधान है। कौनसा प्रयोग है! वीं 
आरम्भ क्रिये हुए (= व्यक्ति) के उपक्टेश (= नीवरण ) दूर हो जते है, वितं शान्त हो 
जते है--यह प्रयोग है । कौन-सी विदोपता दह ! वीर्यं आरम्भ क्रिये हुए ( व्यक्ति) फ संयोजन 
दूर हो जाते है, अनुश्चय निकल जते है- यह विशेषता है! इस प्रकार ये तीनो ध्म एक चित्त 
के आलम्बन नहीं होते है, किन्तु ये तीनो धर्म अविदित नदीं होते ह, चित्तविक्षेप को नदीं प्राप्त 


कै 


होता हे, प्रधान दिखाई देता है, कार्यं सिद्ध होता है ओर विद्तेपतता को प्राक्च करता है। 


आनापानसति यस्स परिपुष्णा सभाविता। 
अनुषुव्चं परिचिता तथा बुद्धेन देसिता ॥ 
सो दमं सोकं पमासेति अञ्मा मुत्तोच चन्दिमा ॥: 


[ आनापानसति की जिसने परिपूर्णं मली प्रकारसे भावना की हे, करमशः अभ्यास 
करिया है, वह मेघ से सक्त चन्द्रमः की भति दस रोक को प्रकाशित करतः है- वेसा भगवान्‌ ) 
बुद्ध मे कहा हे । ] 

--यह आरे की उपमा हे । यौ इसफे आने-जाने के अनुसार मनसिकार करना मान्न ही 
प्रयोजन है-एेसा जानना चाद्ये । 

इस क्मस्थान का मनसिकार करते इए किसी को थोड़े इ दिनो मँ ( प्रतिभाग- ) निभित्त 
उत्पन्न होता है जोर अवशेष ध्यानाङ् से युक्त अप॑णा कही जानेवारी ठपना ( मी >) प्राक्त होती है। 

किसी को गणना के अनुसार ही मनसिकार करने के समय से ठेकर क्रमदाः स्थुरु आश्वास. 
मरश्वास के निरोध होने से काय की पडा प्रान्त हो जाने पर काय भी, चित्त भी हल्का होता 
ठे, शरीर आकाश मे उछरने के आकार को प्राप्त हुये के समान होता है, जैसे पीडा सहित काय- 
वारे के चारपाद्धं या चौकी पर बैठते समय चारपादै-चौकी छक जाती है, शब्द्‌ ( उपपन्न ) होता 
है । चादर ( = प्रस्तरण ) मे खिङ्कडन पड़ जाती है, किन्तु पीडा रहित कायवारे के यवते समय 
चरपाद-चोकी नहीं छुकती है, शब्द्‌ नहीं ( उत्पन्न ) होता है, चाद्र मेँ सिछ्कडन नदीं पडती है, 
सेमर कीष्दैसे भरी इदं चारपादै-चौकी के समन होतः है। क्यो! चकि वीये आरम्भ किया 
इभा शरीर हल्का होता हे । रसे ही गणना के अनुसार मनखिकार करने के समय से क्रमशः स्थूल 
आश्वास-परश्चास के निरोध से काय की पीडा के शन्तदहो जने पर काय भी, चित्त भी हल्का 
होता है, शरीर आकाश मे उछलने के जकार को प्राप्त इये के समान होता है । 

उसके स्थर आश्वास-प्रश्वास के शान्त हो जाने पर सृष्ष्म आश्वास-प्रश्वास फे निमित्तका 
भाछम्बन हुआ चित्त प्रवतित होता हे । उसके भी सिद्ध होने पर एक दूसरे के बाद उससे सृष्ष्मतर 
सृक्ष्मतर निमित्त का अरम्बन हभ हौ अ्रवर्तित होत है । 

८ केसे ? जसे पुरूष बहुत बड़ी रोक च्डसे कौस की थारी को टोके, एक बार के ठकने 
से महाशब्द उत्पन्न हो, उसके परचात्‌ स्थूरं शब्द्‌ को आलम्बन करके चित्त प्रवर्तित हयो भौर 
स्थूर शब्दं के निर होने पर, पीछे सूक्ष्म शाब्द आरम्बन करफे । उसके भी निरुद्धहो जाने 
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पर एक दूसरे के बाद्‌ उससे सृक्ष्मतर-सृक्ष्मतर शब्द को आलम्बन करके प्रवर्तित होता ही है। 
एसे हसे जानना चाहिये । यह कहा भी है-- “जसे न पे पर ठाकने परः ?:› विस्तार । ध 

जैसे दूसरे कर्मस्थान आगे-जगे स्पष्ट होते हँ वेसा यह नहीं है । यह आशे-जारो सावना 
करनेवादे को सूक्ष्म होता जाता है, जान भी नदी पडता है । देसे उसके नहीं जान पड़ने पर उस 
भिक्षुको आसन से उठ चमे-खण्ड को स्कर नहीं जाना चाहिये । क्था करना चाहिये १ आचार्यं 
से पूगा या मेरा क्म॑स्थान नष्ट हो गया-रेसा ( सोचकर ) नदीं उठना चाहिये । क्योकि ईय्या- 
पथ को कुपित करके जानेवाे का कर्म॑स्थान नया-नयादही होता है, इसल्यि वैसे वैठे हुए दही 
( स्वभाव से रपं करने वाङ ) स्थान से काना चाहिये । 

यह छाने का उपाय है-उस भिष्ुको कमंस्थान के नहीं जान पडने की बात को जानकर 
एसा विचार करना चाषहिये--"ये आद्वास-प्ररवास कहौ हे १ क नही है१ या किसे है? किसे 
नहीं हं ? तब एेसे विचार करते हुये- ये माँ के पेटके भीतर तहींहै, पनीमें इषे हए को नहीं 
हे, वेसे ही असंक्ती हुएको, मरे हृष को, चतुर्थं ध्यान प्राक्तएुको, रूप ओर अरूप भवम 
उपपन्न हए को, ओर निरोध ( समापत्ति ) को प्राक्च हुए ( व्यक्तियों) कौ! इस प्रकार जानकर 
पसे अपने आप्‌ ही जपते को समश्नाना चादहिये-- "पण्डित, तू मोंकेपेरमं नहींहोन नतो 
पानीमे इवे हुए! न जमती इए? न मरे इए! न चतुथं ध्यानको प्राक्त इये १न रूप जीर 
अरूप भव मे उस्पन्न हुए १ न निरोध (~ समापत्ति) को प्रा इद्‌? तैर आद्वासप्रद्वास दै 
ही, किन्तु मन्द्-प्रक् होने से न जान सकते हो 1” तव इसे स्वभाव से स्पशं किये इष्‌ स्थान के 
अनुखार चित्त को करे मनसिकार्‌ करनः चाहिय । 

ये छम्बे नाक चाषे ( व्यक्ति) के नासा-पुट (-नङ्केषेद्‌ ) से र्गते हुए भ्रवतित हेते 
है मौर छोटे नाकः वरे फे उपर आंटठसे। इसक्ियि इस ( योगी ) को इस स्थान पर रुगते दहै 
एसा स्यार करना चादिये । इसी बत के प्रति भगवान्‌ ने कषा है--"भिष्चुओो, मै स्दरति नहीं 
रहने वारे, प्रत्ता रदित ( व्यक्ति ) के छिये आनापान-स्छति की भावना नौं कहता }*° 

यद्यपिजो कोड (मी) कमस्थान स्यति ओर प्रज्ञा से युक्तं ( व्यक्ति) को ही सिद्ध होता 
है, किन्तु दूसरा ( कर्मस्थान ) मन मे करते हए प्रगट होता है । यह अनापान स्टृति-कर्मस्थान 
कडिन है, कठिना से भावना किया जने वारा है। बुद्ध, प्रस्येकबुदडध, इद्ध-एत्र (= भिष्ु ) 
महापुरुषो के हयी मनसिकार की भूमि (= क्षेत्र ) हे, ( यह ) न सो छोटा है ओर न छोटे स्वो से 
सेवित ही । जैसे-जैसे मन मे फिया जत है, वेसे-वेसे शान्त ओर सूक्ष्म होता है। इसखिये य्ह 
बरुवान्‌ स्शत्ति ओर प्रज्ञा होनी चाहिये । 

जेसे दामी वख के सीने के समय सङ्क मी पतली होनी चाहिये, सूदैकाेद्‌ मी उससे 
पत्ता होना चादिये । एेसे ही रेलमी वख के समान इस कमस्थान की भावना करने के समय 
सूर की भति स्ति मी, सृके केद की भति उसके साथ रहने वारी प्रहा भी बरवाचू होनी 
चाहिये, ओर उन स्ति ओरं प्रज्ञा से युक्त उस भिक्षुको वे आदवास-प्रइवास स्वाभाविक स्पर्शं 
करने के स्थान को छोडकर नहीं खोजने चाहिये । 

जैसे किसान खेत को जोतकर वेशो को छोड चरागाह की ओर करके छयामें बेडा हुमा 
विश्राम करे, तच उसके वे वैरु तेजी से जंगर मे चर नार्थ । जो चतुर किसान होता है, वह किरि 


1.) 
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उन्हं पकड़कर जोतना चाहता हुभा उनके पीछे-पीछे जंगर को नहीं घूमता है, प्रस्युत रस्सी भर 
बैल को कने की छडी को ठेकर सीप ही उनके उतरने के धाट पर जाकर वैठता या सोताहै। 
तथ उन वैरं को दिन भर चरकर उतने के घाट पर उतरकर नहा, पानी पी, निकरकर खड हूए 
देख रस्खी से बध, छ्डीसे पीट्ते हए छा बोधकर फिर (खेतीका) काम करताहै। देसे ह्य 
उस भिष्युको वे आश्वासप्रश्वास स्वाभाविक रूप से स्पशं करने के स्थान को छोडकर नही खोजने 
चाहिये} स्ति रूपी रस्सी जर प्रज्ना रूपी छ्डीको केकर स्वाभाविक रूप से स्पदां करनेॐ 
स्थान मे चित्त को करके मनसिकारं प्रवर्तित करना चाहिये । रसे उस सनसिकार करने वारको 
थोडे समयमे ही उतरनेके धाट पर बेलोके समान वे जान पडते । तत्पश्चात्‌ इसे स्फरतिकी 
रस्सी से बांधकर उसी स्थानम ख्गाकर म्रक्ञाकी छ्ड़ीसे पीरते दए बार-बार कर्मस्थाने 
भिडना चाहिये | 

उसके रेते भिडते हुए थोडे समयमे ही ( उग्गह जीर प्रतिभाग ) निमित्त जान पड़ता 
है, किन्तु वह सबका एक समान नहीं होता है । प्रघ्युत किसी का सुख-स्पश्चं को उत्पन्न करते हृष 
सेमर की रूई ॐ समान, कपास की रुद की भांति ओर वादु की धारा के सदश्च जान पडता है 
ठेखा को-कोईं ( आचाय ) कहते है । 

यह अकथ मे विनिश्चय दे-यह किसी को तारे की प्रभाक रूपके समान, मणिकी 
गोदी के समान ओर मोती की गोरी के समानः किसी को कर्कश ( = रूखा ) स्पशं वाटा होकर 
कपास के बीज के समान ओर लकड्ी कौ हीर से बनाई हुदै सूह के समान । किसी को टम्बे पामङ्ग 
( च्करधनी ) के धणे.के समान, षर की साखा के समान ओर आग के समान । किसी को कैर 
हुए मकडे के सूत के समान, मेधकी धटाके समन, पञ्चके परूके समान, रथके चक्केफे 
समान, चन्द्र-मण्डरू के समान ओर सूर्य-मण्डर के समान जान पडता ै। | 

वह ( प्रतिमाग निमित्त ), जसे बहुत से भिश्चुजं के सू का पाट करके वैडे हुए होने पर, 
एक भिश्च हारा “अप छोगो को किस अकार का होकर यह सूत्र जान प्ता है १ कहने पर, 
एक ने “सुश्चे बहुत बङी पहाड़ी नदी के समन होकर जान पडता हेः कहा । दूसरे ने “वन-पेक्ति 
के समान ।`* अन्य ने सुञ्चे एके शीतर छाया वारे, शाखा-युक्त, फर कै भार से रदे हए दृक्ष 
के समान 1 उनको वह एुक ही सूत्र संञा के नानत्व से नानः प्रकार से जान पडता दै, क्योकि 
यह संश्वा से उव्पन्न हे, संज्ञा इसका निदान है, यह संज्ञा से प्रभूत है! इसलिये संजा क नान्व 
से नाना प्रकार से जान पड़ता हे-एेसा जानना चाहिये । ओर यह, आश्वास ऊ आङस्बन का 
दुसरा ही चित्त है, प्रचा के आलम्बन का दूसरा तथा निमित्त को आलम्बन किया इजा दूसरा । 
जिसे ये तीनों धभ्रै नहीं है, उसका कर्मस्थान न तो अपंणा ओर न उपचार को हयी प्रास होता है 
किन्तु जिसे ये तीनों धर्मद, उसी का कर्मस्थान उपचार ओर अपंणाको प्राप्त होता है। यह 
कहा गा है-- 


निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकव्विन्तस्स । 
अजानतो च तयो धम्मे भावना चुपरब्मति ॥ 
निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्मणयेकयिन्तस्स | 
जानतो च तयो धम्मे भावना उपटन्भति ॥' 
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एसे निसित्त के जान पड़ने पर उस भिष्ु फे आचार्यं के पस जाकर कहना चाहिये- 
“भन्ते, मुने इस प्रकार जान पड़ता है ।' आचार्यं को “यह निमित्त हैः या "निमित्त नहीं डै' नहीं 
कहना चाहिये । 'आबुसो, एसा होता है" कह कर "वार-बार मन मे करोः कहना चाहिये, क्योकि 
"निमित्त हैः कहने पर प्रयद करना छोड़ दे, आर “निमित्त नहीं हैः कहने पर निराक्चा मे इव जाय, 
इसख्यि उन दोनोकोन कह कर भनसिकारमें ही रुगाचा चाहिये । एेसा दीधघमाणक, ( कहते 
है), किन्तु मन्द्िम-भाणक कहते है--““आब्ुसो, यह निमित्त है, कर्य॑स्थान को बार-बार मनमें 
करो खय्पुरष !› कहना चाहिये । 

तव इसे निमित्त मे ही चित्त को स्थिर करना चाद्ये) रेस इस (योगी) को यहाँ से 
सेकर उपना के अनुसार भावना होती हे । पुराने रोगों ने यह कहा है-- 


निमित्ते उपयं चित्तं नानाकारं विमादयं | 
धीरो अस्सासपस्सासे सकं चित्तं निवन्धति ॥ 

[ आश्वास-प्रधस मे ( होने वारे ) नाना अकार को दूर करते, ओर ( प्रतिभाग-) 
निमित्त मे चित्त को स्थिर करते हुए, प्रन्तावान्‌ ( योगी ) अपने चित्त को बाधत ह | ] 

एसे निमित्त के जान पडने ( के समय ) से उसे नीवरण दूरदहीदहो जते है, क्छेश 
शान्त ही हो जाते है, स्प्रृति बनी ही रहती है ओर चित्त उपचार समाधिसे एुकाप्रही हज 
रहता डे । 

तब इस ( योगी ) को उख निमित्त को वण से मनमें नही करना चाहिये, न लक्षणसे 
परव्यवेश्चण करना चाहिये । प्रष्युत राजा की पटरानी के चक्रवती के गभं की भाति ओर किसान्‌ के 
धान-जो की वार ( गर्भ ) की भति आवास आदि सात विपरीत बातोको व्याग कर, उन्दी 
सात अनुकल बातों का सेवन करते हुए भल प्रकार रक्षा करनी चाहिये । उसकी पसे रश्चा करके 
बार-बार मनसिकारसेषृद्धि, वैपुल्यकोटे जाकर दस प्रकार की अर्पणाकी ऊुशख्ता को पूरण 
करना चाहिये, वीयं की समता को जटाना चाहिये । 

उस्र रेसे प्रयल्न करने वारे को पृथ्वी-कलिण मं कहे गये क्रम से ही उस निमित्त मे चतुष्क 
ओर पञ्च्‌ ध्यान उस्पन्न होते ह । इस प्रकार चतुष्क्‌-पञ्चक्‌ ध्यान को उतपन्न हुआ भिश्च यदौ मली- 
भोति विचार करने ओर विवत्तन से कर्म॑स्थान को बदरकर पारिशुद्धि को प्राक्च करने की इच्छासे 
उसी ध्यान को पच प्रकार से व्ली को प्राक्च हुआ अभ्यस्त कर नाम ओर रूपका विचार करके 
विपर्यना भारम्भ करता है । 

छसे १ वह समापत्ति से उठकर आदवास-प्रश्वासों की उत्पत्ति करज कायः जर चित्त को 
देखत है । जेषे खोहर की गीष को एूकते समय भाथी (= भखा ), आदमी जर उसके कयि 
परयत से वायु चरती है, पसे ही काय ओर चित्त से आश्वासनश्रश्चास । तत्पश्चात्‌ आडइवास-अदवास 
ओर काय को रूप तथा चित्त ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्मो को जरूप--पेसा विचार करता हे ! यह 
यहम संक्षेप है । विस्तार से नम-रूप की भावना पीछे जयेगी' । 





१. देखिये प्रष्ठ ११८ । 

२. देखिये प्रष्ठ १३९ । 

३. प्रथ्वी, आप, तेज, वायु-ये चार महामूत तथा उपादा रूप--दीघनिकायद्रकथा २२ । 
४, देखिये पर्च्छिद्‌ १८ । 
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इस प्रकार नामरूप का विचार करे उसके प्रस्ययको द्ुढता हं अर ददते इष उसे 
देखकर तीनो भी कालों मे नामरूप कौ प्रवृत्ति के प्रति शंकाको मिरता हे। शंका रहित हो 
करप? के विचार से त्रिलक्षण (= अनित्य, दुःख, अन्म ) को रेकर उद्य-ग्यय ( = उत्पत्ति. 
ख्य ) की अनुपदरयना के पूर्वं भाग मे उत्पन्न अवभास आदि दस विपश्यना के उपक्लेशो को 
त्याग. उपक्छेो से रहित प्रतिपदा-ज्ञानें मागं होता है-रेसा विचार कर उद्यको व्याग 
भङ्गानुपश्यना को पाकर निरन्तर भङ्ग होनेको देखने समभयकेषखूपसे संस्कारों को जान पडते 
पर निर्वेद को प्राप्त होते इए, विरागी होते इए, उससे अलग होते हुए क्रम से चार आर्यं मागं 
को अ्राक्त कर अर्हत्‌-फएल मे प्रतिष्ठित हो उज्नीस प्रकार के प्रव्यवेश्षण ज्ञानस्की अन्तिम सीमाको 
पराप्च कर देवतानं ॐ साथ छोक का अग्र-दक्षिणेयय होता हे । 

ग्रह तक गणना से आरम्म कर प्रतिपदयना के अन्त तक आनापान-स्मृतति समाधिष् 
भावना समक्त हो जाती है; 

यह सब प्रकार से प्रथम चतुष्क का वर्णन हे। 


दवितीय चतुष्क 


अन्य तीन चतुष्करा म चूकि अरग कर्म॑स्थान की भावना का ठंग नही है, इसलिये क्रमश्चः ` 
पदा के वणेन के अनुसार ही इनका इस प्रकार अर्थं जनना वाहिये-- 


पीतिपरि संबवेदी-प्रीति को भली मति जानते इए प्रगट करते इद्‌ । अस्सस्तिस्सामि 
पस्ससिस्सामीति सिक्छति ( = अश्वस करूंगा, प्रश्वास करूगा- रेखा अभ्यास करता 
दै )-प्रीतिकोदो प्रकार से भरी र्भांति जाना जाता है- (4) आङ्म्बन ओर (र ) असं. 
मोह से । 

केसे आरम्बन से प्रीते भरी माति जानी जाती हे! प्रीतियुक्तं दो ध्यान को प्च होता 
ठे, उसकी समापत्ति के क्षण ध्यान के प्रतिभ से आरम्बन से प्रीति मरी भति जानो जाती है 
आरुम्बन के जने हुष्‌ होने के कारण । कैसे असंमोह से ! प्रीति-ुक्त दो ध्यानं को प्राक्च होकर 
( उनसे ) उठ ध्यान से युक्त प्रीति को क्षय, व्यय (= विनाश) के रूपस देखता है! विपर्यना 
के क्षण रक्षण के प्रतिषेध से असंमोहसे प्रीति जानी जाती हे। 

यह प्रतिष्षम्मिद्‌ा मे कषा गथा है--"लम्बे जआश्रास से चित्त की एकाग्रता, अ-विक्षेपको 
जानने वारे की रशतति उपस्थित रहती है, उस स्ति से, उख ज्ञान से,वह प्रीति भटी भोति जानी 
जाती हे । रम्बे प्रशस से" "छोटे आश्वास से.“ छोरे प्रवास से.--सव काया का प्रतिसंकेदन 
करते हुए अइवास-प्ररवास से" "काय-संस्कार को शान्त करते हुए आदरवास-प्रवास से चित्त की 
एकामता, अ-विश्चेप जानने वार की स्यति उपस्थित होती है, उस स्मरति से, उस ज्ञान से बह 
प्रीति जानी जाती है । आवज॑न से वह्‌ प्रीति जानी जाती हे, जानने, देखने, प्रत्यवेक्ष करने, चित्त 
का अधिष्ठान करने, श्रद्धा से विवास करने, प्रयत्न करने, स्यति को बनाये रखने, चित्त को एकाम 
करने, प्रज्ञा से जानने, अभिक्तेय ˆ` "` परिक्तेय "` म्रहाण ( = व्याग ) करने योग्य." "भावना 

१, कलाप २१ होते है, देखिये अभिधम्मस्थसं गह्‌ ६ | 

२. देखिये, बीस्वां परिच्छेद | 

३. देखिये बराहृसर्वा परिच्छेद | 
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करने योग्य "` "सक्षात्‌ करने योग्य का साक्षात्‌ करते वे से वह प्रति जानी जाकी है! 
रेसे वह प्रीति जानी जाती हैः!" 

इसी दंग से केष पदों को भी अथं से जानना चाहिये । यह यहं विक्ञेष-मात्र है- 

तीन ध्यनेों के अनुसार सुख का प्रतिस वेदन ओर चारो ( ध्यानों ) के भी अनुखार चित्त 
संस्कार का प्रतिसंवेदन जानना चाये । चित्त-खंस्कार कहते हँ वेदना आदिः दो स्कन्धो को। 
सुखपटिसंवेदी पद मे विपदयना की भूमि को दिखाने के रिये-“सुख--दो सुख है, कायिक 
ओर चेतसिकः ॥› प्रतिसम्मिदा मे कहा गया है । पस्सम्भयं चित्तक्षंलार-भोदारिक 
८ = स्थुल )-चित्त संस्कार को शान्त करते इए । निरुद्ध करते हइुए--जथं है । उसे विस्तार से 
काय-संस्कार मे कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये । 

यह, श्रीति, पद मे प्रीति के शीपंसे वेदना की गहे सुखः पदमे स्वरूपसेदही 
वेदना ओर दोनों चित्त-संस्कार पदो मे- “संज्ञा, ओर वेदना--ये चैतसिक धमं है, चित्त संस्कार 
चित्त सेर्बधे हष है।'' बक्यसे वेदना संज्ञा से सम्प्रयुक्त दै-एेसे वेदना कौ अनुपश्यनाके 
अनुसार यह चतुष्क्‌ कहा गथा जानना चाहिये । 


तृतीय चतुष्क 


तीसरे चतुष्क मे भी चार ध्यानं के अनुसार चित्त की प्रतिसंयेदिता कौ जानना चाहिये । 
अभिप्पमोदयं चिन्तं- चित्त को सुदित, प्रञुदित करते हए, हखाते, प्रसन्न करते हुए अस्स- 
सिस्सामि पस्ससिस्सामीति खिक्खति* । दो प्रकार से “भभिप्रमोद्‌ः होता है- समाधि 
ओौर विपद्यना ते । कैसे समथि से १ सप्रीतिकदो ध्यानोको प्राघ्च करता दहै! वह ध्यान प्राक्च 
करने के क्षण सम्भ्युक्त-्रीति से चित्त को सुदित, प्रस॒ुदित करतः है । केसे चिप्यना से १ सम्री- 
तिक दो ध्यानो को प्राक्च करके ( उनसे ) उठकर ध्यान से युक्त भ्रीति को क्षय = व्यय ( = विनाश 
= ख्य >) डोने के रूप से विचारता है- एसे विदयना के क्षण ध्यानसे युक्त प्रीति को आ!रुम्बन 
करके चित्त को मुदित, प्रञुदित करता है । एेखा प्रतिपन्न हज (योगी ) अभिप्पमोदयं चित्तं 
अस्सखिस्सामि पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति कदा जातः हे । 

समादहं चिन्तं-- प्रथम ध्यन आदि के अनुसार आलम्बन मे चित्तको सम स्थापित 
करते हुए, रखते हुए । या उन ध्यानो को प्राप्त हो, उर्कर ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त को क्षय = 
व्यथ होने के रूप से विच।रने घरे को विद्यनाकेक्षण रक्षणके प्रतिबोध से क्षणिक चित्तकी 
पकाग्रता उत्पन्न होती हे, एसे क्षणिक चित्त की एकाग्रता के अनुखार भी आलम्बन मे चित्त की 
सम स्थापित करते हुए, सम रखते इए समादहं चिच्च अस्ससिस्समि पस्ससिस्सामीःति 
सिक्खति कटय जाता है । 

विभोचयं चित्तं - प्रथम ध्यान से नीवरणो से चित्त को दाते हृष, वियुक्त करते इषु, 
द्वितीय से धितकै-विचारो से, वृतीय से प्रीति से, चत्थं से सुखदुःख से चित्त को छुंडते हुए, 

१. पटि० १, १८७ । 

२. दि शब्द से शं्ञाः ग्रत है-रीका। 

३. पटि० १. १८८ । 

४, दे° पृष्ठ २५५ । 

२३२ 
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विमुक्त करते हए । या उन ध्याना को प्राप्त हो उढकर ध्यान से धुत्त चित्त को क्षय = व्यय हयेने 
के रूप से विचारता है, वह विपद्यना के श्चण अनित्य की अनुपर्यना से नित्य होने की संजा 
८ = ख्थार)से चित्त को हुडाते इष, विमुक्त करते इष्‌, दुःख की अनुपदयना से सुख होने की संज्ञ 
से, अनस्म की अचुपर्यना से अजस्म होने की संज्ञा से । निर्वेद की अनुपर्यना से नन्दी (= राग) 
से, विरागानुपदयना से सग से । निरोधानुपद्यनः से समुदय ( = उस्पत्ति )} से । प्रतिनिःसरगानु- 
पदयना से आदान (= नित्य आदि के अनुसर अरहेण करने ) से चित्त को द्युते हुए, विभक्त 
करते हए आदवास प्रवास करता है, इसलिये कहा जात है--"विमोचयं चित्तं अस्ससिस्साभि 
पस्ससिस्सामीति सिक्खति । रेस चित्तानुपश्यना के अनुसार इस चतुष्क को कहा गथा 
जानना चाहिये । 


चतुथं चतुष्क्‌ 


चौधे चतुष्‌ मे भनिच्चानुपस्सी--यद्ट अनित्य को जानना चाहिये, अनित्यता को जानना 
-चादहिये, अनिव्यानुपश्यना जाननी चाहिये, अनिव्यानुपश्यना जाननी चाहिये, अनिष्यानुपर्यी 
लानना चाहिये । 
उनमे, अनित्य---पञ्चस्कन्ध । क्या १ उत्पत्ति, नाश, विपरीत होने स । अनित्यता- 
नही का उपाद्‌, नाश ओर धिपरीत होना या होकर, न दहोना। उत्पन्न हुए को उसी आकार से 
नहीं रहकर क्षणिक निरोध से नाश होना--अ्थं है। अनित्यानुपदयना-उस अनिष्यता ॐ 
अनुसार रूप आदि मे अनित्य है,- सी अनुपदयना । अनित्यायुपद्यी--उस अनुपदयना से 
युक्त । इसखिये एेखा आदवास-प्ररवास् करते इए यदह, अनिव्यानुपदयी होकर आद्रवास-परडवास 
करू गा-एेसा अभ्यास करता है-- जानना चाहिये । 


विरागाचुपस्सी-दो विराग है क्षय-विराग भौर अव्यन्त विराग। उनमे संस्कारे का 
क्षणिक भङ्ग होना क्षय-चिराग है ओर अत्यन्त विराग निर्वाण है । विरागाद्धपदयना- दोनों के 
देखने के अनुसार प्रवर्तित विपरयना ओर मार्गं । उख दो प्रकार की भी अनुपद्यना से युक्त होकर 
आद्वास-प्ररवास करते हुए--विरागानुपदयी आदवास-प्ररवास करूंगा पेसा अभ्यास करता है, 
जानना चाहिये । निरोधानुपस्सी पदमे मी इसी प्रकार । 


परिनिस्सम्गायुपस्सी- यहां भी दो प्रतिनिःसर्गं है, परित्याग प्रतिनिःसगं ओर पक्ल- 
न्दन प्रतिनिःसगं । प्रतिनिःसगं ही अनुपर्यना है, इसरिये भ्रतिनिःसर्गानुपद्यना । विपश्यना ॐ 
मार्गो का यह नाम हे। चिपर्यना ही तवाङ्ग ( प्रह्मण ) क अनुसार स्कन्ध-अभिसंस्कारो ॐ साथ 
क्टेशो को त्यागती दै ओर संसृत ( = बने हुए ) के दोष को देखने.देखने से उनके विपरीत 
निर्वाण की ओर छका भा होने से कूद पडता है, ( इसलिये ) परित्याग प्रतिनिःसरगं भौर 
परक्खन्दन प्रतिनिःसगं कडा जाता है । माग समुच्छेदं ( नपरहाण ) क अनुलार स्कन्धाभिसंस्कार 
के साथ केशों को त्यागता है ओर आलम्बन करने से निर्वाण मे कूद्‌ पड़ता है, ८ इसखिये ) 
परित्याग प्रतिनिःसगं भर प्रक्न्द॒न प्रतिनिःस्गं कहा जाता है । दोनो मी चूरू के जानो ॐ 
पीछे-पौछे ( =अनु-जनु ) देखने से अनुपर्यना कहे जाते है । उन दोनों भी प्रकार क प्रतिनिःसगा. 
चुपदयना से युक्त होकर आदइवास-प्र्वास करते इए प्रतिनिःसगनुपयी आदवास-प्ररवास 
करू गा--एेसा अभ्यास करता है, जानना चाहिये । 


परिच्छेद ८ | अयुस्मृति-कमेस्थान-निरदेरा [ २५९ 


यह चौथा चतुष्क शुद्ध विपर्यना कै अनुसार ही कहा गया है किन्तु परे ॐ तीन शमथ- 
विपश्यना के अनुसार । रेसे चारों चतुष्कं के अनुसार सोख्ह-वस्तुक आअनापान-स्मरति की भावना 
जाननी चाहिये । इस प्रकार सोखह-चस्तु के अनुसार यह आनापान-स्छति महाक्वान्‌ हेती हे, 
महायश्ंसख वादी । 

“भिक्षुजो, यह मी आनापान-रति समाधि सावना की गई, बदा गई शान्त ओर प्रणीत 
हेती हे ।२ आदि वचन से शन्त होने आदि के अनुसारसे भी इसके महागुणवान्‌ होनेको 
जानना चाहिये । वितकं के उपच्छेद के किए समथं होने से भी । यह श्ान्त-प्रणीत-असेचनक'-सुख 
विहार होने से समाधि कै विन्चकारक वितकोँ के अनुसार इधर-उधर चित्त के दोडने को दूर कर 
भनापान फे आरुम्बन के सामने ही चित्तको करता दहै। इसीरिये कहा है--“विततक्ौ के 
उपच्छेद के ङिए आनापान-स्म्रति की भावना करनी चाहिये ।*२ 

विद्या ओर चिुक्तिकीपूर्णताका मृ दोनेसे मी इसके महागुणवान्‌ होने को जानना 
चाद्िये । भगवाय्‌ ने यह कहा है--“भिष्चुजो, आनापान स्मृति की भप्वना करने पर, बढ़ने पर 
८ वह ) चार स्खतिप्रस्थानों को परिपूर्णं करती है । चारो स्पृतिपरस्थान भावना करने पर, बढाने 
पर साव बोध्यज्ञो छो परिपूर्णं करते & । सातो बोध्यङ्ग भावना करने पर, बढाने पर विद्या ओर 
विभक्ति को परिपूणं करते हैँ ।** 

अन्तिम आश्वास-प्रश्चस के विदितं होने से भी इसके यहाशुणवान्‌ हने को जानना 
चाहिये । भगवान्‌ मे यह कष्टा है-“ राहुर, इस प्रकार भावना की गहै, बदा गह आनापान 
स्ति से जो बह अन्तिम आश्चरास-अरश्वास है, वह भौ विदित होकर ख्य होते है, अ-विदित होकर 
नहीं | १५ ६ 

ख्य होने के अनुसार तीन जन्तिमि है-- ८१) भव-जन्तिम (२) ध्याननअन्तिमि 
(३) च्युति अन्तिम । मवँ से, काम-मव म जाश्वास-परश्वास होते ह । रूप नौर अरूप भव 
म नद्य होते हँ । इसटिये वे भव.अन्तिम है । ध्यानों म से-प्रथम के तीनों ध्यनोंँमें होते है, 
चतुथं मे नीं होते है, इसलिये वे ध्यान-अन्तिम दें । जो च्युति-चिन्त के पूं सोलहवे-चित्त के 
साथ उस्पन्न होकर च्युति-चित्त के साथ ख्य होते है, वे च्युति-अन्तिम हैँ! यदी यर्दा जन्तिमि 
माने गये है, 

इस क्मस्थान मं रगे हये भिश्चु को आनापान-जारस्बन के भरी-भोत्ति अभ्यस्त होने से 
च्युति-चित्त से पूं सोरहवे' चित्त की उत्पत्ति के क्षण उत्पत्ति का आवजंन करने वारे को उनकी 
उत्पत्ति भी प्रगर होती है । स्थिति का आवन करने वादे को उनकौ स्थिति भी प्रगट होती दै 
ओर भङ्ग ( = नाश्च ) का भी आवजंन करने वारे को उनका भङ्ग भी प्रगट होता है । 

इसे अतिरिक्त अन्य कर्म॑स्थान की भावना करके अहेत्व पाने वरे भिश्चुकोजयुकी 
अवधि परिच्छिन्न होती है या अ-परिच्छिन्न । किन्तु इस सोर वस्तुक आनापान-स्मरृति की भावना 
करके अर्हत्वं प्राक्च हए की आयु की अवधि परिच्छिक्र ही होती है । वह-- “अव मेरे आयुसंस्कार 


१. संयुत नि० १५२, १; १। 
२. देखो प्रष्ठ २४० 

३. अंगुत्तर नि° ९; १; १। 
४. मन्म नि० ३, २, ८। 
५. मञ्द्िम नि २;,२,२। 
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इतने ८ दिनो तक्‌ ) प्रवर्तित गे, इसके पदचात्‌ नही" एेसा जानकर अपने स्वभाव से ही शरीर. 
कत्य, पहनना-मोदना आदि सव कामों को करके कोर.पवंतः-विहार मे रहने बारे तिष्य 
स्थविर के समन, महाकरडिजय विहार मं रहने वरे मह(तिष्य स्थविर के समन, देवपुत्र 
महाराष् मे पिण्डपातिक तिष्य स्थविर क समन, ओर चिन्त पवंतवासी दों अति स्थविरे 
के समान अखं भूदता हे। 
उनमें से यह एक कथा दी जाती है--दौ भ्राता स्थविरो मंसे एक पूणिमा के उपो 
कै दिन प्रातिमोक्ष को समास कर भिष्चु संघ से धिरा हआ अपने वास-स्थान मे जाकर टहलने 
के स्थान पर जाकर खड़ा हु, चन्द्रमा के आरोक को देखकर अपने आयु-संस्कारो को विचारते हुए 
भिष्षु-संघ को कहा--“आप रोगों ने परे केसे परिनिष्रंत होते हुए भिक्षुं को देखा है! 
उनमें से किसी-किसी ने कहा--“हम रोगो ने पहे आसन पर बैटे हुए ही परिनिषरत होने वा 
भिश्चुभों को देखा हे ।"' किसी-किसी ने--हम रोगों ने जका मे पाली मार कर वैदे हुए । 
स्थविर ने कहा--अव्र मेँ अप लोगों को चंक्रमण करते हुए ही परिनि्त होने को दिखशा- 
ङ्गा ।' उसके पशवात्‌ चंक्रमण (स्थान) मे छ्कीर खींच कर-भ्मै इस चंक्रमणकेसिरेसे 
दूसरे सिरे पर जाकर रोरते हुए इस रुकीर को पाकर हयी परिनिर्बत होगा" पेसा कह कर च॑क्र. 
मण मे उत्तर कर दूसरे मागमे जाकर ररते हए एक पैरसेर्कीर को कने के क्षण ही परिनि. 
बरत इष्‌ । 
तस्मा हवे अप्पमन्तो अनयुयुञ्जेथ पण्डितो । 
पवं अनेकानिसंसं आनापानसति सदा ॥ 
[ इसि देसी अनेक गुण वारी आनापान-स्छति मे पण्डित (व्यक्ति) अप्रमत्त 
हो जरे । | 


उपशषमातुस्मृति 


आनापानसति के पश्चात्‌ कही गद उपश्चमानुर्ति की भावना करने की इच्छा वाले 
को प्कान्त मं जाकर एकार-चित्त हो--"यावता भिक्खवे, धम्मा सङ्खंता वा असङ्खुता चा, 
विरागो तेसं घस्मानं अग्गमक्लायति, यदिदं मदनिम्मदनो पिपास-विनयो आखयसमु- 
ग्धातो-वडपच्छेदो तण्डक्खयो विसगो निरोधो निव्वानः 1” 

[ भिश्चुभो, जह तक संरकृत धम या असंस्छृत धर्म है, उन धर्मौ का विराग (निर्वाण ) 
अग्र कहा जाता हे, जो कि मद्‌ को निर्म॑द करने वाखा, प्यास (तृष्णा) को बुक्षाने वारा हे, 
आख्य (राग ) को नष्ट करने वारा है, वतं (संसारचक्र >) का उपच्छेद्‌ करने बारा है, तृष्णा. 
क्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है । ] 


इख प्रकार सर दुःखों का उपशम कहे जाने वरे निर्वाण के गुणो का अनुस्मरण करना 
चहिये । 

वरह, यावता-- जहां तक ८ = जितना › । घम्मा-- स्वभाव । सङ्कता वा असङ्कुता 
वा-जटा-मिरकर प्रत्ययौ से बनाये गये या नहं बनाये गये ¦ विरामो तेसं घम्मानं भग्ग- 

१. कोख्पच्वु--सिंहटी नाम | 

२. अंगुत्तर नि० ३; ९; ७ | 
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मक्खायति--उन संस्छृत-असंस्कृत धर्मो का विराग अग्र कहा जातः है; श्रेष्ठ, उत्तम कषा 
जाता हे। 

विरागो-राग का अभाव मच्रही नही, प्रस्युतजो कि मद्‌ को निर्मद्‌ करने बाला 
है" “निर्वाणद जो वह मद्‌ को निर्मद्‌ करने वारा आदि नास असंस्कृत धम का होता है, उसे 
विराग जानना चाहिये । चकि वह उसे प्राप्त होने पर सारे भी मान, सद, पुरुप-मद्‌ आदि मद 
निर्मद, अमद हो जाते ह, विनष्ट हो जते दहै, इसख्यि मदनिमभ्मदनो (= मद को नि्म॑द्‌ करने 
वाला ) कहा जाता है । चूँकि उसे प्राप्त होने पर सभी काम की प्यास बश्च जाती है, अस्त हो 
जाती है, इसख्यि पिपास विनयो (= व्यास को जुज्ञानेवारा ) का जाता है । चकि उसे प्रास 
होने पर पांच-काम गुणों के जाख्य ( = रोग ) नष्ट हो जाते है, इसख्यि आल्यसमुग्घातो (= 
आख्य को नष्ट करनेवाला ) कहा जाता है । चूकिं उसे प्राच होने पर तीनों मवों का चक्कर खत्म 
हो जाता हे, इसल्यि वद्र पच्छेदो ( = संसार के चक्कर कौ खत्म करने वारा ) कहा जातः हे । 
चकि उसे प्रष्ठ होने पर सव प्रकारसेतृष्णाक्षथदहो जतीहै, विरागको प्राक्च होती है,ख्यहो 
जाती है, इसलिये तण्हक्षखयो विरागो निरोधो कहा जातत है । जर चकि यह चार योनि्यो, 
पाच गतियो, सात विज्ञान की रिथतियो ओर नव सत्वावासौ कोएक के बाद दृसरे को बिनने, 
बोधने, सीने से "वानः नाम सेपुकारी जाने वाङी "तृष्णा से निका हुजा हे, ( उसे >) छोड़ा 
हुभा है, अङ्ग हुभा है, इसलिये निर्वाण कहा जाता है । 

इस प्रकार इनके मदं को निमदं करने आदि के गुणो के अनुसार निर्वाण कह ञनेवाले 
उपशम का अनुस्मरण करना चाहिये । जो अन्य भी भगवान्‌ दरा-"भिष्चुञओो, दुम्हं असंस्छरृत 
का उपदे करता हू "` "सव्यः" ` `" पार "^" " "` सुदुहश्य ' "^" अजर ``" "^ भुव" `" `विष्य्रपञ्न 
---" - अमृतः“ "^ -क्िव.-- -- क्षेम. -- ^ अदूमुत'-* """अनीतिक (= अनर्थ रहित )..- “^ निहुःख 
( = अव्यापद्य )..* -“"विष्ुद्धि "` "द्वीप """ """भिश्चुभो, पुम्दं चाण का उपदेशा करता हूं" | 
आद्वि सूरो भें पक्षम के गुण कषे गये है । उनके अनुसार से मी अजुस्मरण करना चये ही । 

ठेसे मद को निम॑द्‌ करने आदि के गुण के अनुसार अनुस्मरण करने वे उस ( योगी ) 
का “उस समय राग से शिक्त चित्त नही होता, नद्धेषसे रिक्त, न मोह से रिक्त; उस समय 
उसका चित्त उपशम (= निर्वाण ) के प्रति सीधा ही होता है ।*^ जुद्धायुरुति आदि मे कहे गये 
के अनुसार हयी दबे हुए नीवरण वारे को एक ही क्षणम ध्यान के अङ्ग उत्पन्न हो जते है । 
उपश्चम के गुणों की गम्भीरता से या नाना प्रकार के गुणो के अनुस्मरण करने मे र्ये होने के कारण 
अषफंणा को नही प्राक्च कर ध्यान उपचार प्राक्ही होता दहे! वह उपशम के गुणो क अनुस्मरण 
करने से उत्पन्न होने के कारण उपक्षमानुस्दि हय कही नाती ह । 

छः अनुस्छतियो के समान यह भी भाय श्रावक को ही सिद्ध होती है, दसा होने पर भी 
उपशम की ओर छुके रहने बा परथक््‌-जन को ( इसे ) मन मं करना चहिये । श्रतसे भी 
उपशम सें चिन्त प्रसन्न होता हे। 

इस उपशमावुस्खति मे खगः हुभा भिश्च सुखपूरवैक सोता हे । सुखपूवंक सोकर उठता 
हे । शान्त इन्द्रिय, शान्त मन वाला होता है । रना-संकोच से युक्त ध्रासादिकः प्रणीत जीर 





१. संयुत्त नि° ४१, १, २। 
२, अंगुत्तर नि° ६, १; ९। 
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अधिञुक्ति वाटा । सब्रह्मचारिथो के किष गौरव करने के योग्य ओर सत्कारप्राक्च । अभे प्रतिकेध 
नहीं प्राक्च होने पर सुगति परायण होता है । 
तस्मा हवे अप्पमत्तो भावयेथ विचक्लणो । 
पवं अनेकानिसंसं अर्थि उपलमे स्ति ॥ 
[ इसलिए अनेक गुण वारी भाय उपशमानुस्छृति मे पण्डित ८ व्यक्ति ) अप्रमत्त 


हो जटे। | 


सजनो के प्रमोद के स्ष्यि लखि गये विद्युद्धिमागं मे समाधि-भावनाके भागमें 
अनुस्मरति-कर्मस्थान निर्देश नामक 
आटो परिच्छेद समाप्त | 


नवँ परिच्छेद 


ब्रह्मविहार निर्देरा 


( १) मेत्री ब्रह्मविहार 


अनुस्शरति कर्मस्थान के पश्चात्‌ कहे गये--मेत्री, करणा, सुदित, उपेक्षा--इन चार ब्रह्य 
विहासँमेसेसैत्री की भावना करने की इच्छा वारे प्रारम्भिक योगी को चिध्नों को दुर करके 
कर्मस्थान को ग्रहण कर भोजने करके, भोजन से उत्पन्न हरर की पीडा को सिटाकर एकान्त- 
स्थान मे भली्माति बिदछाये हृष असन पर सुख पूर्वक बेट, प्रारम्भ से दषम अवगुण थर 
रान्ति मे गुण का प्रस्यवेक्षण करना चाहिये । 

क्यो १ दस भावना ते देव को व्यागना चाहिये, शान्तिको प्राक्च करना चाहिये, छन्तु 
बिना देखा हभ कोद भी अवगुण दर नहीं किया जा सकता है था नहीं जना गया आगृश्चंस नहीं 
प्राच किया जा सकता है । इसरिये--“आबुसो, देष से दूषित हभा, पाडा गया, सब प्रद्र से 
पकड़ा गया चित्त वारा जीव-हिसा भी करता है 1? आदि सूत्रों के अनुसखारद्वेषमे अवगुण 
देखना चाहिये । 

"“खन्ती परमं तपो तितिक्खा, 
रिग्बानं परमं वदन्ति बुद्धा 1? 

[ क्षान्ति नाम से कलमी जाने वाली तितिक्षा ( = सहनश्षीरुता ) परम तप है, इद्ध रोग 

निर्वाण को परम पद्‌ बतते ह । ] 
““खन्तिबं बलानीकं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं 
[ क्षमा-बरु ही जिसके बर ( = सेना ) का सेनापति हे, उसे में बाद्यण कहता हूँ । | 
“न्त्या भिय्यो न विज्ञति । 

[ क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है । | 

आदि के अनुसार श्चमा ( = क्षान्ति ) मे आच्रशंस जानना चाहिये । 

इस प्रकार अवगुण देखने से द्वेष से चित्त को अलग करने ओर गुण देखने से क्षमा मे 
स्गाने के किष मैन्नी-भावका का आरम्भ करना चाहिये ओर आरम्भ करने वारे को प्रारम्भ से 
ह व्यक्ति के दोषों को जानना चादिये--द्रन व्यक्तियों भे मेश्नी-भावना पहरे नहीं करनी चाहिये, 
इनमे नहीं भावना करनी चाहिये ।' 
१, अंगु त्तर नि° | 
२. घम्मपद १४, ६ । 
३. धम्मपद्‌ २६; १७ | 
४. संयत्त नि° २, । 
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अग्रिय व्यक्ति, अति प्रिय सहायक, मध्यस्थ ओर वैरी व्क्ति--दइन चारो में पहले मेभ्ी 
भावना नहं करनी चाहिये । 

असमान-रिङ्ग (= खी आदि वि-सम रङ्ग ) म भागः करके नहीं भावना करनी चहिये । 
मरे हए की भावना नहीं करनी चाहिये ही । 

किख कारण से अप्रिय आदिमे पहर भावना सही करनी चाहियं ? अप्रिय कोभ्रियके 
स्थान पर रखते हुए क्छान्त होता ह । अस्वन्त प्रिय घहायक को मध्यस्थ के स्थान पर रखते हृष 
क्लान्त होता । उसके थोडे से भी दुःख के उत्पन्न होने पर सुरद जआनेके समानदहो जता हे। 
मध्यस्थ को गौरव ओर प्रिय कै स्थान पर रखते हुए क्टान्त होत हे । वैरी का अनुस्मरण करने 
वारे को क्रोध उत्पन्न होता है, इसरियि अप्रिय आदि मै पहरे भावनः नहीं करनी 
चाहिये । 

अ-सममि लिङ्गम उषी के प्रति भाग करके भावना करने वे (योगी) कोराग 
उध्पन्न होता हे । किसी एक अमात्य के पुत्र ने कुलपग स्थविर से पूष्ठा--“भन्ते, मेरी की भावना 
किंसमे करनी चाहिये १ '? स्थविर ने “श्रिय व्यक्ति में "` कहा । ओर उसको अपनी खी प्रिय थौ, 
वह उन्ममे मेत्री की भावना करते हुए सारी रात मीत से क्डाः। इसरिये अ-समान-लिङ्गमे 
भाग करके नहीं भावना करनी चाहिये । 


मरे हुएमें भावना करते हइुएनतो अप॑णाको प्राक्त होता है ओर न उपचार कोदही। 
किसी एक तरण भिक्षु ने आचार्यं के अरति मेन्नी करनी प्रारम्भ की । उसकी मैत्री नहं हो पादं । 
बह महास्थविर के पास ज(कर-- “मन्ते, सञ्े मैत्री ध्यान की समापत्ति अभ्यस्त दै, किन्तु उते 
प्रास्त नहीं हो सक्ता हू, क्या कारण हे १ कहा । स्थविर ने--“जाुसो, निमित्त को ददो ।" 
कहा । वह ( उसे) ददते हुए जाचा्यं की घ्य हुदै बात को जानकर, दूसरे के प्रति मैत्री करते 
इणु समापत्ति को प्राप्त हुआ ! इसलियि मरे हए मे भावना नही करनी चाहिये ह्य । 

सबसे पहले-“अहं छखितो होमि, निद दुक्खो ( = मै सुखी हू, दुःख रहित 
ह ) या--“अबेरो अव्यापन्छो अनीघो खुखी अत्तानं परिहरामिःः (= मैं वैर रहितष् 
व्यापाद रहित हू; उपद्रव रहित हूं, सुख पूरक अपना परिहरण कर रहा ह्रः ) देसे बार-बार 
अपने मे ही भावना करनी चाहिये । 

एेस( होने पर जो विभङ्ग मे कहा गया है--'केते, भिश्च मैत्री युक्त चिन्त से एक दिक्षा 
को पूणं कर विहरता हे † जेसे कि एक प्रिय, मनाप व्यक्ति को देखकर मैत्री करे, एेसे ही सारे 
स्वो को मेत्री से पूणं करता है ।” ओर जो प्रतिसम्मिदा मे--^किन पाँच जकार से सीमा 
रहित फेरुनेवाखी मेत्री-चेतोविभुक्ति हे 


सभ्वे सत्ता अवेरा अभ्यापज्न्ञा अनीधा सुखी भत्तानं परिहन्तु । सब्बे पाणा.“ 
सब्वे भूता "` सव्वे पुगगला `` सन्वे अत्तमाव-परियापन्ना अवेरा अव्यापञ्छ्या अनीधा 
खुणखी थत्तानं परिहरन्तू'ति 1” 
१, माग करने का तावथ है-तिष्या,दत्ता, पुपावती आदि विभाग करना | 
२. शीर का अधिष्ठान करक दार-बन्द कोटरी म चारपाई पर वरैकर मैत्री-भावना कसे 
हए मत्री से उन्न साग से अन्धा हा खी के पास जाना चाहता हआ; द्वार का टठीक-टीक 


[क 
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[ सारे सस्व वेर रदित, व्यापाद्‌ रहित, उपद्रव रहित, सुखपू्॑क अपना परिहरण करं ! 
सारे प्राणी... ..-सारे भूत ( = उत्पन्न इषु जीव )...सारे व्यक्ति... सारे आत्म-भाव (= पञ्चस्कन्ध 
से बने शरीर ) मे पड़े हुए वेर रहित, व्यापाद रहित, उपद्वष रहित, सुखपूरवंक अपना परिहरण 
करं । ] 

जादि कहा गया है ओर जो मेत्त सुत्त मे- 

“सुखिनो वा खेमिनो दन्तु 
सब्वे सत्ता भवन्तु खुखितत्ता ॥”" 

[ सारे सच सुखी, कद्याण प्राक्च हो, ( वे ) सुखी चित्त बारे हो । | 

आदि कहा गया है । क्या बह विरुद्ध होता है, क्योकि वहो अपने पर भावना नहीं की 
गयीं है १ बह नहीं विरुद होता हे । 

क्यों १ बह अर्पणा ॐ अनुसार का गया है ओर यह साश्ची होने के अनुसार । यदिसोथा 
हजार वर्ष“ सुखी हः" आदि ढंग से अपते पर मेत्री-भावना करता है, तो उसे अपणा नहीं 
उष्पन्न होती है, किन्तु भँ सुखी हू" एेसे भावना करने वारे को-जेसे में सुख चाहता हूं ओर 
मरना नहं चाहता ह--एेसे अन्य भी सस्व है--इस प्रकार अपने को सक्षी करके अन्य स्वो 
के भ्रति हित-सुख की चाह उत्पन्न होती है । भगवान्‌ ने मी-- 

''सञ्वा दिसा अनुपरिगस्म चेतसा 

नेघञ्छ्चगा पियतस्मन्तना कचि । 
पवं पियो पुथु अत्ता परेसं 

तस्मा न हिंसे परमत्तकामोः ॥"" 

[ सारी दिशाओं मे चित्त से जाकर अपने से ्रियतर किसी को नहीं पाया; एेसे (दी) 
दूखरे प्राणियों को अरुग-अरग ( उनक्री ) आत्मा ( = रीर ) प्रिय हे, इसलिये अपने हित-सुखके 
स्यि दूसरे की हिंसा न करे ¦ | 

कहकर इस नय को दिखाया हे । 

इसस्ियि साक्ची होने फे ख्ये पहरे अपने को मत्री से पूणं कर उसके पर्चात्‌. सुखपूरवंक 
प्रसित होने ॐ स्यि जो उसका प्रिय, मनाप, गोरवणीय, सत्कार करने के योग्य आचाय या 
आचार्यं क जैखा, उपाध्याय या उपाध्याय के जैसा है, उसके भ्रिय-मनाप होने के कारण दान, प्रियः 
वचन आदि ओर गौरव, सत्कार पाने के कारण शीर, श्वत आदि को अनुस्मरण करके--ध्यह 

तयुरुष सुखी हो, दुःख रहित हो" आदि ढंगसे मेन्नी-मावना कश्नी चाहिये । इस प्रकार के 
व्यक्ति पर ८ मेन्नी करने से ) अवदय अपंणा प्राच होती है । 

इस भिष्चु छो उतनेसे ही सन्तोपन करके सीमाका उदरुघन करने की इच्छासे 
उसके बाद अस्यन्त भ्रिय सहायक के ऊपर, अत्यन्त प्रिय वहायक के वाद्‌ मध्यस्थ पर, मध्यस्थ 
से वैरी व्यक्ति पर मेत्री-भावना करनी चाहिये ओर भावना करने वारे को एक-एक भाग मे चित्त 
को शु, काम करने के योग्य (कर्मण्य ) करके उसके बाद बारे भाग मे ठे जाना चिये। 
किन्तु जलिसद्ठा वैरी व्यक्ति नहीं है या महापुरुष के स्वभाव वाराहे जो कि अनथ करनेपरभी 





१, सुत्त नि° १; ८ | 
२. संयत्त नि० ३, १; ८ ओर उदान ५, १। 
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दूसरे पर वैरी का व्यार नही करता है, उसे “मध्यस्थ पर मेरा मेत्री-चित्त कर्मण्य हो गया है। 
अब उसे वैरी पर ङे जागा । रेखा करना ही नहीं चाहिये, किन्तु जिसका है, उसके प्रति कहा 
गया है- “मध्यस्थं के पश्चात्‌ वैरी व्यक्ति पर मैत्री की भावना करनी चाहिये 1१ 

यदि उसका वैरी फ ऊपर चित्त को रे जते इए उससे किथे गये अपराधो के अनुस्मरण 
से प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न होती है, वब इससे पहरे व्यक्तियों कै प्रति जहौ कहीं पुनः पुनः 
मैत्री को प्रास होकर ( उससे ) उठकर बार-बार उस व्यक्ति पर मत्री करते हए प्रतिर्दिसा ॐ 
भाव को मिटाना चाहिये । यदि एसे भी प्रयत करने से ( वैर ›) नहीं शान्त होता है, तो- 


ककन्यूपम . ओवादञदीनं अचुसारतो । 
पटिधस्स पहानाय घरितव्वं पुनप्पुनं ॥ 
[ ˆककचूपम ° ( = आरा की उपमा ) के उपदेश आदि के अनुसार प्रति (= प्रति्दिसा 
काभाव) को दूर करने के छ्य पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिये । 
ओर वह भी इस आकार से अपने को उपदेश करते हुए ही--'अरे, कोध करनेवारे 
आदमी, क्या भगवान्‌ ने नद्य कहा है--“.भिष्चुजो, यदि दोनो ओर सुधिया ङ्गे आरा (=ककच) 
से लुटेरे चोर अङ्ग-पव्यङ्ग चीर डर, तो वहां भी जो मन दषयुक्त ( = दूषित ) करे, वह मेरा अनु- 
रासन करनेवाला नही है ।९` ओर- 
'"तस्सेव तेन पापियो यो कुद्धं पटिक्कुञ्ति । 
कं अप्पटिकुञ्श्चन्तो सङ्ामं जेति द्यं ॥ 
[जो कऋरोधी के प्रति क्रोध करता है, उससे उसी की बुरा है, क्रोधी के प्रति क्रोध नहीं 
करनेवाला दुर्जय सं्राम को ८ मी ) जीत रेता है। 


''उभिन्नमत्थं चरति अत्तनो च परस्स च। 
परं संक्रुपितं अत्वा यो सतो उपसम्मति ॥' 

[ दूसरे को पित इ जानकर जो स्खृतिमान्‌ श्ञान्त हो जाता है, वह अपना ओर दुसरे 
--दोनों की भराई करता है । ] 

ओर-- 

“भिश्चुभो, ये सात बातें वेरियो द्वारा इच्छित है, वैरियों दारा करणीय है, ८ जो ) कोध 
स्वभाववाङे खी या पुरुष को आती है । कोन-सी सात ? भिष्चुभो, यौ वैरी वैरी ॐ लिये एेसा 
चाहता है--बहुत अच्छा कि यह कुरूप होता! । सो किस कारण ? भिश्चुओ, वैरी वैरी फे रूपवान्‌ 
होने से प्रसन्न नहीं होता है । भिष्चुओ, यह पुरषनपुद्धरू कोधी स्वभाववाला है, कोध से पषठाद्ा 
गथा है, कोध के वश्षीभूत है । यद्यपि वह भी प्रकार स्नान किया, सुन्दर दंग से ेपन किया 
इ, केश, इमश्रु बनाया ओर इवेत वश्च पहना हुआ होता है, किन्तु वह क्रोध से पाडा गथा 
करूप ही होता है । भिक्ुजो, यह परी बात वैरियों द्वारा इच्छित, वैरियौं हारा करणीय है (जो) 
कोध स्वभाववाङे खी या पुर्ष को आती है। , 

ओर फिर भिश्चुभो, वेरी के रि वैरी ठेखा चाहता है-- “बहुत अच्छा कि यह दुःखपूरवक 

सोये ।'*““" ““ "बहुत धनवाला न हो""" *""घन-खम्पत्तिवाला न हो." "“.यद्यवारा न हो". 


१. मज्न्विम नि० १, ३, १ । 
२. युत्त नि० ११, १, ४। 
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भित्रोवाखान हौ" `" "शरीरं द्ुटने पर परम मरण के पदचात्‌ सुगति को प्राप्ठहो स्वर्गलोक मेन 
उत्पन्न हो । सो किस कारण ? भिश्चुओ, वैरी वैरीके स्वर्ग-गमन से प्रसन्न नहीं होता है। 
भिष्चुओ, यह पुरुष = पुद्धर क्रोधी स्वभाववाडा हे, कोध से पद्ठाडा गया है, क्रोध के वीभूत है । 
काय से दुश्चरित करता है, वचन, मन से दुश्चरित करता है । वह काय, वचन, मन से दुरुवरित 
करके शारीर द्टने पर परम मरण के पश्चात्‌ क्रोध से पादा गय अपाय = दुर्गति = विनिपत = 
निरय ( = नरक) मे उस्पनन होत हैः ।” 

जर- 

"लेसे भिश्चुो, सुरदाठी ( = छवारात = चिते का अद्ध दग्धका्ट = जरे हुए सूद्‌ के चिते 
का लुकटा >) दोनो ओर से जखी इदं हो ओर बीचमें गथख्गाहो, बहनतो गोँवमें ल्कदी का 
काम देती डे, न जंगरूमें हयी ककड्ी का काम देती है। भिष्ुजो, मेँ इस पुरुष = पुद्धक को वैसा 
हयी कहता हं (` 

त्‌. एेखे कोध करते हए भगवान्‌ का जासन ( = आज्ञा ) करने वाला नहीं होगा, कोधी 
पर क्रोध करते हुए क्रुद्ध पुरष से मी खराब होकर दुजय संग्राम को नहीं जीतेग। । वेरियो द्वारा 
करने बारी बातों को अपने जप करेगा ओर सुरदादी के समान होगा । 

उसके एसे प्रयत्न ओर उद्योग करते हृषु यदि वह वेर-भाव शान्त हौ जलतादहै, तो 
बहत अच्छा, यदि श्चान्त नही होवा है, तो जो-जो बतं उस पुरुष की शान्त ओर परिशुद्ध होती है 
अनुस्मरण करते हए चित्त को प्रसन्न करती है, उन-उन को अनुस्मरण करके वेर-माव कौ 
मिटाना चाहिये । 

किसी.किसी का काथिक.कर्म ८ = काय-समाचार ) ही उपशान्त होता है ओर उसका 
उपश्चान्त होना बहुत से चत-परतिन्रत के करने वे का सब रोगो से जाना जाता है, किन्तु 
वान्तिकन-कम ओर मनोक्मं नहीं शन्त होते है, उसको उन्दं सोचकर कायिक-कर्म का उपशम ही 
अनुस्मरण करना चाहिये । 

किसी-किखी का वाचिक-कर्म हयी उपशान्त होता है, उसका उपश्चान्त होना सब रोगों से 
जाना जाता है, वह स्वभाव से हये कुशल श्षेम पूषठने वाखा होता है, ह ख.मुख, सुखपूवंक बातचीत 
करनेवारा, संमोदन करमेवारा, उतान-यंह, परे बोरनेवाखा ; मधुर स्वर से धमं का पाठ 
करता हे. अ-व्याङुर, परिपूणं पद-व्यन्ननों से धमं कहता है, किन्तु काय-कमं जर मनो-कमे नहीं 
उपच्चान्त होते है, उसको उम्हं नहीं सोचकर वच्ची-कमं के उपद्राम को ही अनुस्मरण करना चाये । 

किसी-किसी का मनो-कमं ही उपश्चान्त होता है, उसका उपशान्त होना चेव्य की बन्दना 
आदि कै समय सव रोगा को प्रगट होता है, जो अशान्त चित्ताला होता है, वह चैत्य, बोधि 
( रक्ष), या बद्ध भिष्ुओं ( = स्थविरो ) की बन्दना करते इष सत्कारथूवंक वन्दना नहीं 
करता ड । घर्म-श्रवण करने ॐ स्थान मँ विक्धिक्च चित्त हो या क्चेपते इए बेव्ता हे, किन्तु उपश्ञान्त 
चित्तवारा श्रद्धा ॐ साथ सत्कारपूर्वक वन्दना करता है। कान रूगाये, चित्त देकर काय या 
वचन से चित्त की प्रसन्नता को प्रगट करते हए धर्मं सुनता है । इस प्रकार एक का भनो-कम ही 
उपशान्त होता है । काय.व चीनक अ-उपन्चान्त होते है, उनको उन्हें नहीं सोचकर मनकमं के 
उपशम को हयी अनुस्मरण करना चाहिये । 





१, अंगुत्तर नि०° ७, &;, ११। 
२. अगुत्तर नि० ओर इतिवुत्तक ५, २ । 
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किसी-किसी का इन तीनों मे एक भी उपरान्त नदी, होता ह, उस च्यक्ति पर, यद्यपि यह 
इस समय मनुष्यलोक मे विचर रहा है, तथापि छ दिनों के बीतने पर आठ महानिरयः, सोह 
उत्सद्‌ निरय, को पूणं करने वारा होगा--रेसे करणा करनी चाहिये । कृर्ण्य के कारण वैरभाव 
दान्त हो जाता है! किसी. के ये तीनों भी बतं शान्त होती है, उसे जो-जो सचे, उतत 
अनुस्मरण करना चाहिये । उस प्रकार के व्यक्ति पर भेत्री-भावना करनी कठिन नहीं होती है | 
इसके अथं को स्पष्ट करने के टिये--“आबुसो, ये पाँच वेर-भाव को दूर करने वलै 
जरह कि भिश्च का उत्पन्न वैरभाव सव प्रकार से दुर करना चाद्ियेः ।" पञ्चक-निपात मे भये 
हए इस 'आध्रात प्रतिचिनयः सूत्र का षिस्तार करना चहिये । 
यदि इस प्रकार से भी प्रयतत करनेबाखे को वैर-भाव उत्पन्न दोताह्यी हे, तो हसे अपने 
को एसे उपषश्ञ करना चाहिये- 
अत्तनो विसये दुक्खं कतं ते यदि वेरिना। 
कर तस्साविसये दुक्खं सचित्ते कन्तुमिच्छसि ॥ 
[ यदि तेरे वेरी द्वारा अपने उपर दुख डका गया (तोत्‌.) छिस कारण उसके अगोचर 
अपने चित्त में दुःख करना चाहते हो ? ] 
बहू पकारं हित्वान जातिवग्गं खशदग्मुखं । 
महानत्थकरं कोधं सपत्तं न जहासि किं ॥ 
[ बहुत उपकारक रोते इए सुखवारे ( अपने ) ज्ञति-वगं को छोड कर महा अनथ॑कारक 
वेर क्रोध को किस कारण नहीं छोडते १ 1. 
यानि रक्खसि सीलानि तेखं मूर निकन्तर्मं। 
कोधं नामुपरडेसि को तया सदिसो जयो ॥ 
| [ जिन शीलो का पालन करते हो उनकी जड़ काटने वारे कोध को हुरुरातते (= प्यार 
करते ) हो, तेरे जेसा कोन जड है ! 1 
कतं अनरियं कम्मं परेन इति कुञ्छसि। 
किं चुत्वं तादिसं येव यो सयं कन्तुमिच्छस्ि ॥ 
[ दूसरे (= श्रु ) वारा अनार्यं ( = अनुचित ›) क्म किया गथा-एेसा क्रोध कररहैही 
आओरक्यात्‌. वेसा ही नहीं होजो कि स्वर्थं करना चाहते हो १ ] 
रोसेतुक्नामो यदि तं अमनापं परो करि। 
रोसखुप्पादेन तस्सेव कि पृूरेसि मनोरथं ॥ 
[ दूसरा तुञ्चे कोधित करने की इच्छा से यदि अप्रिय (काम ) किया, तो क्रोध उध्पन्न 
करके उसी का मनोरथ किंस कारण पूणं कर रहे हो १ ] 
दुक्खं तस्सचनामत्वं कुद्धो काहसि वान वा। 
अत्तानं पनिदानेव कोचदुक्खेन बाधसि ॥ 





१. सज्ञीव, कालू, संघात, रौरव, मद्यारोर, तापन, महातापन ओर अवीचि-- पे ठं 
महानिरय (= नरक ) है | 


च २. अवीचि महानिसय कै द्वारद्रार पर चार-चार करै कुक्कृुल आदि सोरह उस्सद्‌ 
र्य 


१. अंगुत्तर नि० ५, १; १। 
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[ त्‌ क्रोधित्त होकर उसको दुःखित करोगे या नहीं, किन्त अपने को अभी कोद दुःख 
से पीडित कर रहे हो । | 
कोधन्धा अहितं मभ्मं आरूढृहा यदि वेरिनो । 
कस्मा तुवम्पि छुज्छन्तो तेसं येषाजुसिक्खसि ॥ 
[ कोध से अन्धे हृष्‌ वैरी यदि बरा की राह पर च हेहै, तोत्‌ मी क्रोध करते इष 
क्यो उन्हीं का अनुकरण कर रहे हो ? 1 
रोसं तव निस्साय सत्तना अप्पियं कतं | 
तमेव रोसं चछिन्दस्खु किमद्ाने तिहञ्जसि ॥ 
[ शु से जिस क्रोध के कारण तेरे छि अग्रिय काम किया गयाहै, उसी क्रोधको त्याग 
दो, बिना मतलब के किंस कारण परेशान हो रहे हो ? 1 


खणिकन्ता च धस्मानं येहि खन्धेहि 
मनापं निरुद्धा ते कस्स द्यानीध उ 


[ (सभी ) धर्मो के क्षणिक होने से जिन स्कन्धो से तेरे स्यि अग्रिय (काम) किया 
गया है, बे निर्ध हो गये, जव यह किसके खयि क्रोध कर रहे हो ? 1 


दुक्खं करोति यो यस्खवं विनाकस्ससोकरे। 
सथास्प दुक्खडहेतु त्वमिति क तस्स इुजञ्छसि ॥ 

[ जो जिसके लिए दुःख करता है, वह उश्च ( पुरुप ) के बिना किसके लिये करेगा, इस 
प्रकार स्वयं भीत्‌ दुःखकेदेतु हो, उसके खये किस कारण कोध कर रहे हो! 

यदि रेसे अपने को उपदे करने पर भी वैर नदीं शान्त होता, तो उसे अपने भौर 
अन्य के कर्म-स्वक्व ( = कर्मायत्त = अपना किया कमं अपना ही होता है ›) का प्रस्यवेक्षण करना 
चाहिये । उनम अपने का इस प्रकार प्रत्यवेश्षण करना चाहिये-- “ह ( पुरुष ), त्‌ उसके खयि 
क्रोध करके क्या करोगे ! द्वेषके कारण इञा यह काम तेरे ही अनथं के कियि होगा) तू. कर्म 
स्वर्‌ हो, क्म॑-दायाद्‌, कमे-योनि, कमं-बन्धु, क्मे-पतिश्ञरणः; जो काम करोगे, उसका दायाद्‌ ( = 
उत्तराधिकारी ) होगे ओर यह तेरा कम न तो सम्यक्‌ सम्बोधि, न प्रस्येक बोधि, न श्रावकन्मूमि 
ओर न ब्रह्मत्व, शक्रत्व ( = इन्द्रस्य ), चक्रवती, प्रादेशिक राज्य आदि सस्पत्तियोमैसे क्रिसी 
एक सम्पत्ति को प्राक्च करने म चमथ है, प्रस्युत शसन (= बुद्धधसं ) से च्युत कराकर जुरा 
खानेवारा आदि होने ओर निरय आदिके विशेष दुःखों के लियितेरया यह काम होनेवारङा ह| 
सोत्‌. इसे करते हए दोनो हाथो से रपट रहित बंगारो को या गूथको खेकर दूसरे को मारनेकी 
इच्छावारे आदमी के समान अपने को ही पहरे जाते ओर दुर्गन्ध कर रहे हो 

एेसे अपने कर्म॑-स्वकस्व का प्रतिक्षण करके, दूसरे का भप इस प्रकार प्रत्यवेकश्षण करना 
चाहिये - ये मी तेरे स्यि कोध करके क्या करेगे १ यह इन्ींके अनर्थं के लिये होगा न? 
यह आयुष्मान्‌ कर्मस्व्‌ है, कमै-दायाद "-* “^ जो काम करेगे, उसके दायाद होगे । इनका 
यह कम न तो सम्यक सम्बोधि, न प्रस्येकं बोधि, न श्रावक-भूमि ओर न ब्रह्मस्व, शक्रस्व 
चक्रवर्ती, प्रादेदचिक राज्य आदि सम्पत्तियो मे से किंसी एक सम्पत्ति को ही प्राक्च करने के छ्य 
समर्थं है, प्र्युत शासन से च्युत कराकर जूढा खाने बाला आदि होने ओर निध्य आदि विष 
दुःखो के रिय उनका यह कम होने वारा है । यह इसे करते इए उल्टी हवा मे खड़ा होकर 


कतं । 
सि 


२७० 1 विश्युद्धि मागं [ परिच्छेद ९ 


दूसरे के ऊपर धूर फेंकने की इच्छा वारे आदमी के समान अपने पर ही फँंकता है । भगवान 
ने यह का है-- 


यो अप्पदुद्रस्स नर स्स दुस्सति 

खुद्धस्स पोसस्स अनङ्गणस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पापं 

सुखमो रजो परिवातं'व खित्तो ॥ 

[ जो दोष रहित छुद्ध निर्म पुरुष को दोप रुगाता है, तो उसी भूखं को ( उसका ) पाप 
खोट कर खगत है, जैसे सूक्ष्म धूल को हवा के अने के स्ख फेंकने से ( वह फंकने वारे प्र 
पडती है ) | 

यदि पसे कर्म-स्वक्‌ होने का भी प्रव्यवेक्षण करने वारे का ( क्रोध ) नहीं शन्त होता 
है, तो उसे शास्ता के पूर्व॑चर्यागुणों का प्रस्यवेक्षण करना चाहिये । 

उसके प्रव्यवेश्चण कनने का यह ठंग है--!हे प्र्रजित, तेरे शास्ता ने सम्बोधि से पूर्वं ही, 
नही सम्बद्ध इ९ बोधिसस्व ही होते समय चार असंख्य एक राख कल्प पारमिताओं के पूणं 
करते हुए व्ही, वरहा बध करने वारे वेरिथों के उपर भी चित्त को खराव नहीं किया न ? जैसे 
कि शीख्वं जातकष्मे अपनी देवी के साथ बुरा किये पापी अमत्य द्वारा रये वैश राजा 
क तीन सौ योजन राञ्य म्रहण करने प्र भिषेध करने कै छियि उरे अमात्यो को हथियार भी चमे 
नहीं दिया, फिर हजार अमाव्यो के क्राथ कच्चे दमशान में गरे तक भूमि खोदकर गाद जते हूए 
चित्त को बुरा मान्न भीन कर, सुदां खनेके लिये अये हुए सियरो (= गीददों) के धू 
हटाने के करण पुरूषस्व ( = उद्योग ) करफे जीवन पाकर यक्च के अनुभाव से अपने श्रीगर्भ 
( = राज-मवन ) मे जा, श्रीशयन पर रोये हए वैरी को देख, कोध न करफे ही परस्पर शपथ 
कर उसे मित्र बना कहा- 


आसिसेथेव पुरिसो न निज्विन्देथ्य पण्डितो । 
पस्सामि वोहमत्तानं यथा इच्छ तथा अहु ॥ 
[ पण्डित पुरुष आज्ञा करे ही, उदासन हो । मँ अपनेो हयी देखता हू कि जेता चाहा 
वेसा ही हु । ] 
खन्तिवादी जातकः मे निद्धि काशी के राजा ह्वारा--५श्रमण, तू किस वाद्‌ छो (मानने 
वारे) हो ?" पृषे जाने पर भैं क्षान्ति ( = क्षमा )-वादी हू |: कहने पर केदार कोडोंसे 
पीरकर इाथ-पेर के कटे जाने पर कोघमघ् भी नहीं किया । 
यह आद्च्यं (कौ बत ) नहीहे किजो वृढ प्र्रजित ठेला करे, चूखचम्मपाल 
जातक" में तो उतान सोनेवाङा भी होते इृए- 


चन्दनरसानुछित्ता बाहा छिजन्ति धम्मपारस्स । 
दायादस्स पथ्या पाणा मे देव] रज्सन्ति॥ 


१, धम्मपद्‌ ९, १०। 
२. जातक ७२९ । 

३. जातक ३१३ । 
४, जातक १५८ | 
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[ ( सारी ) प्रथ्वी के दायाद्‌ ( = उत्तराधिकारी ) धर्मपाल की चन्दन से पुती हुई बाहं 
कट रही ह, देव ! मेरे प्रण निरूढ हौ रहे है । ] 
इस प्रकार माँ के विरप करते हए पिता महाप्रताप नासक राजा द्वारा बांस के कोपदं 
क समान चारों हाथ पैरों को कटवा डाछने पर, उतने से भौ सन्तोपन कर इसके शिर को काट 
डालो रेसी आन्ता करने पर (अब यह तेरे चित्त को काबूमे कश्नेका समयदहे, हे धस्म॑पारु ! 
शिर को कटवानेवारे पिता, शिर को काटनेवारे आदमियो, चिद्छाती इद मां अर अपने पर-- 
दन चारो पर एक जसे चिनत्तवारे होज 1; रेसी च्ड प्रतिना करके बुरा आगकारमाच्र भी 
नही किया । 
ओर यह भी आदच्थ ( की बात ) नहीं है जो कि मनुष्य होकर एेसा किया, पशु होकर 
भी छन्त ( = षडदन्त) नामक हाथी हो विष बुक्षे बाणसे नामी में छदने परं भी उतने अनथ. 
कारक रौद ( = व्यप्धा ) के उपर चित्त को नहीं जुरा षया । जैसे कटा दै- 
समप्पितो पुथुखस्छेन नागो 
अदुद्चित्तो हकं अज्खछभासि ! 
किप्रत्थिथं कस्सवा सम्म हेतु 
मसं वधि कस्स वायं पयोगो ॥ 
[रुरु बाण से मारा गया हाथी बिना इरे चित्त का इभा म्याधे से कहा सोम्य, किस 
छिये या किसके हेतु युशचे मारे, अथवा किंसका यह प्रयोग हे १ ] 
ओर रेवा कफर '“कार्िराज की रानी द्वय तेरे दति के खियि मेना गया मदन्त! 
कहने पर, उसफे मनोरथ को पूणं करते इए छः रंग की किरणों को निकाने वारे चमकते इए 
सुन्दर सुशोभित अपने दति को कारकर दे दिय । 
महाकपिं होकर आप हयी पर्व॑त के प्रपात ( = खड ) से निकार गये जद्मी इरा- 
'मक्षखो अयं मयुस्सानं यथेवज्ञे वने मिगा। 
यं. चुनिमं चधित्वान छतो खादेय्य वानरं ॥ 
[ जैसे वन मे अन्य पशु है, ( वैसे ही ) यह मनुष्यो के लिये भक्ष्य ( = घाहार ) है, 
क्यो न मै भूखा इस बन्दर को मार कर खाऊ ? ] 
असितो व॒ गमिस्साभि मंसमादाय सम्बटं । 
कन्तारं निव्थरिस्साभि पाथेय्यं मे भविस्सति ॥ 
[ भर पेट खाकर ही मांस को पाथेय केकर जाऊगा, ( इस प्रकार ) रेशिस्तान पार कर 
जागा, ( यह ) मेरा पाथेय होगा । ¦ 
देखा सोच कर पत्थर उठा दिर को फोडने पर आंसू भरे आंखो से उस जआदमी को 
देखता इज- 
माय्योसि मे, भदन्ते त्वं तुवं नामेदिसं करि । 
तवं खो नाम वीघायु अञ्जं वारेतुमर्हशि ॥' 
१. सोणुत्तर उसका नाम था | 
२. जातक ५१५ । 
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[ भदन्त, तू मेरे माङ्िकि ( = आयं ) हो, भटातूने भी ेसा क्रिया, हे दीर्घायु ! त्‌. दूसरे 
को रोकने के योग्य ही ।| 
--कष् कर उस आदमी पर उरा चित्त न कर ओर अपने दुःखकोनं विचार कर उसी 
अष्दमी को कषेम-भूमि पर पर्हुचा दिया । 
भूरिदत्तः नामक सपो क रजा होकर उपोशथ कै अंगो को ग्रहण कर वट्मीकिॐे 
खिर पर सोते इए कटप-विनादा फ अग्नि फे समान ओषधि से सारे शरीर पर चिड्कने पर भी, 
क्षपोरे मे डारुकर सम्पूणं जम्बद्धीप मे खेकते हुए भी, उघ ब्राह्मण पर मन कोदरा माच्रमी 
नहीं किया । जैसे कहा है- | 
पेटाय पकिखपन्तेपि महृन्तेपि च पाणिना । 
आखम्बने न ङुप्पाभि सौीरखुखण्डमया मम ॥ 
[ पोरे भे डालते हुए भी ओर हाथ से मलते इए भी अपने शीर के टूटने केडरसे 
आङस्बनः पर कोप नहीं करता था । | 
चस्पेय्य नामक सर्पराज भी होकर सपेरे द्वारा सतये जने पर मनम बुरा माघ्र भी 
नहं पैदा किया । जेसे कहा है-- 
तदापि मं धस्पचारि उपबुस्थ-उपोसंथं । 
| अहितुण्डिको श्ेत्वान रजद्धारम्डि कीट्छते । 
[ उस समय मी सञ्च धर्मचारी के उपोशथ वास करते समय संपेरा पकड़ कर राजद्वार 
पर खेराता था । 
यं सो बण्णं चिन्तयति नीरं पीतञ्च रोहितं । 
तस्स चित्ताचुवत्तन्तो होमि चिन्तित सांक्नभो ॥ 
[ वह जो रंग सोचता धा, नीखा, पीरा, लारु उसके चित्त के अनुसार चिन्तित के सम(न 
ही मेँ होता था) | 
यरं करेथ्यं उदकः उदकस्पि थरं करे । 
यदिह तस्स इप्पेय्यं खणेन छारिकः करे ॥ 
[ स्थर को जर कर अर जरु को स्थर करू) दिं उस पर कोप कङ््‌ (तो) क्षण 
मेदह्ी राख कर इष्टुः । | 
यदि चित्तवखी हेस्सं परिहायिस्सामि सीखतो । 
सीखेन परिहीनस्स उन्तमत्थो न सिज्छति॥ 
[ यदि चित्तके व्रामे होऊ( तो) शीरुसे परिहीन हौ जार्गगा ओर शीकूसे परिहीन 


के लिये उन्तमार्थं ( = बुद्धस्व ) नद्य सिद्ध होता है । ] 
सङ्खपाख नामक नागराजा होकर तेज बर्धियों से आट स्थानों पर चछेदुकर घाव के सुखो 
से कारौ सहित रूताओं को घुसाकर नाक मे मजबूत रस्सी को डारूकर सोह व्याधे के पुत्रों से 


बहिगा पर रेकृर ठोते हुए प्रभ्वी पर दारीर के रगडे जते हुए महान्‌ दुःख को उशते हुए क्रोधित 
१. जातक ५४२ । ओर्‌ चरिया प्रियक २, २। 

२. आरूम्बनर्सैपरे का नाम था 

३. जातक ५०५ ओर चरियापिटक २; ३ । 
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होकर देखने मत्र से ही सारे व्याधा के पुत्रो को भस्म करने मे समर्थं होकर भी ओंख को उवा 
कर बुरा आकार मात्र मी नह किया ! जैसे का -- 


चातुदसि पञ्चदसिजञ्च्छार, उपोसथं निच्चञुपावसामि । 
अथागम्मुं सोटस मोजपुत्ता रज्जं गहेत्वान दद्यूदञ्च पाक्तं ॥ 
भेत्वान नासं अतिकड रज्जुं नयिख मं सम्परिगण्ह छदा । 
पएतादिसं दुक्खमटहः तितिक्खं उपोसथं अप्पटिकोपयन्तो ॥ 
[ अलार' ! चतुर्दशी, पूणम को निस्य उपोश्ञथ रहता था, तब सोरुह व्याधा कै रुड्फे 
रस्सी ओर मज्ञबूत जार लेकर आये ! नाक को छेदकर रस्सी को उससे निकाल मुञ्चे उडाकर 
गप्रप्रे रे गथे। मैने इस प्रकारके दुःख को, उपोशथ को कुपित न करते हु सहन किया । ] 


केवर ये ही नही, दूसरे भी मातुपोसजातकः आदि मे अनेक अङचर्यं के ( काये ) किये । 
अब सवंज्ञ-भावको प्राक्च देवताओं के साथ लोकम किसी के श्चमा-युण से बराबरी न किये जाने 
वाङ, उन भगवान्‌ शास्ता को मानते इए वेर चित्त को उद्पत्न करना अव्यन्त अभुक्त है, 
अनुचित है । 

यदि एसे शास्ता की पृ्॑चय्या के गुणों को देखने पर भी बहुत दिनों तक क्छेशो का दस 
होने से उसका वैर नही शान्त होतादहै, तो उसे अनादि होने का प्रस्यवेक्षण करना चाहिये । 
वहम कहा गया है--“*भिष्षुओ, वह सत्व सुखभ नहीं है जो पटे कभी मातान हूुजाहो, 
जो पहर कभी पिता न हुजा हो, जो माई" "बहिन" "पुत्रः" पुत्रीन इजा हो ।* इसख्यि उस 
आदमी पर एेसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये--यह अतीत कार मे मेरी माता होकर दस महीने 
पेट से ढोकर पेशाब, पाखाना, थूक-पोरा जादि को हरिचन्दन के समन धरणा नहीं करते इये हटा- 
कर छती पर नचाते हुए, गोड से ठोते इए पोसा था । बाप होकर बकरी के जाने के मागं, शंकु 
दवारा जने के मागं" आदिमे जाकर व्यापार करते इए, मेरे लिये जीवन को त्यागकर दोनो ओर से 
ठिडे युद्ध मे घुसकर, नौका से महासमुद्र मे कूदकर जर अन्य दुष्कर (कामों) को करके पुरौ 
को पोरुगा--सोच उन-उन उपायों से धन को जटा सुञ्षे पोसा । भाद्रे, बहिन, पुत्र, पुत्री होकर 
मी यह उपकार किया, उस पर मेरा मन बुरा करना योग्य नदीं हे । 

यदि एसे भी चित्त को शान्त नही कर सकता है, तौ उसे इस प्रकारसमैत्रीके गुणका 
परस्यवेश्षण करना चाहिए्--हे प्रचित, भगवान्‌ ने कहा है न ? “भिष्चुभो, मेरी से युक्त चित्त 
की विमुक्ति का आसेवन करने के, बढ़ने के, अभ्यास करने के, "““ "ग्यारह आनश जानने 
चाहिए । कोन से ग्यारह ? (ऽ) सुखपूवैक सोता दहै, (२) सोकर सुखयपूवंक उस्ताद, (३) 
बुरा स्वप्न नहीं देखता है, ( ४ ) मनुष्यो का प्रिय होता है, ८ ५ ›) अमनुष्यो का प्रिय होता है, 
( ६ ) देवता उसकी रश्चा करते है, (७ ) उस पर आग, विष या हथियार नहीं असर करता है, 
(८ ) शीघ्र चित्त एकार होता हे, ८९) सुख की सुन्दरता बढती है, (१०) भ-संमूट ८ =बेहोरी 


१, चरिं० २, १० 
२. साथवाह का नाम था, जिसे सम्धोधित कर कह रहा दै | 
२. जातक ४५४ । 
४, संयुत्त नि० १४, २, ४। 
५. चकु को गड़ाकर रस्सी के स्टार जानेवाला मार्ग । 
२५ 
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के विना) कारु करता है, (११) आगे नहीं प्राक्च होते इए ब्रह्मरोक को जने वारा होता है |, 
यदि तू इस चित्त को नीं शान्त करोगे, तो इन आनृशंस से वंचित हयो जाओमे । 

ठेसे भी शान्त नहीं कर सकने वारे को धातुओं का विभाजन करना चाये । कैसे ! 
हे प्र्रजित, तू इसके स्यि कोध करते इषु किसके ङिएि क्रोधकररहेहो!? क्याकेशोकेलियि 
क्रोधित होते हो, अथवा छोमों के लियि"“* ˆ“ नखो" "* "पेशाब के किए करोधित होते हो १ अथवा 
केश आदि में परथ्वी-घातु पर कोधित होते हो? आप-घातु, तेज-धातु, वायो-धातु पर कोधित 
होते हो १ अथवा जो पन्चस्कन्ध द्वादश्च आयतन, अटारह धातु को रेकर जायुष्मान्‌ इस नाम ॐ 
दै--कहा जाता है, उनम क्या रूपस्कन्ध के किए क्रोधित हौ रहे हो १ अथवा वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विन्ञान-स्कन्ध के रिष कोधितहो रहेहो १ अथवा क्या चक्चु-जायतन के लिय करोधित 
हो रहे हो, क्या रूपायतन के लिये क्रोधित हो रहे हो." """क्या मनायतन के लिये ऋोधित हो 
रहे हो, क्या धर्मायतन के रिष कोधित होरहेहो?या क्या चक्षु-घातु कै लिये क्रोधितो रहै 
हो, क्या खूप-घातु, चश्चुर्विक्ञन-घातु "ˆ" "°" "` मनोघातु" "` ““" धर्मधातु °" °“ मनो विक्तान-धातु कै 
ङिएु ? पेसे घातु का विभाजनं करके आरा के ऊपर सरसो के समान ओर आकाशश्च मे चित्रकं 
की भति क्रोध ढे प्रतिष्टित होने का स्थान नहीं होता है। 

धातु का विभाजन नहीं कर सकने वरे को दान का संविभाग करना चाहिये । अपनी 
वस्तु दूसरे को देनी चादिये । दूसरे की वस्तु आप छेनी चाहिये । यदि दुसरा आजीविका रहित 
होता है, परिभोग करने के परिष्कारो से रहित होता है, तो अपनी वस्तु ही देनी चाहिये । रेखा 
करने वारे ( व्यक्ति) का उस आदमीके उपर का वैर बिष्छुरु शान्त हो जाता है ओर 
दूसरे का अतीत के जन्म से ठेकर पे पड़ा ह्ुभा भी क्रोध उस क्ण हयी शान्त हो जाता है। 
चित्तर पंत के विहार मँ तीन बार उठाये गये शयनासन से पिण्डपातिक स्थविर के- 
“भन्ते, यह आठ कार्षापण के दाम का पात्र मेरी माता-उपासिक्राका दिया हादे, धर्मसे 
मिरा है, महा-उपासिकाके खि पुण्य का खभ कराय ।> कह कर दिये हुए पात्र को पाये 
स्थविर के समान । एेसा महागुणवाल यह दान है । कटा भी गया है-- 


अदन्त दमनं दानं, दानं सब्वत्थ साधकं । 
दानेन पियवाचाय उण्णमन्ति नमन्ति च ॥ 
[ दान दमन नहीं छिये गये ( व्यक्ति ) का दमन करने वाला है, दान स्व॑-साधक है, दान 
र प्रिय वचन से ( दायक ) ऊचे होते ओर ( प्रति्राहक ) दछुकते दै । ] 
पसे वेर व्यक्ति पर शान्त हो गये उस वैर वारे का, जेते भिय, अतिप्रिय, सहायक 
मध्यस्थो पर, एसे ह उस पर भौ म्री चित्त उत्पन्न होता है । तव उसे पुनः पुनः भैत्री, करते 
इए, अपने पर, प्रिय व्यक्ति पर, मध्यस्थ पर, बेरी व्यक्ति पर--दइन चारौं जनों पर सम-चित्त 
करके सीमा को तोड्ना चहिये । 
उसका यह छक्षण हे- यदि इस व्यक्ति के प्रिय, मध्यस्थ, वैरी के साथ अपने को रेकर 
चार के एक स्थान में बेठने पर चोर आकर-'“भन्ते, एक भिक्षु को हमे दीजिये ।' कह कर 
“किसदियि ” कने पर “उसे मार गे केरोहू को स्कर वरि करने ॐ छिये कह। 
वहां यह भिश्च “अञुक या अञुक को कपः” एला सोचे तो सीमा का मेद्‌ नह्य किया ही होता 


१, सिवर पव्‌--रंका मे | 
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हे । यदि सुश्े पकड़, इन तीनों को मत ( परकदें ) सोचे, तो सीमाक्छा मेद नहीं किया देता 
हे । क्यो १ जिस-जिसका पकड़ा जाना चाहता दै, उस-उसकी राद चाहने वारा होता है, ओर 
दूसरों का हितेषी होता है । किन्तु जब चारो जनो के वीच षुक को मी चोरो को देने :योम्य नही 
देखता है, ओर अपने तथा उन तीनों जनों पर सम ही चित्त करता ह, तो सीमा का मेद्‌ किया 
होता है । इसीरिए पुराने लोगों ने कहा है-- 


"अत्तनि हितमञ्छत्ते अहिते च चतुन्विधे। 
यदा पस्सति नानत्तं हितचित्तो व पाणिनं । 
न निकामलामी मेत्ताय कुसखटी'ति पषुञ्चति ॥ 

[ अपने, प्रिय, मध्यस्थ ओर अप्रिय--चारौं प्रकार मँ जब नानस्व देखता है, तो प्राणियों 
का हित चाहने वाखा ही कहा जाता है, किन्तु मत्री को चाहे-चाहे हुए समय पर पाने वाला या 
मैत्री ( -भावना ) मे श्ुशल' नहीं कहा जाता है । ] 

यद्‌ चतस्सो स्फेमायो सम्भिन्न होन्ति भिक्खुनो । 
समं फरति मत्ताय सब्बटोकं सदेवकं । 
महाविसेसो पुरिमेन यस्स सीमा स नायति ॥ 

[ जव भिष्चु की चारो सीमे दहूयी हुई होती है, तब देवों के साथ सारे रोक को मैत्री से 
एक समान पूर्णं कर देता है, ओर जिसकी सीमा नहीं जान पडती है, वह पहरे से महागुण- 
वान्‌ हे । ] 

इस प्रकार घम कारुमें हयी सीमा का मेद, निमित्त ओर उपचार इस भिक्ुको प्राप्त हो 
जाता है । सीमा का मेद्‌ किये जाने पर, उसी निमित्त को असेवन करते हुए, बढ़ते हुए, बहर 
करते हुए, थोडे से प्रयास में ही पृथ्वी-कसिणमें के गये दंगसेदही अप॑णाको पताहै। य्य 
तक उसे-- पंच अंगों से रहित, पाच अंगो से युक्त, चधरिचिध कष्याणकर, दस रक्षणो से युक्त 
मैत्रीसहगत प्रथमध्यान प्राप्त द्रा होता है । उसके प्राक्च हो जाने पर उसी निमित्त को आसे- 
वन करते हुए, बढ़ते हुए, हूर करते इए कमक्ञः चतुष्क्‌ नय से द्वितीय, तृतीय ध्यानो भौर 
पञ्चक नय से द्ितीय, तृतीय, चतुथं ध्यानों को प्रास्त करता ह । 

वह प्रथम ध्यान आदि मे से किसी एक से-मेत्ताखहगतेन चेतसा पकं दिसं फरित्वा 
विहरति, तथा इतियं, तथा ततिं, तथा चतुत्थि, इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्तं छोकं मेत्तासह गतेन चेतसा विपुखेन मह.्गतेनं अप्पम्राणेन अवे. 
रेन भव्यापञ्ञ्ेन फारित्वा विहरति । 

[ मैत्रीयुक्त चिन्त से एक दिश्चा को परिपू कर विहरता है । वैसे ही दूसरी दिश्या को, 
वैसे ही तीसरी दिशा को, वैसे ही चौथी दिक्षा को। इस प्रकार ऊपर, नीचे, तिरे सब जगह 
सर्वास्म के खयि, सारे प्राणी वरे कोक को विपुर, महान्‌ , प्रमाण रहित, वेर रहित, व्यापाद 
रदित, मे्री-युक्त चित्त से पूर्णं कर विहरता हे । ] 

प्रथम ध्यान आदि के अनुसार अर्पणा चित्त को हयी यह विङ्कवंणा (= विविध.क्रिया } 

सिद्ध होती है। 


१. देखिये, चौथा निर्दँश, प्रष्ठ १२९ । 
२. मज्ज्िम नि० १,१.७; दीध न° १,२। 
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यर्हौ मेन्तातहगतेन-ैत्री"से समन्नागत ( = युक्त) । चेतसा--चित्त से । एकं दिसं- 
इस एक दिक्चा के प्रथम ग्रहण किए हए स्वको रेकर एक दशाम रहने वारे सर्वौ को पूणं 
कर विहरने के अनुसार कहा गथा हे । फरित्वा- स्पर्शं कर, आरुस्बन कर । विहरति-- रह्म 
विहार से अधिष्ठान किये इए ईद्य्यापथ विहार को करता है । तथा दुतियं-- जैसे पूरब आदि 
दिश्शाओं मे जिस किसी एक दिक्षा को पूणं कर विहरता है, वेस ही उसके बाद दूसरी, तीसरी 
ओर चौथी--अथं है | 

इति उद्ध-दसी प्रकार उपरी दिशा को--कहा गया है । अधो तिरियं-निचर दिशा 
को मी, तिरी दिशाकोमभीरेसेही। ओर बहा, अधो- नीचे, तिरियं--अनुदिशाभोंमे। 
एसे सब दिशाओं मे घोडा के षेरेमें घौडेके समान मेत्रीयुक्त चित्त को चलता भी दहै, रौटाता 
भी है । इतने से एक-एक दिशा को अहण करके माग-भाग करके सेत्री पूणं करने को दिखराथा 
गथा है । 'सञ्बधिः आदि भाग रहित दिखने के लिये कहा गया है ! उनसे सम्बधि- सब 
जगह । सन्बत्तदाय--सव हीन, मध्यम, उष्छृष्ट ( = उत्तम ), मित्र, वैरी, मध्यस्थ आदि प्रभेदो 
मे अपने लिये । यह दूसरा सच्च है-एेसा भाग नहीं करके अपनी समानता के लिये कहा गया 
हे । जथवा सब्बत्तताय' का अथं है, सर्व-चित्त भावसे। थोडासा मी बाहर विक्षिप्त नदं करते 
इए--कदा गया है । सब्द्ाचन्तं -- सब सत्व वारे । सव सस्व से युक्त--यह अथं है । टोक- 
सत्व-लोक्‌ । 

विपुरेन- एेसे आदि पर्याय दिखरने फे लिय यहो फिर भेत्री-युक्त ( चित्त ) से कहा 
गया ह । अथवा चकि यदय माग करके परिपूर्णं करने के समान पुनः वेसेः या शख प्रकार" शब्द 
नहीं कहे गये है, इसरियि फिर मेत्री-युक्त चित्त से कहा गया है । या यह निगमन ङे रूपमे कहा 
गया ह । विषएुरु" से यह परिपूणं करने के रूप में विपुरतः जाननी चाहिये । किन्तु भूमि फ अनु- 
सार यह महग्गत हे ओर अभ्यस्त तथा अप्रमाण सत्वो के आरूम्बन के अनुसार अप्पमाण । 
वैरी व्यापाद कै प्रहाण से अवेरं है । दौर्मनस्य के अ्रहाण से अव्यापज्छ्ं । दुःख रहित होना कहा 
गया है । यह, “ेत्री-युक्त चित्त सैः आदि ठंग से कही गदं विङर्ब॑णा का अर्थं हे | 


नेसे यह अपंणा-ग्रास् चित्त को ही विकुवंणा सिद्ध होती है, वैसे जो भी प्रतिसम्मिदा 
मे-““पांच आकार से सीमा रदित स्फरणा-चेतोविुक्ति है, सत आकारे से सीमा से स्फरण (पूणं) 
होनेवाली चेतोविसुक्ति है, दस आकार से दिश्षामे रुफरण करनेवाली चेवोविमुक्ति दै ।,‹ कदा 
गया हे, बह मी अर्पणा-पाप्च चित्तवारे को ही सिद्ध होती है-- जानना चाहिये । 


ओर वही, “सारे सच्च वैर रदित, व्यापाद रहित, उपद्वव रदित, सुखपूरध॑क अपना परि. 
हरण करं । सारे प्राणी '" ' सारे भूत" सारे व्यक्तिः `` सारे आत्म-भाव मे पडे हुए वैर रहित, व्यापाद 
रहित, उपद्भव रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करैः 1 इन पाच आकारो से सीमा-रहित 
स्फरण्-मेत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये । 


६८ र, (2 च, ज (~ 01 
सारी खिया वेर रहित ˆ" "अपना परिहरण करं" सारे पुरुष * सारे आर्य" * सारे अनार्य“. 
सारे देव "` सारे मनुष्य" * ` सारे विनिपातिक ( = दुगंति को प्राप्त) वैर रहितः परिहरण करैः 
इन सत अकारो से सीमा से मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिे। 


१. देखिये, पष २६५ | 
२, पटि० २। 
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“सारे पूरब दिश्या के स्व वेर रहित ` अपना परिहरण करे, सारे परदिचम दिश्ञा के"“ः 
सारे उत्तर दिशा के" * "सारे दक्षिण दिला के.“-सारे पूरब की अनुदिक्ा केः" सारे परिचम की 
अनुदिश्चा के" सारे उत्तर की अनुदिश्ला के"“`सारे दक्षिण की अनुदिश्ा के"*' सारे निचखी दिक्षा 

सारे ऊपरी दिशा के सत्व वैर रहित ` "परिहरण करें । सारे पूरब दिक्षा के प्राणी `" "उपपन्न 
हुए जीव (= भूत )"""पुद्धल ( = व्यक्ति )'""आस्म-माव ( = शरीर ) प्रास वैर रहित '* "परिहरण 
क्रं । सारी पूरव दिशा की खियाˆ“सारे पुरुप, आर्य, अनार्यं, देव, सदुष्य, विनिपातिक चर 
रहित. “* परिहरण करें । सारी परिचम दिक्षा की, उत्तर, दक्षिण, पूरब की अनुदिशा की, परदिव, 
उत्तर, दक्षिण की भनुदिश्षा की, निचली दिशा की, ऊपरी दिया की खिरयाँ-विनिपातिक वेर 
रहित, व्यापाद रहित.“ पीडा रहित `` ` सुखपूंक ` "अपना परिहरण करः 1” इन दख आकारो से 
दिशा-स्फरण-मेत्री-चित्त की विभक्ति को जानना चाहिये । 

वह सव्वे-- यह निःदोष म्रहण करना है ¦ सत्ता--रूप आदि स्कन्धो मे छन्द-राम से 
सक्त, विसक्तं होमे से सत्व है । भगवान्‌ ने य कहा है-"राघ, रूपमे जो छन्द है, जो राग हे 
जो नन्दी है, जो चृष्णा है, उसमें सस्व विसक्त (= अनुरक्त ) है, इसख्यि सस्व का जता इं । 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विक्ानमेजोच्न्दहै,जोरगदहै, जो नन्दी दहै, जो वृष्णा है, उसमें सत्व 
विसक्त (अनुरक्त » है, इसकिये सस्व कहा जाता हेः 1” छदि शब्द से चीतरागो मे भी इसका 
व्यवहार होता ही है, फक से बनी इई विद्रोष वीजनी के ल्य मी तादवण्ट (ताङ्‌ का पंखा ) 
के व्यवहार होने के समान । वैण्याकरण ( =अक्षरचिन्तक ) अथं का चिचारन कर नाममात्र. 
ग्रह है--कहते हैँ । ज भी अथं का विचार करते हँ, वे सक्त के योग से सस्व कहते ह । 


प्राणन करने से पाणा (प्राणी ) है । आदवास-परवास करने की इत्ति वारे--अथं हे । 
उव्पन्न होने से भूत है । पैदा दोने, सम्भूत होने से- यह अथं हे। पुः निरय कहा जाता है 
उसमे गलते है, इसलिये पुर्गल दै । जतत ईदै--यह अर्थं हे । जाम-माव कहते ह हइारीरको या 
पञ्चस्कन्ध ही है । उसे रेकर भ्रज्तसि मात्रके होने से। उस आत्मभाव में पयापन्न (= पडे इए ) 
हे, इसर्यि अत्तमावपरियापन्ना ( का जाता है ) । परथापन्न का अथं है परिच्छिन्न, उसमे 
पड़े हुए--यह अथं है । 

जसे "सस्व शब्द्‌ है, एेसे शोष मी रूढि के अनुसार करके ये सब सारे सत्चके पयाय 
शाष्द्‌ है--णेसा जानना चाहिये । यद्यपि दूसरे भी सरे जन्तु, सारे जीव जादि सब सत्व के प्यथ 
शब्द्‌ हैः किन्तु प्रगट रूप से इन्दं पौव को ठेकर पांच प्रकार से सीमा-रहित स्फरण-मत्रीःचित्त को 
विमुक्ति कही गहै हे । 

किन्तु जो स्व, प्राणी जादि के, च केवर राब्द मान्न से ही, भ्रस्युत अथ से भी नान्व ही 
बताते &ै, उनकी सीमा-रहित स्फरणा विरूढ होती है । इसखिये वैसे अथं न लगा कर ईन पांच 
आकार मे किसी एकके रूपमे सीमा रहित मत्री का स्फरण करना चाहिये आर घहा “सारे 
सत्व वैर रदित हो" यह एक अर्पणा है । “व्यापाद रहित हो यह एक अपणा है । व्यापाद 
रहित का अथं हे व्यावाधा (=दौमेनस्य ) रहित । श्टुःख रहित हो यह एक अपमा है" 


१. पटि० २। 
२. संयुत्त नि० २२, १, १२] 
३. प्राणन का अर्थं आश्वास-पररवास है । 
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“सुखपूर्व॑क अपना परिहरण करं” यह एक अपंणा ह । इसलिये दन पदीं मे भी जो-जो प्रगट 
होता है, उस-उसफे अनुसार मत्री का स्फरण करना चाहिये । इस प्रकार पाचों आकारो मै चारं 
अपंणाओं के अनुसार सीमा रहित स्फरण मे बीस अपंणा होती हे । 

किन्तु सीमा-सषित स्फरणमे सात आकारो चारके हिसाबसे अट्ादस ओर यहं 
'खी-पुरुषः--पेसे चिङ्ग के अनुसार कहा गया हे । 'भायै-जनायैः-एेसे आर्ै-पथक्‌जन कँ 
अनुसार । “देव, मनुष्य, विनिपातिकः-एेसे उत्पत्ति के अनुसार । 

दिश्चा फे स्करण मै--“सारे षूरब दिकश्ला के सवः आदि ठंगसे पूक-एक दिक्षा मे बीस- 
बीस करके दोसौ। (सारी पूरब दिज्ञाकी खयः आदि ढंगसे एक-एक दिश्ञा में अदास. 
अहृादस करके वो सौ अस्सी । ८ इस प्रकार कुर ) चार सौ अस्सी अप॑ंणा होती है । रेसे सभी 
प्रतिसस्मिदा मे कही गई पच सौ अहादस अपंणा होती हैँ । | 

दस तरह इन अपणं मे जिस किसी के अनुसार मेच्रीचेतोधिमुक्ति की भावना कर 
यह योगी '“सुखपूव॑क सोता हैः* आदि ढंग से कहे गये ग्यारह अनृशंसो को पाता है। 

उनमे, सुखपूर्वंक सोता दै-जेसे शेष रोग करवट बदरूते हुए घुरू-घुरु शब्द करते 
दुःखपू्॑क सोते दहै, एेसे न सोकर सुखयूध॑क सोतादहै। नींद आने पर भी समापत्तिकोग्राप् 
हुए के समान होता है। 

सोकर खुखपूर्व॑क उठता है- जैसे दूसरे हरते इए, जम्हाद रेते इष करवट बद्रते 
दुःखपू्व॑क सोकर उठते है, एसे सोने से न उटकर सखिते हुए कमर के समान सुखपू्क विकार 
रित सोकर उठता है । 

बुरा स्वप्न नहीं देखता है--स्वप्न देखते हुए भी कस्याणकर ही स्वप्न देखता है, 
चेत्य की वन्दना करते हए के समान, पूजा करते इए के समान ओर धर्म-श्रवण करते इए क 
समान होता है । जसे कि अपने को चोरों से घेरे जाने फे समान, दिखक जन्तुओं से परेशान ` होने 
के समान ओर प्रपातमें गिरते हष कै समान देखते है, एेसे बुरा स्वप्न नहीं देखता डे । 

मयुष्योौ का धिय दोतादे-खती पर ब्िखरे हुए सुक्तादार के समान ओर शिर पर 
गूथी गह माखा के खमन मनुष्यों का प्रिय = मनाप होताहै। 

अमनुष्यो का भिय होता है-जेसे कि मनुष्यों का, एेसे हयी अमनुष्यो का प्रिय होता 
हे । विशाख स्थविर के समान । वे पाटलिपुत्र मे कुटुम्बिक ये। उन्होने वहीं रहते इष 
सुना- ताञ्नपणी (= कंका ) द्वीप चेत्यो की मारा ( = पंक्ति) से अरव ओर काषाय ( -वश्लौ) 
से प्रभासमान हे, चाहे-चाहे हर्‌ स्थानपरही वैडया सो सकते द, चतु, शयनासन, पुदल 
ओर धर्म-श्रवण के अनुकूल हे, यँ सब सुखभ है ॥› 

उन्होने अपनी धन-सम्पत्ति को पुतर-खी को सौप कर चादर की सूट मेषे इष्‌ एक कार्षा. 
पण से ही धर से निकर समुद्र के तीर नाव की इन्तजारीमें एक महीना बिताया | व्यापारं 
चतुर होने कै कारण -इस स्थान पर उन्होने सामान खरीद कर सुक स्थान पर बेंचते हुए 
धार्मिक व्यापार से उसी महीने के बीच सहख एकत्र कर परा ८ ओर ) क्रमशः महाविहार्में 
आकर ग्र्जित होने की याचना की | 

१, देखिये प्रष्ठ २७३ । 

२. वर्तमान, पथ्ना ( बिह्यर ) 

३. रका मे अनुयधपुर का महा विहार | 
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उन्होने प्र्जित करने फे ल्य सीमामे ठे जने पर उख हजार की थी को फंड ८ = 
ओ वद्धिक ›) के बीच से जमीन पर शिराया । यह क्या है † कहने पर “भन्ते, हजार कार्षापण है | 
कह कर उपासक, प्रनजितं होने के समय से रेकर विधान नदीं कर॒ सकते, अमी इसका विधान 
करो ।› कहने पर "विक्षाख कै प्र्रजित होने की जगह अये हुए मत खाली जाये।' ( कह ) 
खोरुकर सीमा-माटक मे गकर प्रनज्ञित हो उपसम्पन्च इए | 

वह पाँच वर्षके होकर दो मात्रिकाभोः को याद्‌ करके प्रवरणाः करं अपने अनुद्रु कम~ 
स्थान ग्रहण कर एक-एक विहार मे चार महीने करके समवतवास (-=सब सत्वो पर समान 
मेत्री-चित्त से विहरने वाखा होकर ) बसते हुए विचरे । इस प्रकार विचरते हुए-- 


वनन्तरे छितो थेरे विस्ाखो गज्ञमानको । 
अन्तनो गुणमेसन्तो इममत्थं अभासथ ॥ 


[ वन के वीच रहते स्थविर विशाख ने गजंना करते इए अपने गुण का प्त्यवेश्षण करतें 
इए इस बत को कहा-- | 


यावता उपसम्पन्नो, यावता इध मागतो । 
पल्थन्तरे खितं नत्थि अहो छामा ते मारिख ॥ 


शै 


[ जब से उपसस्पन्न हये जीर जब से यहं आये, इसमे बीच चूक नहीं दई हे, माष ! 
क्याह्यी तुश्चे खम डे! ] 

वह चित्त -पर्वत ॐ विहार को जते हए दौ ओर जाने वे मागं को पाकर--च्या 
यह मागं है अथवा यह ¢ एेसे सोचते खडे हुए । तव पर्व॑त पर रहने वारा देवता हाथ फेरा- 
कर--्यह मागं है ( कह ) उन्हं दिखाया । 

वह चित्तल-पर्वत क विहारमें जा वहां चार महीने रह कर भोर के समय जार्गाः 
ठेस सोचकर सोये । चङ क्रमण के किनारे मणि च्रृश्च पर रहने वारा देवता सीद्ी के तस्ते पर 
बैर कर रेने कगा । स्थविर ने-- यह कौन है १ कहा । “मन्ते, मै मणििया" दू । 

““किसस्थििं रो रहे हो ?› 

“भप के जाने के कारण 1 

“मेरे यहाँ रहने पर तुम्हं क्या खाभ हे १ 

“भन्ते, आपके यहौँ रहने पर अमनुष्य परस्पर मंत्री करते है, वे अब आपके चरे जाने 

पर क्षगडा करगे, बुरे वचन मी कगे 1" 


१. भिक्षु-सीमा के भीतर--अर्थं है । 
मिष्च॒ ओर भिक्चुणी प्रातिमोक्ष-ये दो मात्रिकायं ह । 

३, वर्षावास के पश्चात्‌ भिक्षुं की एक विधि-विरेष । 

४. स्थविर ने वैसे विहार करते हुए एक दिन किसी रमणीय वन को देखकर उसमे किसी चक्ष 
छे नीचे समापत्ति को प्राप्त हो, किये परिच्छेद कै अनुसार उससे उठ अपने गुण का प्रव्यवेक्षण करने 
की प्रीति कै सौमनस्य से प्रीति-वाक्य कहते दुए--'जब से उपसम्पन्न हाः आदि गाथा को कटा | 
उसी को बताते हुए "वन कै बीच रहते' पदवी गाथा कदी गदं दै-टीका । 

५. मणिल वृक्ष पर रहने के कारण एेसा कता हं । 
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स्थविर ने--“यदि मेरे यहीं रहने पर तुम रोगो को सुखपू्व॑क विरना होता है, हो 
बहुत अच्छा? कहकर ओर भी चार महीने वहीं रह फिर वैसे ही जाने का मन किया । देवता भी 
फिर वैसे ही रोया । इसी प्रकार स्थविर वही रहकर परिनिर्वाण को प्राक्त इर 1"--रेसे मेश्री ॐ 
साथ विहरने वाला भिक्षु अमनुष्यो का धिय होता हे। 

देवता उसकी रक्षा करते है-जेसे माता-पित। पुत्र की रक्षा करते है, ८ वैसे ) देवता 
उसकी रक्चा करते है, 

उस पर आग, विष यां हथिथार नहीं असर करता है- मेन्री के साथ विहरनेवारे 
के शरीर पर उत्तरा उपाखिकाः के समान अग, संयुत्त-भाणक चुूखरिवस्थविर' के समान 
विष, सास्य श्रामणेरः के समान हथियार नहीं असर करता है । नहीं घुसता है । उसके शरीर 
को दुःख नहीं पर्हवाता है । यह कहा गया है | 

धेल कौ कथा को भौ यहो कहते है--एक धेनु वच्डे के लिय दूध की धार छोडती हई 
खड़ी थी । एक व्याधा, उसे मा गा ( सोच ) हाथ से घुमा कर रुभ्बे डण्डे वारी वद्धा को फेंका । 
वह उधघके रीर से खग कर ताड के पत्तेके समान दुढकते हए चली गई । नतो उपचारङ़े 
बरूसे ओर न भप॑णाके बरुसे ही, केवर बडे पर बख्वानू प्रिय चिन्त होने से! रेसी महानु- 
भाव बारीमैत्री हे। 


थ ^ ५ 


रीघ्र चित्त एकार होता है मेत्री के साथ विहरने वाछे का चित्त शीघ्र ही समाधिस्थ 
रोता है । उसके खयि दीरापन नहीं है । 
मुख की सुन्दरता बहृती है--बन्धन ८ = मेदी ) सेदृटे, पके ताड क समान उसके 
सुख की सुन्दरता बढती है । 
अ-खंमूढ्‌ काल करता है- मेती के साथ विहरने बरे की सम्मोह ८ = बेहोश ) $ 
साथ ल्यु नद्यं होती है, अ-सम्मोह के साथ ही नींद आने के सखंमान ख्ष्यु होतीहै। 
आगे नहीं प्राप्त होते हुए--मेन्री की समपत्ति से आपो अर्हैत्व को नहीं पा सकते दुष, 
यदं से च्युत हो, सोकर उस्ते इए ( व्यक्ति ) के समान बह्यरोक मे उत्पन्न होता हे । 


(२) करुणा ब्रह्मविहार 


करुणा की भावना करने की इच्छा वारे को करुणा-रहित होने के दोप आर करुणा ङ 
आनृशंस का प्रस्यवेश्चण करके करुणा-भावना का आरम्भ करना चाहिये; किन्तु उसे भी आरम्भ 
करते हष पहर प्रिथ व्यक्ति आदि पर्‌ नहीं आरम्भ करना चाहिये, क्योकि प्रिय-भ्रिय ही 





१. देखिये, धम्मपदट्टकथा १७३ | यर विशद्धिमार्ग बारहो पर्च्छिद । 

९. “सिंहल द्वीप मे दो भाई मिलकर धन कमाते थे । जेठा किसी रोग से भर गया | छोय, 
माई कौ मृदु से दुःखी होकर परत्रजित हो गैत्री-भावना करते हए विहरता था । उसे माईकीस््ी 
उसकी लजा से दृसरे पुरुप से विवाहं करना चाहती हई भी नटी कसती थी । तब उसने--जव तकं 
स्थविर जीवित है, तव तक मेरा मनोरथ नहीं पूरणं दोगाः सोच पिण्डपात से विप मिलकर स्थविर 
को दिया | स्थविर ने मी मैतरी-क्स्थान को विना व्यागे हए ही लाया मौर उन्हे किसी प्रकारका 
विघ्न नदीं हुमा--गण्ठी पाठ । 

३. देखिये, विद्यद्धिमार्गं का वारहर्वो परिच्छेद तथा धम्मपद्र्रकथा ८ ५ 
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होकर रहता है, अत्यन्त प्रिय सहायक अत्यन्त प्रिथ सहायक ही होकर, मध्यस्थ मध्यस्थ ही होकर, 
अभ्रिय अभ्रिय ही टकर , वैरी वेर ही होकर रहता है। शिङ्गि का असमान होना, मरा हआ 
होना ~ अक्षेत्र ही हं | 

“कंसे भिश्च करणायुक्त चित्त से एुक दिशा को स्फरण (परिपूर्णं ) करके विहरता है ! 
जसे एक निधन, छरी दशा को पराप्त व्यक्ति को देख कर करुणा करे, देसे ही सव स्वो पर करणा 
ते स्फरण करता हैः ।› विभङ्ग मे कहा गया होने से सबसे पहर किसी करणा करने क योग्य 
अत्यन्त दुःखित, निर्धन, उरी अवस्था को प्रास्त, कृपण, हाथ-पैर कटे, कडाही को सामने रखकर 
अनाथार्य मे बेठे, हाथ-पेरों से कृमि-समूह के पधरते, ८ दुःख के सरे ) च्छते हुए पुरूष को 
देखकर--“केसा यहं सस्व बुरी अवस्था को प्राक्च है, अच्छा होता कि यह इस दुःखसे छट 
जाता ।'' एसे करूणा करनी चाहिये । उसे नहीं पने वरे कोभी सुखी रहने वारे भी पापी 
व्यक्ति की वध्य ( पुरुष ) से उपमा करके करूणा करनी चाहिये । 

केसे ? सामान के साथ पकडे गये चोर को-- “इसका वध कर डोः ( एेसी ) राजा 
की आन्ञा से राजपुरुष बांधकर चौराहे-चौरष्टे पर सौ कोडे गाते वध करने के स्थानम जते 
है । उसे आदमी खाद्य-भोञ्य भी, माखा-गन्ध, विषेपन ओर पेय भी देते द । यद्यपि वह उन्हे 
खाते ओर प्रिभोग करते हए सुखी, भोग से युक्त होनेके समान जाता दै, किन्तु उसे कोई 
"यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न हे-रेखा नहीं मानता है । प्रष्युत “यह अभागा अव मरेगा, 
जो-जो ही यह कदम रखता है, उस-उस से श्रृष्यु के पास होता जाता है ।?› देसे उस पर आदमी 
करणा करते हैँ । इसे प्रकार करूणा-कर्मैसथान वारे भिक्षु को सुखी व्यक्ति पर भी कर्णा करनी 
चाहिये । यह अभागा है, थ्यपि इष समय सुखी है, सुसनित भोगो का उपभोग कर रहा है, 
किन्तु तीनो ह्रोमेसे एक से भी किये गये कस्याण-क्म के अभावसे इस समय अपयोमें 
बहुत अधिक दुःख, दौर्मनस्य का अनुभव करेगा ।"' 

एेसे उस व्यक्ति पर करणा करके, उसके बाद इसी दंग से प्रिय व्यक्ति पर, तत्पश्चात्‌ 
मध्यस्थ पर, उसके पीछे वैरी पर--दइस प्रकार कऋमश्षः करुणा करनी चाहिये । 

यदि उसे परे कटे गये के अनुखार ही वैरी के ऊपर प्रतिघ (=वैर-भाव) उस्पन्न होता हे, 
तो उसे मैत्रीमे के गये ढंगसे ही शन्त करना चाहिये । ओर जो किं यहां पुण्य किया हुभा होता 
हे, उसे भी ति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आदिर्मे से किसी एक विपत्ति से युक्तं देखकर 
या सुनकर उसके न होने पर भी संसार-चक्र के दुःख को न व्याग सकने से दुःखी ही है यह-- 
एसे सब प्रकार से करुणा करफे, के गये ठंग से हयी अपने पर धिय व्यक्ति पर, मध्परस्थ ओर वैरी 
पर--दइन चारो व्यक्तियों पर सीमा तोड़कर, उस निमित्त को आसेवनं करते, बढ़ाते, बहुरु करते 
हुए मैत्रीमे कहे गथेढंगसे ही त्रिक्‌, चतुष्क्‌ ध्यान के अनुसार अपंणा को बढ़ाना चाहिये । 

किन्त, अंगुत्तरट्ुकथा मे "पहर वैरी व्यक्ति पर करुणा करनी चाद्ये, उस पर चित्त को 
खु करके, निर्धन पर, तत्पश्चात्‌ प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने परः--यह करम वर्णित है । 
वह “निधन, बुरी दश्चा को प्राक्च इस पारि (केपाठ) से नहीं मेरु खाता हे । इसङ्यि कटे गये 
दंगसे हयी भावना को आरम्भ करके सीमा को तोड़कर अर्पणा बदानी चादिये । 

१. विभङ्ग १३ । | 

२. (१) ज्ञाति (२) भोग (३) रोग (४) शील (५) दृष्टि-ये पाच प्रकार की विपत्तियं 
दै-दे° अंगुत्तर नि० ५, २; १० । 

रदे 
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उसे बाद, पाच प्रकार से सीमा बिना स्फरण, सात प्रकार से सीमा सहित स्फरण, दस 
प्रकार से दिक्चामें स्फरण-यह विकर्ण हे। सुखपृवंक सोता है आदि आनृशंस मत्री मे कहै 
गये ठंग से हयी जानने चाहिये। 


(२) युदिता चह्यविहार 


मुदिता-भावना का आरम्भ करने वे कोभी प्रहरे प्रिय व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्भ 
करना चाहिये, क्योकि प्रिय प्यारा होने मात्र से ही सुदिता का प्रत्यय नदीं बनता हं। मध्यस्थ, 
वैरी व्यक्ति की बात ही क्या? लिङ्ग की असमानता, मरा होना--अकषे्र ही है । 

किन्तु, अत्यन्त प्रिय सहायक प्रस्य हो सकताहै, जो अह्कथा म सोण्ड-सहायक 
( = अव्यन्त प्रिय सहायक ») कहा गथा है । बह मुदित-युदित ही होता हे । परर ईसर पी 
कहता है । इसिथे उसे परे मुदिता से स्फरण करना चष्िये।! या प्रिय व्यक्ति को सुखी, 
खनित, प्रमोद करते हुए देखकर या सुनकर-“क्या ही यह सच्च आनन्द कर रहा है ! बहुत ही 
अच्छा है, बहुत ही सुन्दर है !' एेसे मुदिता उत्पन्न करनी चाहिये । इसी अर्थं को रेकर विभङ्ग 
म कदा गया है-- “केसे भिक्षु सुदिता-युक्त चित्त से एक दिक्ाको स्फरण करके विहरता है ! 
जेसे एक भरिय=मनाप व्यक्ति को देखकर मुदित हो, एसे ही सब सत्वो को मुदिता से स्फरण 
करता है 12 

यदि वह उसका सोण्ड-सहायक या श्रिय ग्यक्ति अतीत कारुमे सुखी था, किन्तु सम्प्रति 
निधन ओर उरी अवस्था को प्राप्त हुआ, तो उसके अतीत मे सुखी होने का अनुस्मरण करके-- 
यह अतीत म एेसा महामोग, सहापरिवार-सस्पन्न, निल्य मुदित रहनेवाला था । उसके इस 
मुदित होनेके आकार को लेकर मुदिता उत्पन्न करनी चाहिए । अथवा भविष्य मे फिर उस 
' सम्पत्ति को पाकर हाथी, घोडे की पीर, सोने. की पालकी आदि द्वारा चविच्वरण करेगा) रेस 
भविष्य के उसके मुदित होने के आकार को लेकर मुदिता उत्पन्न करनी चाहिए । रेसेभ्रिय 
व्यक्ति पर मुदिता को उत्पन्न कर, पीछे मध्यस्थ पर, फिर वैरी पर-क्रमश्ः सुदिता 
करनी चाहिए । 

यदि उसे परे कहे गये ठंगसे ही वेरी पर प्रतिघ उ्पन्न होतादहै, तो उसे मेत्रीमे 
कहे गये ढंगसे ही शान्त करके इन तीनो जनो ओर अपने पर- चारो जनों पर सम-चित्त होने 
से सीमा कौ तोड़कर उस निमित्त को आसेवन करते, बदति, बहर करते, मेघ्री मे कहे गये ढंग 
से हयी ्रिक्‌-चतुष्क्‌ ध्यान के अनुसार ही अपंणाको बदृराना चाहिए । उसके परचात्‌ पाँच प्रकार 
से सीमा रहित स्फरण, सात प्रकार से सीमा सहित स्फरण, दस प्रकार से दिक्लामें स्फरण--यह 
विङ्कवंण है । 'सुखपूर्वंक सोता हैः आदि आनृशंस सत्री मे कहे गये के अनुसार हयी जानने चादिष। 


( £ ) उपेक्षा जहाविहीर 
उपेश्चा-भावना करने की इच्छा वेस मत्री आदिमे प्राप्त त्रिक्‌, चतुष्क्‌ ध्यान से 
अभ्यस्त तृतीय ध्यान से उठकर “सुखी हौ” जदि के अनुसार स्वो के प्रति ममत्व से उसन्न 
मनस्कार से युक्त होने से, प्रतिधानुनय ( =वेर ओर स्नेह ) क समीपचचारी होने से, सौमनख के 
योग से स्थूर होने से पदर ८ मैत्री, करुणा, मुदिता ) भे दोष ओर शान्त ८ =सृक्ष्म ) होने से 





१. विभङ्धं १३ । 
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उपेक्षामे गुण को देखकर जो स्वभाव से मध्यस्थ व्यक्तिहै, उसकी उपेक्षा करके उपेश्चाको 
उस्पन्न करना चादिषु । उसके पश्चात्‌ प्रिय व्यक्ति आदिमे । कहा है--केसे भिक्षु, उपेक्षा-युक्त 
चिन्त से एक दिशा को स्फरण करके विहरता है १ जैसे एक अमनाप ओर मनाप व्यक्ति को देखकर 
उपेक्षक हो, एेसे ही सव स्वो को उपे्चा से स्फरण करता हैर । 

इसि कहे गये ठंग से मध्यस्थ व्यक्ति पर उपेक्षा उत्पन्न करके, तत्पश्चात्‌ भिय व्यक्ति 
पर, उसके बाद सोण्ड-सहायक पर ओर तब वेर पर--एेसे इन तीनो जनों ओर अपने पर सब 
जगह मध्यस्थ के अनुसार सीमा तोड कर उस निमित्त को आसेवनं करना चाहिए, बदाना 
चाहिए, बहुल करना चाहिषए । 

उश देसे करने वे को पृथ्वी-कसिणसमें कहे गयेढंग से ही चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होता 
दै । क्या यह पथ्व्रीकसिण आदि में उत्पन्न तृतीयं ध्यान बवरेको मी, उत्पज्नहोता है? 
नहं उत्पन्न होता है । क्यो आलम्बन कै ज-समान होने से। मैत्री दिम उस्पन्न तृत्तीय ध्यान 
कै लिए ही उत्पन्न होता हे आलम्बन के सभाग होने से। उसके बाद धिङकवंण ओर भवर्स का 
कभसैन्री मै कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये। 


प्ररीर्णक-कथा 


बह्यत्तमेन कथिते ब्रह्मविहारे इमे इति विदिसा । 
मिथ्यो एतेसु अयं पकिण्णककथापि विऽ्ञेय्या ॥ 
[ उत्तम ब्रह्माः ( =भगवान्‌ बुद्धः ) हारा के गये इन बह्मविहारो को इस प्रकारं जानकर 
इनमे यह भौर प्रकीणंक-कथा भी जाननी चादिये । ] 
इन मेन्नी, कर्णा, सुदिता, उपेक्षा मे अथं से मेय उत्पन्न करने से मैत्री कष्टी जती है । 
स्मेह करना अथं है । अथवा भित्र में उत्पन्न हह या भिन्न को यहं प्रवर्तित होती है, इसखियि भी 
मैत्रो है| दूसरे कोः दुःख होने पर सजनो ङे हृद्रो कपा देती है, इसल्यि कषणा की जाती 
दै। दूपरे षे द्रव हो खरीद रेतो हे अथवा मरती, नष्ट कश्देती दहै, इसचखियि करणाहे।या 
दुःखितो मे फा जाती है, स्फरण के रूप मे फैरुती है, इसलिये करुणा है । इससे यु र (ब्यक्ति) 
परमोद्‌ करते हँ या स्वर्यं मोद करती है या केवर प्रमोद करना मात्रही मुदिता है। ववैर 
रहित हं" आदि कामो फे प्रह्यण भौर मध्यस्थ होने से उपेश्चा करता है, इसख्यि उपेश्चा हे । 
रक्षण आदिसे भार के रूपमे होनेॐे रक्षण वाली जैत्री हे! मलाहे छाना ( उसका ) 
व्य है । आघात को दूर करना उसका प्रव्युपस्थान है । सखो का मनाप-भाव दिखलना प्रत्यय 
हे । व्यापाद्‌ का शान्त होना उसकी सम्पत्ति है, स्नेह की उत्पत्ति, विपत्ति ८ = नाश्च ) हेः। 
दुःख को दूर करने के आकार के रक्षण वारी करुणा हे । दूषरे के दुःख को न सह सकना 
उका काम है । अविहिसा प्रव्युपस्थान है। दुःख से पछाडे गये ( व्यक्तियों } का अनाथकेरूप 


१, विभङ्क १३ | 

२. बह्मा तीन प्रकार फे होते है--( १) व्यावहारिक ब्रह्मा (२) उप्पत्ति ह्या (३) 
विशुद्ध ब्रह्मा । यँ ““भिक्षुजो, तथागत का ही नाम जह्या है” इस वाक्य से उत्तम-श्रष्ठ ब्रह्मा मगवान्‌ 
धर्मराज तथागत ही है | 


३. क्योकि मैत्री कै बहाने राग ठंग डालता है ओर वष्णा-राग उद्यन्न होकर मेरी का विनाश 
कर डालता है | 
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म देखना पदस्थान है । वि्हिसा का शान्त होना उसकी सम्पत्ति है ओर शोक का उखन्न 
होना विपत्ति 

प्रमोद्‌ के लक्षण वाली सुदिता है । ईप्यां नहीं करना उसका कृत्य है । अरति (उदासी) 
को नाश्च करना उसका प्रव्युपस्थान है । सखो की सम्पत्ति को देखना पदस्थान है। अरति का 
शान्त होना उसकी सम्पत्ति ओर प्रहास ८ = दसी ) का उत्पन्न होना विपत्ति डे । 

स्वो में मध्यस्थ के आकार से प्रवर्तित होने के रक्षण वारी उपेक्षा है । सच म सक्को 
बरावर रूप से देलना उसका काम ह! प्रतिघ ओर अनुनय ( = स्नेह ) को शान्त करना उसका 
पर्युपस्थान है । सस्व कर्म-स्वष् है, वे किसकी सुचि से सुखी होगेया दुःख से द्ुटेगे, सम्पत्ति 
से नहीं बरवाद्‌ होगे १ रेसे होने वाली कर्म-स्वकता को देखना पदस्थान है । प्रतिघ-अनुनय का 
शान्त होना उसकी सम्पत्ति है । काम-मोग सम्बन्धी अन्लन-उपेश्चा की उत्पत्ति, विपत्ति है । 

इन चारों भी बह्यविहारो का विपर्यना सुख ओर भव-सम्पत्ति साधारण प्रयोजन है| 
व्यापाद आदिको दूर्‌ करना प्रस्येककाकामहै। व्यापाद्‌ कै दूरैकरण का ही प्रयोजन यीँ मैत्री 
है । विहिंसा, अरति, राग को दूर करनेके िषए दूसरे ८ ब्रह्म विहार ) है । कहा मी गया है-- 
“आबुसो, यह व्यापाद का निस्तार है जोकिमेघ्री चेतोविसुक्ति है" --आबुसो, यह वि्िसाका 
निस्तार है जो किं करुणा चेतोविसुक्ति है.“ ---आघुसो, यह अरति का निस्तार है जो फि मुदिता 
चेतोविसुक्ति ह 1". "--आवुसो, यह राग का निस्तार हैजो किं उपेक्षा चेतोषिभुक्तिः ड 1 

एक-एक के यहां समीप ओर दूर के अनुसार दो-दो बेरी है। सेत्री बह्यविहार का-- समीप 
विचरने वारे पुरूष के दुदमन के समान गुण क दशन के समाग होने से राग समीपवतीं वैरी है । 
वह रध ही अवसर पा र्ता, इसख्यि उससे मेत्रीकी भरी प्रकार रक्षा केरनी चाहिमे) 
पव॑त आदि घने स्थानों मे रहने वारे आदमी के वेरी के समान सभाग-विस्रभाग होने से व्यापाद 
दूरवर्ती बेरी है, इसलिये उससे नि्म॑य होकर मैत्री करनी चद्धिये। सत्री मी करेगा ओर कोध 
भी--यह सम्भव नहीं । 


करणा ब्रह्मविहार का--“ट्ट~कान्त=मनप=मनोरम रोकामिप ( =लौकिक भोग ) से 
संबद्ध चश्च ( द्वारा) विक्तेण रूपा के अलाभ को अर्भ के तौर पर समक्चते, या अतीत~निरुढ 
( =नष्ट ), विक्रारप्ाक्त ( रूपों के ) पहर अलाभ को अलाभ के तौर पर स्मरण करते, दौर्मनस्य 
( = खेद ) उत्पन्न होताहे। जो इस प्रकार का दौर्मनस्य है, वह गेध सम्बन्धी ( =काम-भोग 
सम्बन्धी ) दौर्मनस्य कहा जाता हे ।**९ जादि प्रकार से अया हा ेध-खम्बन्धी दौर्मनस्य विपत्ति. 
देखने के सभाग होने से समीपवतीं वैरी है। सभागविस्भाग होने से विहिसः दूरवर्ती वेरीहै, 
इसर्यि उससे निभंय होकर करणा करनी चाहिये । करणा मी करेगा जौर हाथ आदि से पीडा 
भी प्हुचायेगा--यह सम्भव नही । 

सुदिता ब्रह्मविहार का--“चक्षु विक्तेय इष्ट." ---रोकाभिप से संबद्ध सूपोके लाभको 
साभके तोर पर देखने वे को था पहर कभी प्रा अतीत=निरुद्ध, विकार प्राक्त इष ( रूपां को) 
देखने मे सौमनस्य उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार का सौमनस्य है- यह गेध-सम्बन्धी सौमनस्य 
कहा जाता हेः ।° आदि प्रकार से आया हभ गेष-खम्बन्धी सौमनस्य सम्पत्ति देखने कै सभग 
१. दीष नि०३। 


२, मञ्द्विम नि० २, ४, ७ | 
२, मज्छिम नि० ३, ४, ७ 
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होते से समीपवर्ती वेरी हे । सभाग-विसभाग होने से अरति द्रवतीं वेशी है, इसटियि उससे 
निभेय होकर दिता की भावना करनी चाये । प्रजुदित भी होगा ओर शरुन्य (प्रान्त ) शयना- 
सनो मे या अधिकरुशर-धर्मो (=शमथ-विपदप्रना ) मे उदास भी होगा--यह सम्मव नहीं | 

उपेश्चा ब्रह्मविहार का--“चष्षु से रूप को देखकर बारू-मूढ, पथकूलन ( क्छेशच तथा मागं 
की ) अवधि नहँ जीते इष्‌, विपाक नहीं जीते दुष्‌, दोप नही देखने वाठे, अश्रतवान्‌ पथकूजन 
को उपेक्षा उप्पन्न होती है, जो इस तरह फी उपेक्षा है, वह रूप का अतिक्रमण नही करती है, 
इसखिये वह उपेक्षा गेध (=काम-भोग ) सम्बन्धी कही जाती है! ।' आदि ढंग से जई हृष गेध- 
सम्बन्धी अक्ञान-उपेक्षा दोपनगुण का विचार न करने के तौर पर सभाग होने से समीपवतीं कैसे 
हे । सभाग विसभाग होने से राग.प्रतिघ दूरवतीं वैरी है, इसलिये उनसे निडर होकर उपेक्षा 
करनी चाहिये । उपे्ा मी करेगा ओर राग तथा प्रतिष भी करेगा-- यह सम्भव नहीं । 

इन सबको ही करने की चाह आदि है, नीवरण इष्यादि का द्बना सभ्य है, अर्पणा अन्त 


टे । अ्रक्पति घमं के अनुसार एक सच्च या बहुत से सर आरम्बन है! उपचार या अपाक 
पाने पर आरूम्बन बदृता हे । 


यह ( आलम्बन को ) बढाने का क्रम है--जैसे चतुर किसान जोतने योग्य स्थान कौ घेर 
कर जोतता है, एेसे परे ही एक आवास (=मठ ›) का परिच्छेद करके वर्ह सत्वो प्रर “इस 
आवास मे सत्व वेर रहित ह आदि ठंग से मेन्नी की सावना करनी चिये। वर्ह चित्तको 
खदु, कमण्य करके दो आवासां का परिच्छेद करना चाये । उसके बाद क्रमश्च: तीन, चार, पांच, 
छः, सात, आठ, नव, दस, एक गरी (लरथ्या ), आधा गोव, गव, जनपद, राञ्य, एक दिशा- 
एेसे एक चक्रवारू तक । या उससे मी अधिक वहौ-वह्म स्वो पर मेत्री-मावना करनी चाहिये | 
वेसे हयी करूणा आंदि । यष्ी भारम्बन को बहाने का क्म है । ` 

जैसे कसिणों का फः आप्य (सरूप ध्यान ) है, समाधियो का फर नैवसंज्ञा- 
नासंक्ञायतन है, विपदयना का फल फल.समापत्ति है, शमथ-विपश्यना का फल निसेध.समापत्ति 
है, एेसे हयी परे के तीन ब्रह्मविहार का फर यदय उपेक्षा ब्रह्मविहार हे । जेते कि खम्भोकोन 
खडा कर ररह भर धरन (= तुरा संघाट ) को नै रख कर आकाञ्च मे बातियां (गोपानसी) 
नदीं रखी जा सकती, एसे परे ( ब्रह्मविहार ) मेँ तृतीय ध्यान के बिना चौथे की मावना 
नहीं की जा सकती । 

ययँ प्रन हो सकता ह~ “क्यो ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेश्चा बद्यविहार कदी जाती 
हैँ १ क्यों चार ड? कौन सा इनका कम है! जर अभिधे मे क्यो अप्रमाण्य की गहे? 

८ प्रदनोत्तर ») कहा जा रहा है--श्रष्ट ओर निर्दौष होने से यहां बह्यविहार होना जानना 
चाहिए । सस्व पर सम्यक्‌ प्रतिपत्ति होने से ये विहार शरेष्ठ हैँ । जैसे बरह्मा निर्दोष चित्त से विहार 
करते है, एेसे (ही) इनसे युक्त योगी बह्मा के समान होकर विहार करते है, इस प्रकार श्रेष्ट 
ओर निर्दोष होने से बह्यविहार फे जाते है । 

"कयो चार है १ आदि प्रश्नो का यह उत्तर है-- 

विखुद्धि मग्यादिवसा चतस्सो, हितादिभाकारवसा पनासं ! 
कमो, पवत्तन्ति च अप्पमाणे ता गोचरे येन तदप्पमञ्जा ॥ 

१. मञ्द्िम नि० ३, ४, ७ | 

२. कसिण-मावना के पश्चात्‌ ही आरुप्यो की पराति ह्येत है, इसीलियि उन्दे कसिणोँ का फर 
कष्टा गया है | | 


२८६ | विद्युद्धि भागं  परिख्छेद ९ 


[ विद्धि ॐ मायं आदि के अनुसार चार दहै, हित आदिके भकार के अनुसार इनका 
( यह >) क्रम है, वे अभ्रमाण्य गोचर में प्रवर्तित होती हैँ, जिससे अप्रमाण्य हैँ | ] 

इनमे, वँकि मत्री व्यापाद्‌-बहुल के लिये, करुणा विर्दिसा-बहुर के चयि, मुदिता भरति. 
बहक के छिथ उपेक्षा राग-बहुर के छियि विशचुद्धि का मागं है ओर चकि भरा करना, बुराई 
भिटाना, सस्पत्ति कः अनुमोदन करना ओर पक्षपात आदि नहीं करना--( इन ) के अनुसार 
सस्वो पर चार व्रकार से सनस्कार किया जाता हे। ओर चकि जेसे माँ बच्चा, रोगी, जवान, अपे 
कामसे छ्मे रहने वरे-चारो पुत्रम से बच्चे कां बड़ा होना चाहती हं, रोगी को रोग से अच्छ 
होना चाहती है, जवान की योवन-सम्पत्ति को बहुत दिनों तक बना रहना चाहती है, अपने 
कामों नै शे रहने वारे के प्रति एक प्रकार से अनुस्सुर होती है, वेसे अप्रमाण्य-विहारी को भौ 
सब सत्वं परसेन्रीअदि के अनुसार होना चादिये, इसल्यि इस विष्ुद्धि के मागं आदि 
अनुसार चर अप्रमाण्य है । 

शूकि इन चारों की भी भावना करने की इच्छा वारे को प्रथम भरा के आकार से स्वो 


पर खगना चाहिये ओर मैत्री भरा के आकार से प्रवर्तित होनेके रक्षण वारी है। उसके बाद 
से भला चाहने चारे सतौ को दुःख से सताये जाते देख क्र, सुन कर या कल्पना करके दुःख 
को दूर करने के अकार की प्रवृत्ति क अनुसार इुःख को दूर करने के रक्षण वारी करणा है, पेते 
चाह हए हिता कं हानं जार चाह इए डु खो क मिटने पर, उनकी सम्पति को देखक्छर सम्पत्ति 
क प्रमोदन के अनुसार, प्रसोद्‌ करने की रक्षण वार सुदित्ता है । उसके पश्चात्‌ कर्त्तव्य के अभाव 
से उपेश्चा करके मध्यस्थं आकार से प्रतिपन्न होना चाहिये ओर मध्यस्थ अ!क्ार की प्रबुत्ति के 
लक्षण वारी उपेक्षा है, इसरिये इस हित आदि के आकार के अनुष्तार इनमे प्रथम मैत्री कही 
गदं है, तब कर्णा, मुदिता, उपेक्षा--यह कम जानना चाहिये । 

चूकि ये सभी अप्रमाण गोचर मे प्रवर्तित होती है, क्योकि अधरमाण सस्व इनके गोचर है 
ओर एक सस्व का भी इतने प्रदेश मै मची आदि की भावना करनी चाहिये रेतसे प्रमाण न म्रहण 
कर सम्पूणं स्फरण करने के तौर पर प्रवतत है, इसलिये कहा है-- 

विदद्धिमग्गादिवसा चतस्सो, हितादिभाकास्यसा पनासं। 
कमो, पवत्तन्ति च अप्पप्राणे ता गोचरे येन तदप्पमञ्जञा॥ 

एस जव्रसाण्य ग्वर्‌ हान संषए्क्‌ लक्षण वारी भौ इनमे पहर की तीन त्रिक्‌-चतुष्क्‌ 
ध्यान वारी ही हैँ । क्यो ? सौमनस्य क नहीं होने से। क्यो इनमे सौमनस्य नह होता हे! 
दौर्मनस्य से उत्पन्न हुए व्यापाद आदि के निस्तार से। अन्त की द्लेष एक ध्यान वारी हीहे। 
क्यों १ उपेश्चा"वेदना से युक्त होने से । स्वो पर मध्यस्थ हुईं ब्रह्मविहार की उपेक्षा उपेक्षा-वेदना 
कै बिना नहीं होती है। 

किन्तु जो एसा कहे चकि मगवानू दारा अआष्वै निपात मे चारो मी अप्रमाण्यं मे 
अविद्ोष रूप से कदा गथा है--"भिष्षु, त्‌. उसके पश्चात्‌ इस स-वितक, सविचार समधि की 
भावना करना, ज चतक विचार मात्र की भी मावना करना । अ-वितक-अविचार द्धी मी भावना 
करना । स-पीततिक की मी भावना करना, निष्प्रीत्तिक की मौ भावना करना, सुख-युक्त की भी 
भावना करना, उपेक्षा-युक्त की भी भावना करना 1 इसलिये न्वा भमी अग्रमाण्य चतुष्क्‌-पञ्चक 

ध्यान वाे है" कहने वारा "मत रेखा कहो? कहने योग्य ह । 


१. अंगुत्तर्‌ नि० ८, ७, ४। 
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से ही बैटोगे । जर्हा-जहौ ही सोओगे, आराम से ही सोजओगे ।` रेत महत्व के अन्त तक उपदेश 
को समाक्त किया । इसदिये चिक्‌ , चतुष्क ध्यान बले ही भेत्री आदि हें । उपेक्षा शेष एक ध्यान. 
वाली ही जाननी चाहिये, अभिधमं मे वैसा ही विभाजन किया गया हे । 

ठेस चरिक्‌ , चतुष्‌ ध्यान के अनुसार आर रोष एक ध्यान के अनुखार दौ प्रकार से रहने 
वारे, इसका मी शभ-परमः! आदि के अनुसर परस्पर असच्श अनुभाव को जानना चाहिभे। 
हटिदवसन सू्समे ये शुभ-परम आदि के भाव से मिलाकर कही गदे है“ भिश्चुजो, मँ मेनन 
चेतोविमुक्ति का छ्युभ.परम कहता हू ।... .-.भिष्चुओ, मैं करणा-चेतोवियुक्ति का आकाज्ञानन्त्यायतन 
परम ८ = अन्त ) कहता हू |... -भिष्ुजो, मै युदिता चेतोविञयुक्ति को विक्ञानानन्त्यायतन परम 
कहता हू ।... .. भिक्षु, मै उपेक्षा चेतोविमुक्ति को आकिंचन्यायतन परम कहता हूं ।'° 

क्यों ये रेते कही गई है १ उस-उसके उपनिश्रय ( = प्रत्यय ) होने के कारण । मैन्रीके 
साथ विहरने वारे को त्व अप्रतिकूल होते हैँ । उसे अ-प्रतिद्ुरू की परिचय्यां से अ-प्रतिकूट 
परिशुद्ध नीरे आदि रंगों मे चित्त केरे जाने वारे को बिना परिश्रम के ही वहां चित्त चला जता 
हे । इस प्रकार भैत्री शुभ-विमोक्च का उपनिश्रय होती हे । उसके बाद्‌ नहीं । इसलिये इुभ-परम 
कही गई हे । 

कर्णा के साथ विहरते वारे को उण्डे से मारने आदि के रूप निमित्त से उत्पन्न प्राणी 
के दुःख को देखने वारे को करुणा के उत्पन्न होने से रूपो के दोप भरी प्रकार विदित होते हे । 
रूपो के दोष धिदित होने से प्रथ्वी-कसिण आदिमे से किसी एक को उखाड़ कर रूपरहित 
आकाश मे चित्त कों रे जाने से बिना परिश्रम के ही वह चित्त चखा जाता ड । इस प्रकार करणा 
आकाशानन्त्यायतन का उपनिध्रय होती है, उस्तके बाद नहीं । इसरिथे आकाशानन्त्यायतन परम 
कहा गया है । 

सुदिता के साथ विहरने वारे को उस-उकस्षसे प्रमोद करने से उत्पन्न हुए प्रमोद्‌ वा 
प्राणियो के चिक्तान को देखने वारे को युदिता के उत्पन्न होने से धिक्षान को ग्रहण करनेकेषरिए 
चित्त अभ्यस्त होता है । उसका चित्त कम से. प्राप्त आकाज्ञानन्व्यायतन का अतिक्रमण कर आकाश 
निनित्त के गोचर बारे विज्ञान मे चित्त की ठे जाने से बिना परिश्रम के हयी वही चखा जाता है। 
इस प्रकार मुदितः विज्ञानन्त्यायतन का उपनिश्रय होती है, उसके वाद नहीं । इषल्ियि विज्ञा. 
नन्त्यायतन परम कही गह हे । 

उपेक्षा के साथ विहरने वारे को सब सुखी हो, दुःख से टकरा पायं या पाये हए सुख 
से मत वियुक्त हो-एेसे मनम न करके सुखदुःख आदि परमथ को ग्रहण करने से विमुख 
होने से अविद्यमान को रहण करने से परिचित चित्त वारे का, परमां से उविद्यमान को अ्रहण 
करने मे दश्च चित्त का क्रम से प्राप्त चिक्ञानानव्यायतन का अतिक्रमण कर स्वभाव से अविद्यमान 
परमार्थं हुए विक्तान के अभाव में चित्तकोरे जानेसे बिना परिश्रम के ही वदं चित्त चरा 
जलता है । इस प्रकार उपेक्षा आकिंचन्यायतन का उपनिश्रय होती है, उसके बाद नही । इसलिये 
आर्किंचन्यायतन परम कहा गया हे । । 


१. प्सुमन्तवेव अधिमोक्लो दतिः आरदि-दीव नि° ३,१०। 
२. संयुक्त नि ० ५१,१.,१ । 
३. युद्‌गर की मार आदि से--सिंहरू सन्न । 
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एसे छभ-परमः आदि के अनुसार इनके आनुभाव को जानकर, फिर समी ये दान आदि 
सब कल्याणकारक धर्मो को पूर्णं करने वारी है--इसे जानना चादिये । सच्चो पर भरष्ट के 
विचार से, सत्वां का दुःख सहन करने से, पायी इद सस्पत्ति-वि्ेष की चिरस्थिति की इच्छ से 
ओर सव प्राणियो पर पक्षपात के अभाव से सम-प्रवर्तित चित्तके होने से महास इसे देना 
चाहिये, इसे नहीं देना चाये एसे धिभाग न कर सब स्वो कै सुख क खि दान देते हैँ । उनकफै 
उपघात (=नाश ) को स्यागते हुए शीर को अहण करते हें । शीर को परिधूणं करने के च्वि 
नैष्कस्य करते हैँ । सत्वो के हिताहित मे अ-संमोह के रिष्‌ प्रज्ञा को परिञ्चुद्ध करते है स्वो के 
हित-सुख के रियं निस्य उद्योग करते हैँ । उत्तम वीयसे वीर भावको पाये हए भी सरस्वौके 
नाना प्रकार के अपराध को क्षमा करते है । (तुम्हे यह देगे, करगे" देखी श्रतिक्ञा करॐे ( उसके 
विरद्ध नहीं करते ह । उसके हित-सुख के किए अधिचरु अधिष्ठान वारे होते है । उन पर अविचल 
मैत्री से परे करने वले होते है । उपेक्षा से कयि हुए का बदरा नदीं चाहते है । एसे पारभिता- 
ओं को पूणं कर जब तक दशबल, चार वेैकशारच, छः असाधारण ज्ञान, भटारह सम्डुद्ध के धर्म 
प्रभेद" वारे सभी कट्याणकारक धर्मौ को परिपूर्णं करते है-एेसे दान आदि सब कल्याणकारक 
धमं को पूर्णं करने बाली यही होती है । 


सजनो कै प्रमोद कै स्यि लिखि गये विद्ुद्धिमार्गं मे समाधि-मावना 
कै भाग मे बह्मविहारनिर्देश नामक 
नवो परिच्छेद समाप्त | 


१. देखिये पृष्ट २। 

२, दे० पृष्ट २। 

३. दे° परिसम्मिदामम्ग ४। 

४, दे° हिन्दी मििन्द परश्च का परिदिष्ट । 
ˆ २३७ 


दसवां परिच्छेद 
आरष्य-निर्दे 
( १ ) आकाशानन्त्यायतन 


बद्यविहारों के पडचात्‌ कहे गये चार आस्प्यों मे प्रथम जकाल्ञानन्त्यायतन की भावन्‌ 
करने की इच्छा वारे को--““सूप के कारण ण्डा रेना, हथियार टखेना, गडा, रुड्ादे, विषाद्‌ 
दिखाई देते है, किन्तु अरूपो मेये चिच्छुरु नहीं, वह इस प्रकार विचारकर शखूपोकेही 
निरवेद्‌, विराग, निरोध के लिये प्रतिपन्न होता है“ इस वचन से इन ण्डा छेना आदि ओर 
आंख, कान के रोग आदि के हजारों रोगों के अनुसार करज-रूपःमे दोष देखकर उसे समति. 
क्रमण के लिये परिच्छिन्न आकाश्च-कसिण को छोडकर नच पृथ्वी-कसिण अदि मसे किसी एक 
मे चतुथध्यान को उत्पन्न करता है । 

यद्यपि वह रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान के रूप मे करज-रूप को अतिक्रमण कर छ्िया होता 
हे, तथापि कसिण-रूप भी चकि उसका प्रतिभागही है, इसरिएु उसे भी अतिक्रमण करना 
चाहता इ । 

कैसे १ जसे सप से डरने बारा आदमी जंगरमे सोप द्वारा पीछा कयि जाने पर तेजी से 
भाग कर गये हुए स्थान पर रेखा का चित्र, ताङ्‌ का पत्ता, रस्सी या फरी इद्धं एथ्वीकेषेद्‌ को 
देखकर डरता ही है, त्रस्त होता ही है, उन्हें नहं देखना चाहता है ओर जैसे अनथ करने वारे 
वेरी व्यक्ति के साथ एक गव में रहने बारा आदमी उसके द्वारा मारना, बौधना, धर जटाना 
आदि से परेशान इभ दूसरे गोव को बसने के रिए जाकर वरहा भी वैरी के समान रूप-शब्द्‌, 


चारुढारु वारे आदमी को देखकर उरता हीह, त्रस्त होताही है, उसे देखना नहीं 
चाहता है । 

यह उपमा का मेर बैठाना है-उन पुरूषो कारसप यावेरी से परेशान होने के समय 
के समान भिक्षुका आरुम्बन द्वारा करज-रूप से युक्त होने का समय है । उनके तेजी से भागने, 
दूसरे गव को जाने के समान भिक्षु का रूपावचर के चतुथं ध्यान द्वारा करज-रूप के अतिक्रमण 
करने का समये । उन्केमगे हुए स्थान ओर दूसरे गवे रेखा का चिघ्न, ताद्‌ का प्रत्ता 
आदि ओर वेरीके समान भिश्च का कसिण-रूप भी उसके समान ही थह है-एेा विचार कर 
उसे भी अतिक्रमण करने की इच्छा का होना है। सूअर से मारे गये कुन्तेः ओर पिखाचः 


(= भूत ) से डरने वारे आदमी की भी उपम यदह कहनी चाहिये । 





१. मञ्क्षिमि नि० १, ३, ७। 

२. करज-रूप का अर्थं है कर्मज-हूप | 

द. एक ऊुत्ता वन मे सूअर द्वारा मार खाते मात्र दही भागा) वह्‌ राचिमें रूपके नदी 
नः देने त समय भात पकाने की हाड़ी को दूर्‌से देखकर सूअर कै ख्या से डरा, चर्त 
ह भागा 

४. पिखाच से उरनेवाल आदमी रात्रिक समय अनजान देश में शिर ट्टे दए ताड कै पेड 
को देखकर पिसाच कै ख्या से डरा, वर्त-दुआ मूर्छित गिर पड़ा । 
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एसे वह, उस चतुर्थं-ध्यान के आरम्बन हुए कसिण खूप से निवद प्रक्चहो च्छे जानेकी 
इच्छा से पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास करके अभ्यस्त रूपावचर क चतुथं-ध्यान से उख्कर उस 
ध्यान भे-- यह मेरे द्वारा निरवैद्‌ किये रूप को आलम्बन करता है, सौमनस्य (उसका) समीपवर्ती 
वैरी है, ओर शान्त-विमोक्च से (बह) ओदारिक ( = स्थूरु) है- रेते दोष देखता हे । यहाँ अंगों 
की स्थृरता नहं है । निस प्रकार यह रूप दो अंगो वाला हे, वैसे ही आरप्व मी 


वह वर्ह रेखे दोष देखकर चाह को व्याग आकाशानन्त्यायतन को शान्त के तौर पर मन 
मे करके चक्रवार के अन्ततक या जितना चाहता हे, उतना कखिण को फैराकर उससे स्पर्शं 
किये हुए स्थान को (आकाशः या “अनन्त आकाश्च' मन मे करते हष किण को उघाढता हैः । 


किण को उधाइते हुए चटाद के समान न तो बटोरतादहै ओर न कडाही से षृडीके 
समान निकालता ही है, केवल उसका आवजंन नं करता है, न मनस्कार करता है, न प्रव्यवेक्षण 
करता है । आवर्जन न करते इए, मनस्कार न करते हए ओर प्रत्यवेश्चण न करते हए एकदम उससे 
स्पश्चं किये हष स्थान को ““आकाश्ञ, आकाशः मनस्कार करते दुषु किण को उघाइता हे । 


कसिण भी उघड जते हुए न तो उटता है ओर न उधडङता, है, केवर इसके मनस्कार न 
करते ओर “अकारा, आकाश” मनस्कार के कारण उघाडा गया होता है । कसिण से उघाडा गया 
आकाशा मात्र जान पडता है । कसिण से उवाडा गया आकाश्च, कसिण का स्पशं किया दुभा स्थान 
या कसिण का विन्त आकाश यह सब एक ही है । 


वह उस कसिण के उधघाडे हूए आकाश कै निमित्त को “आकाश, अकाश्च' पुनः पुनः 
आवर्जंन करता है । तकै-चितकं करता है। उसके बार-बार आवन करने, तक-वितकं करने वारे 
के नीवरण दबजते ह । स्ति ठहरती है। उपचचार से चित्त समाधिस्थ होता है । वह उस 
निमित्त को बार-बार आसेवन करता है, बढाता है, बहर करता हे । 


उसे रेसे बार-बार आवन, मनस्कार करते परथ्वी.कसिण आदि मे रूपावचर-चित्त के 
समान आकाश मे आकाश्चानन्त्याथतन चित्त को पाता है । यहा भी पहर भाग मँ तीन या चार 
जवनः कामावचर वरे उपेक्षा-वेदना-युक्तं ही होते है । चौथा या पाचों अरूपावचर । शेष प्रथ्वी- 
कृसिणमे कहे गये दगसेष्ी। 
यह विक्ञेष है--ेसे अरूपावचर-चित्त फ उपपन्न होने पर वह भिश्चु, डेसे सारी (पालकी 
आदि), उदरी ( = पतोखी ), डे ( = ऊुम्भी ) आदि के मुखो से किर एक को नीरे, पीले 
छार, इवेत या किसी प्रकार के कपडे से बोधकर देखने वारा आदमी वाथके वेगसरेया किसी 
अन्य से चख को हराय जाने पर आकाश को ही देखत दए खडा हो, एेसे ही परे कसिण-मण्डर 
ग ध्याम की शख से देखते इए विहर कर “आकाश, आकाश इस परिकमं के मनस्कार्‌ से 
सहसा हटाने परर उस निमित्त मेँ आकाश को ही देखते हुए विहरता हं । 


इतने तक यह--“कव्वसो रूपसज्जानं समरतिकमा पटिघसञ्जानं अत्थङ्गमा 


१. रूपावचर के चतुरथ-ध्यान के आलम्बन हुए प्रथ्वी-कसिण जदि कसिण-रूप को हटाता 
है--रीका | 
२. देखिये, पृष्ठ २४। 
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नानत्तसजञ्जानं अमनसिकारा, अनन्तो आकासोति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ञ 
विहरति ।" 

[ सव प्रकार से रूप-संज्ञा के समतिक्रमण से, प्रतिघ संक्ञाके अस्त ष्टो जामे पर नानत्व- 
संज्ञको मन मै न करने से जकाज्ञ अनन्त है-एेसे आकाङ्ञानन्त्यायतन को प्राक्त होकर 
विहरता है । ] 

--एेखा कम जाता हे । 

वर्ह, सञ्वसो-सब प्रकार से या सबका । सम्पूणं का--अजथं हे । रूप सञ्जानं- संज्ञा 
के रूप मे कहे गये खूपावचर के ध्यानों ओर उनके आलम्बनों का । क्योकि रूपावचर-ध्यान्‌ भी 
“रूपः कहा जाता है । “रूपी रूपों को देखता है" आदि मै उसका आर्म्बन भी--“्बाहुर 
सुरूप-करूप रूपो को देखता है ।* आदि मे । इसय्यि यहो, स्प मे संज्ञा, रूप-संकज्ञ-पेसे संञा 
के रूप मे कहे गये रूपावचर-ध्यान का नाम है। रूप इसकी संज्ञा, इसलिये रूप-संक्ता कहते 
| रूप इसका नाम कह! गया ड । रेसे प्रथ्वी-कसिण के मेद्‌ के तदारम्बन का यह नाम है- 
एेसा जानना चाहिये । 


समतिद्कमा-विराग नौर निरोध से। क्या कहा गया है? इनके ऊुश्चार, विपाक, क्रिया 
क अनुसार पन्द्रह ध्यानौ का, ओर इनके पएथ्वी-कसिण आदि के अनुसार नवर आरुम्बन वारी 
रूप-संज्ञा का, सब प्रकार से श्रोष रहित विराग ओर भिरोध से, विराग तथा निरोधकेषहैतु 
आकाशानन्स्यायतन को प्राक्त होकर विहरता है । स प्रकार से रूप-संज्ञा का अतिक्रमण न करने 
वारेसे इसे प्राक्च होकर विहार नहं किया जा सकता । 

वहाँ चकि आलम्बन मे विरक्त नहीं हुए की संज्ञका समतिक्रमण नहीं होता हे भर 
समतिक्रमण की हृद संज्ञां मे आलम्बन या समतिक्रमण होता ही दहै । इसख्यि जआरस्बन ङे 
समतिक्रमण को नहीं कह कर “खूप सज्ञा कौन-सी हे १ रूपावचर समापत्ति को समपन्न, 
उत्पन्न, या इृष्ट-घर्म-सुख के साथ विहार करने वारे" की संक्ञा=संजानन=संजानन का होना-- 
ये रूपसं ज्ञा कही जाती हँ । इन रूप-सं्ञाओं को लौँघ गया होता है, व्यतिक्रमण = समरिक्रमण 
कर गया होता हे, इसखियि कहा जाता है सव प्रकार से रूप-संक्ता के समतिक्रमण से।' 
एेसे विभङ्ग मे संज्ञां का ही समतिक्रमण कहा गया है । चकि आरम्बन के समतिक्रमणसेये 
समापत्ति पादं जाती है, एक है आर्म्बन में भ्रथम-ध्यान आदि के समान नही; इसलिये यह 

आरुम्बन के समतिक्रमणके ख्पमे भी अर्थं का वर्णन किया गथा है-एेसा जानना चाहिये। 


१. दीघ नि २,३। 

२. पोच कुर, पोच विपाक ओर पोच क्रिया, कुल १५ ध्याना के अनुसार । विस्तारपूर्वक 
चोदहवै परिच्छेद मे इनका वर्णन हआ है । काम-भव मे उदन्न दए प्रथकजन ओर रैशषय पचो भी 
कुरर ध्यान का ओर अर्हत पाचों भी क्रिया ध्यानं का अतिक्रमण कर आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त 
होते है, किन्तु रूप-मव मे उस्न विपाक फ तौर पर प्रवत्तित उनके भवाङ्ग ध्यानों का भी अति. 
क्रमण करके इस समापत्ति को प्रास्त होते है । 

२. परिच्छिन्न आकाश कै अतिरिक्त नव-कसिण-संज्ञा का । 

४. क्रिया-ध्यान समापन्न अर्हत की | 

५. विभङ् | 
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पटिध सञ्ञानं अत्थङ्गमा--चश्ु आदि वस्तुओ जौर रूप आदि के आलम्बन के 
प्रतिघात ( =संघषं >) से उत्पन्न इदे संज्ञा प्रतिध-वंज्ञा है । रूपन्संज्ञा भादि का यह नाम है। 
जैसे कहा ह--“कोन-सी प्रतिघ-संज्ञा है १ रूप-संक्ता, ₹ञ्द्‌ संक्ता, गन्ध-संक्ञा, रस-स्क्षा, स्पश्च- 
संज्ञा--ये प्रतिघध-सं्ता की जाती हे 1" पौँच कुश्चर-विपाको, पच अक्रुशल-विपाको- सव प्रकार 
से उन दसो भी प्रतिघ-सं्ञाओं के अस्त, ्रहाण, अनु्पत्ति से । अम्रवतिं ( =्जारी न रहना) 
करके--कषा गया हे । 

यद्यपि ये प्रथम ध्यान आदि प्राक्त ( व्यक्ति)को भी नह होती है, क्योकि उस समय 
पौचों हवारोर पर चित्त नहीं प्रवतित होता है। देखा होने पर भी, अन्यत्र प्रह्येण हुए सुखदुःख 
का चतु्थै-ध्यान के समान ओर सष्कायदृष्टि" आदि का तृतीय-मागं ( =अनागासमी-मार्गं ) के समान 
इस ध्यान मँ उस्साह उत्पन्न करने के खि इस ध्यान कीश्रर्ंसा के रूपमे इनका यर्हा वचन 
ज'नना चाहिये । 

अथवा, यद्यपि वे रूपावचर ( ध्यान ) प्राक्च को नहीं होती है, तथापिन प्रहीण होनेसे 
नहीं होती है, क्थोकि विराग के र्षु खूपावचर की भावना होती हे ओरसूपके अधीन इनकी 
प्र्रन्ति | यह भावना रूप-विरागके रिष होती है। इसङ्िएवे यहाँ प्रहीण है- कहना उचितं 
है ओर न केवर कहना ही, प्रव्युत स्वारतः एेसे धारण करना भी उचित है । 

इसके पूवं उनके नहीं प्रह्मण होने से ही प्रथमनध्यान प्राक्त के ल्थि--श्वाब्द्‌ कोटा हे 
भगवान्‌ ने-पेसा कहा है ओर यहां मरहीण होने से हयी अरूप-समापत्तियो को कम्पनरहित ओर 
दान्तम्विमोक्ष का होना कहा गया हे । आलार क्ाटाम अरूप ( -खमापत्ति ) को प्राक्च इभा 
पाँच सौ बेर्गाडियों के पास से दो-होकर गहै इ कोन तो देखा ओर न शब्द ही सुना" । 

नातन्तसञ्ञानं अमनसिकारा-नानत्व गोचरमे होने वास्मे संक्ताओंके या ननत्व 
संज्ञाओं के । चँकि ये--“कौन सी नान्व संज्ञा हैँ १ ( ध्यान ) नहीं ब्रात हुए मनोधातुशयुक्त की 
या मनोधतु-युक्त की संक्ता=संजानन=संजानन का होना--ये ननघ्व संज्ञाय कही जाती हं ।' 
देसे विभङ्ग मे विभक्त करके कही गई है । यह अभिप्रेत ( ध्यान ) नहीं प्राक्त की मनोधातु, मनो. 
विज्ञान धातु, से युक्त की रन्ता रूप, शाञ्द आदि मेदं के नानत्व, नाना स्वभाव वारे गोचरमें 
मवर्तित होती हें । चूकि ये ज कामावचर-कुश्चरू संज्ञा, बारह अङुश्षरु सन्ता, ग्यारह कामावचर 
कुदर-विपाक-ंज्वा, दो अङुशर्-विपाक-संज्ञा, म्यारह कामावचर.क्रिया कौ संक्ञा-ेसे चौवाखीस° 

भी संञा नानस्व, नाना स्वभाच वारी, परस्पर असच्श है, इसख्यि नानत्व संक्ञा कही गद है | 


१, चक्षु, श्रोच, घ्राण, जिहा, काय~-ये पोच वस्तु दै--दे° चौददर्वो परिच्छेद । 
२. रूप, शब्द, गन्ध्‌, स्ये पांच आलम्बन है । 

३. चक्षु, भोज, घ्राण, जिहया, काय-ये पोच द्वार है । 

४, आत्मा कै होने के विश्वास को सत्काय-ष्टि कहते दँ | 

५. अंगुत्तर नि ९, ३, २। 

६. दे०° मज््िम नि० १; १; ६ । 

७, दे० दीघ नि०२,३। 


८. दे° पष्ट २३। 
९, दे° प° २३। 
१०, द्विपञ्च-विज्ञान को छोडकर रोष कामावन्वर कै चित्त | 


र 
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संब प्रकार से उन सानस्व संज्ञाओं को मनम नहीं करने से, आवजंन नष्टीं करनेसे, मनमेनत 
छने से, प्रस्यवेश्षण न करने से । चकि उनका आवर्जन नहीं करता है, उन्हे मन मे नही राता है 
्स्यवेश्षण नही करता है, इसखियि कहा गया हे । 

चकि यहं परे की रूप-संज्वा ओर प्रतिघ-संजञा दस ध्यान से उत्पन्न इए मवमे भी नद 
रहती है, उख अवमे दस्च ध्यान को प्राक्च होकर विहरने के समय कौ क्या बात ? इसङियि उनके 
समतिक्रमण से, अस्त सेने से-दोनो प्रकार सेमी अभावही कहा गयादहे। किन्तु नानल 
संत्तओं मे चकि आठ कामावचर की कशल-संक्ञा, नव क्रिया-संकञ, दस अङ्कशल-संक्ञा-ये 
सत्ताइस संजयं इस ध्यान से उत्पन्न हुए भवम रहती ई, इसङिए उनके ज-मनस्कार से ~ कहा 
गया जानना चाहिये । बहौ मी इस ध्यान को प्राक्च होकर विहार करते हूर उनके मनस्कारन 
करने से ही प्राक्च होकर विहरता है, किन्तु उन्दं मनस्कार करते हुए ( ध्यान) को नह्य प्राप्त 
होता हे । 

संक्षेप से यर, “रूप-संक्ला के समतिक्रमण से--इसपे रूपावचर के सारे धर्मो का प्रहाण 
का गया है । श्रतिघ-संज्ञाओं' के अस्त होने से, नानत्व संज्ञाओं के अ-मनस्कार से--दससे 
कामावचर के सब चित्त-यैतसिकों का प्रहाण ओर अ-मनस्कार कदा गया जानना चाहिये । | 

अनन्ते आक्रासा-- य्ह, इसके उत्पन्न होने का अन्त ओर ख्य होने का अन्त नही 
जान पड़ता है, इसलिये अनन्त हे । आका्च--कसिण से उघाद्ा गया अकाश कहा जाता है । 
यह मनस्कार ८ = मनम करना) के ख्पमें भी अनम्त जानना चाहिये। उसी से विभङ्गमें 
कहा गथा है- “उस आकाश मे चित्त को रखता है स्थिर करता है, अनन्त को स्फरण करता 
हे, इसखिये अनन्त आकाश कहा जाता है "° 

आक्रासानञ्चायतनं उपसम्पज्ञ विहरति- यं, इसका अन्त नदीं है, इसरिथि 
अनन्त हे । आकाश्च-अनन्त है इसरिये "आकाशानन्तः है । "आकाश्ञानन्त' ही 'आकाशानन्त्यः है । 
उप्त अ(काशानन्स्य को अधिष्ठान के अर्थं मे इस ध्यान से युक्त का आयतन है, देवताओं के देवा- 
यतन के खमन । इसकिये आकाशानन्त्यायतन हे । 

उपसम्पज्ञ विदहरति- उस आकाशानन्त्यायतन को पाकर, निष्पादन कर, उसके अनु- 
रूप ई््रापथ विहार से विष्टरता है । 


( २ ) विज्ञानस्त्यायतन 


विज्ञानन्त्यायतन की भावना करने की इच्छा वारे को पाँच प्रकार से आकाशानन्त्यायतन. 
समापत्ति म अम्प्रस्त वश्शी वाखा होकर "ह समापत्ति रपावचर ध्यान की समीपवतीं वैरी है 
विज्ञानन्त्यायतन के समान शान्त नहीं है--इस प्रकार आकाद्यानन्ध्यायतन मे दोप देखकर, वहाँ 
चाह को त्याग, विन्ञानन्ध्यायतन को शान्त के तौर पर मनस्कार करके उस आकारा को स्फरण 
करके प्रवतं वितान को--“विज्ञान, विज्ञान" बार-बार आवर्जन करना चाहिये । मनस्कार करना 
चाहिये । प्रव्यवेक्षण करना चाहिये । तक-वितकं करना चाददिये, किन्तु “अनन्त है, अनन्त है” 


एसे मन मे नहीं करना चाहियेः । 





१. आठ कामावचर-सहेतुक क्रिया ओर एक मनोद्ारयवर्जन ] 


२. चकि विज्ञान अनन्त आकाश में दही प्रवर्तित है, इसलिये पुनः (अनन्त दै" एेसा मन मे 
नदीं करना चादिये | । 
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उसके रेसे उस निमित्तम बार-बार चित्त छो चखनेसे नीवरण दव जते है स्ति 
हरती हे । उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है । वह उस निभिनत्त को पुनः पुनः असेवन करता 

है, बढाता हे, बहुरु करता है । उप्तकै देसे करते हुए आक्ाश्च मे आकाशानन्त्यायतन के समान 
आकाश के स्पशं किये विज्ञान मे विक्लानन्त्यायतन-चित को प्राच करता है । अपंणा को के इए 
दंग से हयी जानना चाहिये 

इतने तक यह--"“सन्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म, अनन्तं विजञ्जानन्ति 
विञ्जानञ्चायतनं उपसस्पज्ञ विहटर्ति 1 

[ सब प्रकार से आकाश्यनन्त्यायतन को अतिक्रमण कर "विज्ञान अनन्त है" रेसे विक्तानन्त्या- 
यतन को प्रास्त होकर विहर्ता हे ] 

--एेसा कदा जात! है । 

वहा, खञ्यसो-इसे कहे गये दंग से ( जानना चाहिये )। आक्ासानञ्चायतनं सम. 
तिक्म्म- यदह, पे कहे गये ही ठंग से ध्यान भी आकीञ्चानन्ध्यायतन है, ओर आलम्बन भी । 
आलम्बन भी पहर के अनुसार हयी आकाश्चानन््य ही प्रथम आरप्य का जशरुम्बन होमे से देवों 
कै देवायतन कै समन अधिष्ठान कै अर्थं मे आयत्तन है, इसट्ियि आकाशानन्त्यायतन है । वैसे 
आकाशानन्त्य ही उस ध्यान की उत्पत्ति के हेतु--' कम्बोज घोड़ों का आयतन ( = उत्पत्ति 
स्थान ) है ; आदि के समान उ्पत्ति-देश् कै अथं मे आयतन भी है, इसलिये आकाशानन्त्यायतन 
हे । से यह, ध्यान ओर आरुम्बन--दोनो को भी प्रवर्तित न होने देने जर मनम न करने से 
समतिक्रमण करके हम, चकि इस विज्ञानन्त्यायतन को प्राक्च होकर विहरना चाहिये, इसलिये इन 
दोनो को भी एक मे करके अकाश्चानन्त्यायतन को समतिक्रमण कर-यह कहा गया जानना 
प्ाषिये । 

अनन्तं विञ्जार--वही, आकाश अनन्त है रेसे स्फरण करके प्रवर्तित विक्तान । 
विज्ञान अनन्त है- एसे मन मे करते हए, कहा गथा है । या मन मे करने ॐ तौर पर अनन्त है । 
वह उस आका के आलम्बन हुए विज्ञान को सर्वाश्षितः मनमे करते हए “अनन्त है एसा मन मे 
करता हे । 

जो कि विभङ् मे का गया है--“भविक्ञान अनन्त हैः उसी आकाक्ष को विक्ञान से स्पशं 
किये हुए को मनम करता है, अनन्त को स्फरण करता है, इसरिए कहा जाता है कि विजान 
अनन्त हे । “वहां, विज्ञान से” उपयोगः (=कम-कारक) के अथं मे करण जानना चाहिये । पेते 
ही अद्धुकथाचा्यं उसके अथं का वणंन करते हे । अनन्त को स्फरण करता दै, उसी आकार को 
स्पशं ये हुए विज्ञान को मनमे करता है- कहा गया हं। 

विञ्जानञ्चायतनं उपसम्पञ्ज विहरति--य्ह, इसका अन्त नहीं हे, इसकिए्‌ अनन्त 
हे, अनन्त ही आनन्त्य है । विज्ञान + आनन्त्य को विक्तनानन्त्य न कहकर "वितानन्स्यः कहा हं । 
यह यह रूढि दाज्दे है ! वह विक्ञानन्त्य अधिष्ठान के अधं मे इस ध्यान से युक्त धमं का जायतन 


१. विभङ्ग १३ । 

२, आल्पन ॐ साथ सातौ विभक्त्या पदमा ओर सदनीति मं इस प्रकार वर्णित है 
“पच्चत्तमुपयोगस्च करणं सम्पदानियं | 
निस्सक्कं शामिवचनं युम्मसारख्पनमहमं ॥ 

ट्स प्रकार उपयोग, द्वितीया विभक्ति है ओर करण तृतीया-विभक्ति | 
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हे, देवों के देवायतन के समान । इसरिएु चिज्ञानन्स्यायतन कहा गया है । दोष पहले $ 
समानदही। 


( २ ) आफिचन्यायतन 


आकिंचन्यायतन कौ भावना करने की इच्छावारे को पाँच प्रकार से विक्तानन्स्यायतन सभा- 
पत्ति मे अभ्यस्त वशी वाखा होकर यह समापत्ति आकाशानन्त्यायतन की समीपवर्ती वैरी है, 
आरकिंचन्यायतन के समान शान्त नहीं है-पेसे विक्ञानन्त्यायतन मे दोष को देखकर वरहा चाह 
कौ त्याग आरकिंचन्यायतन को शान्त के तोर पर मन मे करके उसी विक्तानन्त्यायन ऊ आशम्बन 
हुए आकाशानन्त्यायतन के विक्तान का जभाव, शून्यता, खारीपन मन मे करना चाहिये । 

केसे १ उस चिक्तान को मन मै न करे “नहीं है, नहीं हैः “यून्य है, शून्य है» या 
^" विवतं (खाकी) हे, विवतं ह° पसे पुनः पुनः आव्जन करना चाहिये । मनस्कार करना 
चाहिये । प्रव्यवेक्षण करना चाहिये | तकै-वितकं करना चाहिये । 

उसके एसे उस निमित्त मे चित्त को चरूने से नीवरण दब जाते हैं । स्यति उह्रती ह । 
उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है । वह उस निभित्त को युनः पुनः आसेवन करता है, बाता 
है, बहुल करता है। उस पेसे करने वारे काञजकाश मे स्पशं कयि इषु महद्त विज्ञान मेँ 
विक्ञानन्त्यायतन कै समान उसी के आकाश को स्फरण करे प्रवर्तित महद्रत विक्ञान का सन्य, 
नही, खाली होने मे आर्किचन्यायतन-चित्त को पाताहै ओर अर्पणा का ढंग कहे गये प्रकार से 
ही जानना चाहिये । 

यह विश्ञेषता दै--उसके अप॑णा-चित्त के उत्पन्न होने पर वह भिश्चु जैसे छि आदमी 
वेक (= मण्डर्माल ) आदिमे किसी काम से एकत्र हुए भिष्षु-संघको देखकर कहीं जाकर 
एकन्न होने के काम के समाप्त हो जाने पर भिक्षुं के उरकर चरे जाने पर, द्वार पर खड़ा होकर 
फिर उस स्थान को देखते हुए शून्य हयी देखता है, खारी हयी देखता है, उसे रेखा नद्य होता-- 
इतने भिश्च मर गये या दिशाओं में चरे गये, प्रस्युत यह शून्य है, यह खाली है--एेसे नास्ति 
भावको ही देखता हे । देसे ही परे आकाश में प्रवर्तित विन्ञान को विज्ञानन्त्यायतन-ध्यान ॐ 
भिश्च से देखते हु विहर कर “नहीं हैनं है" आदि परिकमं के मनस्कार से उस विज्ञान के 
अन्तर्हित हो जाने पर, उसके अन्तर्हित इए, अभाव को ही देखता इभा विहरहा है । 

इतने से यह--“खभ्वसो विज्जानजञ्चायतनं समतिक्तम्म, नत्थि किञ्चीति आक्षि- 
चायतनं उपसम्पज्ञ विहरति । 

सच प्रकार से विज्ञानन्त्यायतन को समतिक्रमण कर "ङु नदय हे रेसे आ करिचन्यायतन 
को प्राप्त होकर विरता है । ] 

--पेखा कहा जता हे । 

यहां मी सब्बसो--ईइसे कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये । विज्ञानञ्चायतन~ 
यहां भौ पहर कहे ठंग से हयी ध्यान भी विक्ञानन्त्यायतन है, आलम्बन मो । आलम्बन भी पहरे 
क भजुसार हौ बह विक्ञानन्त्य है ओर द्वितीय अरूप ध्यान का आटम्बन होने से देवो ॐ देवायतन 
के समान अधिष्ठान के अथं मे आयतन सी है, इसण्यि विन्ञानन्व्यायतन है । वैसे ( ही ) वह 
वित्तानन्त्य है ओर उसी ध्यान क उत्यतति का हेतु होने से “कम्बोज घोड़ो का आयतन है" आदि 
# समान उस्पत्तिदेश के अर्थ मे आयतन मी हे, इसखिये विक्तानन्यायतन हे। इस प्रकार यह 
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ध्यान ओर आलभ्बन--दोनो को भी प्रवर्तित न होनेदेने ओरमन मे म करने से समतिक्रमण 
करफे ही, चकि इस आरकिचन्यायतन को प्राक्च होकर विहरना चाहिए, इसि इन दोनों को भी 
एक मे करके विक्ञामन्व्यायतन को समतिक्रमण कर- यह कहा गया जानना चाहिए । 

नत्थि किञ्च-- “नहीं हे, नटीं है" श्युन्य हे, शून्य है "खाली हे, खारी है - रसे मन 
मे करते इए--कहा गया है । जो विभङ्ग मे कहा गया है- “छ नहीं है का ताप्प्थ हे-उसी 
विक्ञान को अभाव कर देता है, विभाव कर देता है, अन्तर्धान कर देता है, छ नहीं है--देस 
देखता ड, इसचिए कहा जाता है किं छख नहीं हैः ।? वह यद्यपि क्षय ( = नश्च ) के तौर प्र 
विचार करने ( = सम्मर्षण ) के समान कहा गया है, तथापि इसका अर्थं एेसे ही जानना चाहिए । 
उस विक्तान को आवर्जन नदीं करते, मन मे नहीं करते, प्रस्यवेक्षण नहीं करते, केव इसके 
नही होने, शून्य, खटी होने को ही मन मे करते हष अभाव करता है, विभाव करता हे, 
अन्तर्घान करता है- देखा कहा गया है, दूसरे प्रकार से नदीं । 

आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पन्ञ विहरलि- यहां, उसका किंचन नदीं है, इसङिए्‌ वह 
अरकिचचन है, अस्ततोगस्वा भङ्ग मात्र मी इसका रोष नहीं है- रेखा कहा गया है । जफिचन 
का भाव आकिचन्य है | आकाद्नन्त्यायतन ॐ विद्वान नहोनेक्ा यह नाम है! आकिंचन्यं 
अधिष्ठान के अथे इस ध्यान का आयतन है, देषो कै देवायतन के समन; इसरिएु जआकिच- 
न्या्तन कटा जाता है । दोष पहर ॐ समन ही । 


(७) नैवसंज्ञानासंहायतन 


नेवसंक्तनाखंसायतन षी भावना करने की इच्छ बारे को पच प्रकार से आकिदन्यायतन- 
समापत्ति मे अम्यस्त वी वाला होकर धह समापत्ति विज्ञानन््यायतन की समीपवत्तीं वैरी है 
ओर नैवसंक्ञानासंन्ञायतन क समान शान्त नहींदहैया सं्ञारोगषहै, संज्ञा फोडा है, सक्ता कोट 
है, "यह शान्त है, यह उत्तमे, जो कि नैवसं्नानासंकता है!" पसे आकिंचन्यायतन मे दुष 
ओर ऊपर आनृरंस को देखकर आकिचन्यायतन मे चाह को स्याग कर नेवसंक्ञाचासं्ञायतन को 
ान्तके तौर पर मने करफे, उसी अमाव को आङम्बन करके प्रवर्तित हुदै आकिंचन्यायत्तन- 
समापत्ति श्चान्त है, शान्त है देसे बार-बार आवर्जन करना चाहिये! मनम करना चाहिये । 
प्रव्यवेश्चण करना चाहिये । तक-वितकं करना चाहिये । 

उसके एेसे निमित्त मे बार-बार मन को चरने से नीवरण दब जते है । स्ति ठहरती 
है । उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है! वह उस निमित्त को युनः पुनः आवन करता है, 
बहाता है, बहु करता है, उस रसे करने वारे का विक्तान के नहीं होने पर॒ आ किचन्यायतन के 
समान, आकिचन्यायतन समापत्ति वाके चारो स्कन्धो मे नैवसंक्तानासंक्ञायतन-चित्त को पाता 
है । यद अर्पणा का ढंग कहे गये प्रकार से हयी जानना चाहिये । 

इतने से यह--'"'सब्बसो आ{कञ्चजञ्जायतनं समतिक्स्म नेवसनञ्जानासञ्जायतनं 
उपसम्पञ्ज विहरति !"" 

[ खव प्रकार से आरकिंचन्यायतन को समतिक्रमण कर॒ नेवसंजानासंक्ञायतन को प्राक्त 
हो विहरता हे । | 

--ठेला कहा जाता हे । 

यहौँ मी सम्बसो--इसे कषे गये प्रकार से ही जानना चाहिये । 

३८ 


२९८ 1 विद्चुद्धि मागं [ परिच्छेद १० 


आ कञ्चजडजायतनं समतिक्षम्प-- यहं भी पदे कहे गये ठग से दही ध्यान भौ, 
आक्िचन्यायतन हे, आस्बन भी । आरस्बन भी परे प्रकार से ही वह॒ अकिंचन्य है ओर 
तृतीय अरूप ध्यान का आम्बन होने से, देवो के देवायतन के समान अधिष्ठान के अथं मे आयः 
तन भीं है, इसकिषए्‌ आरकिंचन्यायतन है । वेषे ( ही ) वह आरकिंचन्य ही उसं॒ध्यान की उत्पत्ति 
के कारण "कम्बोज धोका आयतन हैः आदि के समान उप्पत्ति-देश के अथं मे आयतन भी 
हे, इसचिएु आ फिच्न्याथतन कहा जाता हे। रेसे ही यह ध्यान ओर आर्म्बन~दोनोंको भी 
परवतित न हने देने ओर मन मे न करने से समतिक्रमण करॐे ही, चकि इस नेधसंन्तानासं- 
यतन को प्राक्च होकर विहरना चाद्ये, इसलिए इन दोनो को भी एक मे करके आर्किचन्याथतन 
को समतिक्रमण कर- यह कषा गया जानना चाहिये । 


नेवसञ्जानासञ्जाय तनं-- रहौ, जिस संज्ञा के होने से वह नैवसं्ञानसंद्धायतन कहा 
जाता ह । लैसे प्रतिपन्न होने धारे को वह संज्ञा होती है, उसे दिखलते दए विभङ्ग मेँ--“नेव- 
संज्धी-नासंत्ती को उदृष्टत कर “उसी आर्विचन्थायतन को श्ान्तके तौर परमनमे करताहै, 
संस्कार से अवशेष समापत्ति की भावना करता है, इसलिए नैवसंक्तीनासंक्ती कहा जाता हे 
एला कहा गथा है । 

सन्ततो मनसि कसरत्ि- यह कैसी क्लान्त समापत्ति है ! जह्य किं नास्ति-भाव (=न 
होना ) को भी आलम्बन कर रहेगा-रेसे शान्त आलम्बन क होने से उसे शान्त दै-मनमें 
करता है । यदि शान्त के तौर पर मन में करता है तो कैसे समतिक्रमण होता है} नहीं प्रप्त होने 
की इच्छा से । यद्यपि वह शान्त के तौर पर मन मे करता है, तथापि उसे शनै इसका आवन 
कर गा, प्राप्त होगा, अधिष्ठान करगा, उहूगा, प्रस्यवेक्षण करू गा-- यह आभोगनसमन्नाहार= 
मनस्कार नहीं होता है 1 क्यो १ आर्किंचन्यायतन से नैवसंक्ष-नासंज्ञयतन के श्रान्ततर, उत्तमन्तर 
होने से । 

जेसे राजा महाराजा के अनुभाव से हाथी पर चद्कर नगरकी गी मे धूमते इए 

दन्तकार आदि ्िदिपयों को एक वद्ध को मजबूती से पहन कर, एक से शिर को ख्पेर कर, दति 

के चूणं आदि सें भरे हुए शरीर वारे, अनेक दात क भ्रमेद्‌ आदि शिष्यो कौ करते इए देखकर 
“क्या ही खूब दक्ष अचां हे, इस प्रकार के भी शिद्प (कारीगरी ) बना्येगे ! रसे उनकी 
दक्चता पर प्रसन्न होता हे, उसे एसा नहीं होता है--“बहुत अच्छा कि मै राञ्यकौ व्याग कर 
पेसा शिल्पी बनू ।'› सो किंस कारण ? राज्यश्री कै महा-आनृशंस होने से। बह क्षिहिपयो को 
समतिक्रमण करके ही जप्ता हे । एसे हयी यह यद्यपि उस समापत्ति को शान्त कै तौर पर मन 
मे करता हे, किन्तु मेँ इस समापत्ति को आवजन करछगा, प्राप्त होगा, अधिष्ठान करगा, 
उदगा, प्रत्यवेश्षण करूगा-- रेखा यह आमोग." ` """मनस्कार नह्य ह्येता है । 

वह उसे शन्त के तौर पर मन में करते हुए परे कषे गये के अनुषार अप्यन्तं सूक्ष्म 
अपंगाप्ाप्त संज्ञा को पाता है, जिससे नेवसंज्ञी-नासंज्ञी होता है, संस्कारो से अवशेष समापत्ति 
की भावना करता है-पेसा कहा जता है। संस्कासे से अवशेष समापत्ति की अत्यन्त 
सूक्ष्म भाव को प्राप्ठ इदं संस्कार वारी चतुथं आरप्य-समपत्ति की । 

अब, जो वह एसे संञा फी प्रक्षि से नैवसंज्तानासंक्ञायतन कष्टा जाता है, उसे अथं से 
दिखरूने के किए--“नेसंज्ञानासंन्नायतन का ताप्यं है नैवसंक्तानासंज्ञायतन ऋ प्राप्त, उस्पन्न 
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था वृष्ट-धर्म-सुख विहारी के चित्त-चैतसिक धर्मं । कहा गया है । उने, यँ प्राक्च हुए (योगी) के 
चित्त-चेतसिक धमं अभिप्रेत है । 


क 


यहां शाब्दिक अथं -स्थूल-संज्ञा के अभाव से ओर सूक्ष्म संतता के होने से इससे युक्तः 
धर्म (स्वभाव) के ध्यान कीन तो संज्ञा हे, ओर न असंज्ञा, इसरिषए नैवसंक्तानासंत्ता है। वह 
नैवसंज्ञानासंता ही मनायतन जीर धममायतन से युक्तं होने से आयतन भी है, इसलिये नैवसंक्त- 
नासंज्ञायतन है । 

अथवा, जो यहां संता हे, बह भली प्रकार संक्ञाका काम करने के दिए असमथ होनेसे 
नतो संज्ञा है ओर संस्कार के अवशेष सृष्ष्म भाव से विद्यमानहोने से न असं्ा है, इसङिए 
नैवसं्ञानासंक्ता है । वह नैवसंक्ञानासंक्ञा ही शेष धर्मो के अधिष्ठान के अथं आयरतनमभीदहै, 
इसरिषएु नैवसंज्ञानासज्ञायतन है । यदा केवर संक्ता ही एसी नहीं है, बल्कि वेदना भी नैववेदनः. 


-नावेदना है । चित मी नैवचित्तन,चित्त है । स्पशं भी नेवस्परशंनास्पश्चं हे। इसी प्रकार रोष युक्त 


धर्मौ मे संहः के शीषं से यह देशना (धर्मोपदेश) की गह है- सा जानना चा्िये । 
पात्र मख्ने के तेर आदि की उपमां दे इस अंका विभावन करना चाहिये- 


तेर की उपमा 


श्रामणेर मे तैसे पश्र को मरकर रखा | यवागु पीने के समय स्थविर ने उषे “पात्र 
लाभो, कहा । उसने “भन्ते, पाश्र में तेल है कषा । उसके बाद “्नासणेर, तेर ङ, फोफी 
(= नारी) मे भर दगा ।„ देखा कहने पर “भन्ते, तेर नहीं हे ॥* कदा- 

व, जैसे भातर होने से यवागु ॐ साथ अकण्य होने के कारण तिरु है" पेसा कहा जाता 
हे ओर फोफी को भरने आदिक ङिष्‌ "नहं है--एेसा कषा जाता है । इस प्रकार वह भी संज भी 
प्रकार संज्ञा का नाम करने ॐ छिद्‌ असमथ होने से संज्ञा नदीं दै। अवशेष संस्कारोके सृषक्ष्म-माव 
से चिद्यमान होने से न-असंज्ञा की जःती ह । 

यह संज्ञा का क्याकाम है? आरुम्बन को जानना ओर विपद्यना के विषय-भाव को 
जाकर निर्वेद उद्यन करना । सुखोदक (= हाथमुख आदि धोने कै लिए ग्म करके उंडा किया 
हआ जरू) मे अभ्िधातु के जने के समन, यहं जानने का कास मा अच्छी तरह नहीं कर सक्ती 
ह । शेष समापत्तियो मे से संज्ञा ॐ समान विपर्यना के भाव को जाकर निर्वेद उत्पन्न कर भी 
नहीं सकती हे । 

अन्य स्कन्धो? मे अभिनिवेश नहीं किया हज भिक्षु नैवसंज्ञानासंजायतन-स्कन्धमे विचार 
करके निर्वेद पाने के ङिष्‌ समथं नही है, ओर भी--आयुष्मान्‌ सारिपुत्र स्वभाव -से हीविप- 
द्यना करने वारे _महाप्रज्ञावान्‌ थे, सारिपुत्र के समान ही (कर) सकेगा । बह भी “"एेसे ये धमं 
नह होकर होते है, होकर विनाक्च को प्राप्त होते है ।” इस प्रकार करप ( = समूह) के विचार 
द्वारा ही; अनुपद्‌ धर्म॑की विपद्रयनाः द्वारा नद्य । इस प्रकार य समापत्ति सुक्ष्म भवको 
पराप्त इद है। 





१, प्रथम-ध्यान आङि स्कन्धो मे। 
२. विपदष्यना का अभ्यास नहीं किया हुभा । 
३. स्प आदि को अलग लेकर स्वरूप से अनित्य आदि कै अनुसार विचार करना । 
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पानी की उपमा 


जैसे पात्र मरनेके ते की उपमा से, एसे हयी रस्ते कै पानी की उपमा सेभी इस अर 
को प्रगट करना चाहिये । रस्ते में जते हुए स्थविश के आगे जाता हुआ श्रामणेर थोड़ा पानी देख- 
कर “भन्ते, पानी है, जूते उत्तार छीजिये ।" कडा । उसफे बाद स्थविर ने-“यदि पानीहैतो 
स्नान करने का कपड़ा (= स्नान क्ञाटक) राओ, स्नान करूंगा ।” कहने पर “भन्ते, नही 
हे! कहा । 

वर्ह, जेते जूते के भीगने के अथं से पानी है-कहा जाता है ओर रनान करने के अर्थ॑स्न 
नीं हे । एेषे भी वहं मी प्रकार संधा फा काम करने के हिर अ-समर्थं होने से संज्ञा नही है। 
अवदोष संस्कारों के सृष्ष्म होने से थिचमान होने सेन असंज्ञा होती है । 

न केवर इनसे ही, अन्य भी अनुरूप उपमां से यह अधं प्रगट कश्ना चाहिये। 
उपसम्पज्ञ विहरति--इसे कहे रये ठंग से ही जानना चाहिये । 


प्रकीणक कथा 


अदखदिसरूयो नाथो, आरुप्पं यं चतुन्विधं आद । 
तं इति चत्वा तस्मि, पकिण्णककथापि विञ्ञय्या ॥ 
[ असद्श रूप बारे नाथ (= भगवान्‌ ) नैजो चार प्रकारके अरूपो को कहा, उसे 
इस प्रकार जानकर उसमे प्रीणैक-कथा भी जाननी चाहिये । 
अरूप-ससापत्तिया-- | 


आरम्मणातिककमतो चतस्सोपि मवन्तिमा । 
अङ्गातिक्कममेतासं न रच्छन्त विभाविनो॥ 
[ आछम्बनों के अतिक्रमण से ये चारौ भी होती है, पण्डित रोग इनके अङ्गः के अतिक्रमण 
को नहीं मानते है । 1 
इनमें रूप निमित्त के अतिक्रमण से पहली, आकाश के अतिक्रमण से दूसरी, आकाश में 
प्रवर्तित विज्ञान के अतिक्रमण सरे तीसरी, आकाशम प्रवर्तित विक्धान के नष्टं होने से चौथी- 
सव प्रकार से आरम्बन क अतिक्रमण से चर भी ये अरूप समापत्ति्याः होती ह--एेसा जानना 
चाहिए । इनके अंगो का अतिक्रमण पण्डित रोग नहीं मानते हैँ । रूपावचर समापत्तयो ॐ समान 
इनमे अङ्गो का अतिक्रमण नहीं है । इन सव में ही उपेक्षा, चित्त की एकाभ्रता--दो ही ध्यान ऊ 
अङ्ग होते है । एेसा होने पर मी- 


सुप्पणीततस होन्ति पच्छिमा पच्छिमा द्ध 
उपमा तस्थ विञ्ञेय्या पासादतल-साटिका ॥ 
| यहा पिछलौ-पिच्ली अव्यन्त उत्तमतर होती है, उने प्रासाद-तल ओर श्राटिका 
(=वख) की उपमा जाननी चाहिये । † 
जेसे चार मंजिरुवारे प्रासाद ॐ निचे तर भ दिव्य नाच, गीत, वाजा, सुगन्धि, 
गन्ध, मारा, भोजन्‌, शयन, वस आदि से उत्तम पौव काम-मोग की चीन तैयार हो, दूसरे मेँ 
उससे उत्तमतर । तीसरे मे उससे उत्तमतर । चौथे मे सबसे उत्तम । वटो ययपि वे चारो भी 
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प्रासाद के तल ही है; उनके भ्रासाद्‌-तरु कै होने मे विक्ञेषता नहीं ह, पौँच इाम-मोग की स्द्धि 
के अनुखार निचरे.निच्े से ऊपरी-ऊपरी उत्तमतर होता है ओर जसे एक शी द्वारा कते 
मोटे, पते, नमंतर, नम॑तम सूतो के चार, तीन, दो, एक चपत के वख हो, छस्बादै ओर चौडा 
म बराबर प्रमाणवाङे । उनके प्रमाण से विशेषता नहीं है । सुख-स्पशं महीन यर कीमती होने 
से पदरे-पहरे से पिरे-पिछरे उनत्तमतर होते है । एेसे ही यद्यपि इन चारों म मी उपेश्चा, चित्त 
की एकाग्रता--ये दो ही अंग होते है, छन्तु विशेष भावना से उनके अङ्गो के उत्तम, उत्तमतर 
होने से पिदरे-पिछङे अत्यन्त उत्तमतर होते है-- एेसा जानना चाहिये पेये करमशः उत्तम-उत्तम 
होनेवाखी ये- 

अश्ुचिस्हि यण्डपे छम्गो एको तं निस्सितो पसे ! 

अञ्जो बहि अनिस्साय तं तं निस्लाय चापरो ॥ 

ठितो, चत्‌ हि एतेहि षुरिसेहि यथाकमं । 

समानताय जातभ्वा चतस्सोपि विभाविना ॥ 

[ अ्ुचिवारे मण्डप मे एक आदमी क्य कर खडा हुजा हो, उससे ख्गकर दूसरा, अन्य 
आहर बिना उससे लगा हुजा भौर फिर उससे खगकर दुरा खडा हो-इन चारो आदमियो की 
क्रमशः समानता से चारो भी ( समापर्तियां >) को पण्डित हारा जानना चाहिये । ] 

यह अथं -ग्रोजनः & - अ्चुचि फे स्थनमें एक मण्डपथा। एक आदमी आकर उस 
अद्धि से घृणा करते हुए उस मण्डप को हाथ से सहारा कर वहां उससे र्गा हुजासटेके 
समान होकर खड़ा हौ गया । तब दुसरा आकर उस मण्डपमे ल्गे हुए आदमी के सहारे) 
दूसरा आकर सोचा--जो यह मण्डप से लगा ह्ुजा है ओर जो उसके सहारे है, ये दोनों खराब हयो 
गये है, मण्डप के गिरने पर इनका गिरना ध्रुव है । बहुत अच्छा कि मेँ बाहर ही खदा हो। 
वह उसके सहारे खड़े हष से न सहारा कर बाहर हयी खड़ा इजा । तब दूसरा आकर मण्डप से 
गे हुए ओर उसके सहारे खडे इए ॐ अक्षेम-भाव (= अरक्षित ) को सोचकर बाहर 
खड़े इए को भली प्रकार खडा इ मानकर उसके सहारे खड़ा हो गया । 

वहो, अश्युचि के स्थान में मण्डप के समान कसिणके उड़ हए लाकषशको जानना 
चाषहिये । अश्युचि की जिगुष्सासे मण्डपसे सगे आदमी के समान रूष-निमित्त जिशुष्सा करं 
भाकाश्च का आरम्बन आकाञ्चानन्त्यायतन है । मण्डप से ल्गे आदमी के सहारे खड़े हुए के समान 
आकाशश्च के आङम्बन आकाशानन्यायत्तन के भ्रति प्रवतितं हुआ वित्तनन्त्याथतन । उन दोनोंके भी 
अ-क्चेम होने को सोचकर सहारा नहीं कर उस मण्डप से लगे बाहर खड़े इए के समन आकाल्ञा- 
नन्त्यायतन को आङम्बन कर उस आरुम्बन के अभाव मे आकिञ्चन्यायतन ! मण्डपसेर्गे हुए 
ओर उसका सहारा कयि हुए ( आदमी ) के अश्षेम होने को सोचकर बाहर खड़ा हुआ भली. 
भोति खड़ा है-एेसा मानकर उसके सहारे खडे इष के समान विक्लान के अभाव रूपी बाहर 
प्रदेश मे स्थित आकिञ्चन्यायतन कै भ्रति प्रवर्तित नैवसंक्ञानासंज्लायतन जानना चाहिये । एसे 
पवर्तित हुजा-- 

आरम्मणं कसेतेव अञ्जाभावेन तं इदं । 
दिद्भदोखभ्ि राजानं बुत्तिहेतु जनो यथा ॥ 

[ वह ( = नैवसंज्ञानासं्ञायतन-ध्यान ) अन्य ( आरुम्बन के ) न होने से उसे आरुम्बन 
करता ही है, जैसे आदमी जीविका के कारण राजानो के दोष को देखकर भी । ] 
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यह ैवसं्तानासंज्ञायतन, विज्ञानन्त्यायतन समापत्ति का समीपवतौं बेरी है । एेसे दोष 
देखकर भी उल अक्रिस्चन्याथतन को दूरे आरम्बन के अभाव से आलम्बन करता ही हे । किसके 
समान ? दोष देले गये राजा का मी जीविका के कारण जैसे आदमी । जेसे संयमरहित 
काय, वष्वन, मन से कठोर चारु-ढारुवाङे सब दिशाओं के माखिकि किसी राजा को च्यह कठोर 
चाल-ढार्वाला हैः देसे दोष देखकर मी अन्यन्न ञ्नि न पाते हुए खोग वृत्ति के कारण ( उसके ) 
संहारे रहते है । रसे उस आिचन्यायतन में दोष को देखकर भी यह अन्य आलम्बन को नही 
पाते हृष्‌ नेवसंज्ञानासंक्ञा को आरम्बन करता ही हे । ओर रेसा करते इए- 


आरब दीधनिस्सेणि यथा निस्सेणिवाहुकः । 
पञ्वतञ्च आरूढ्धृहो यथा पभ्वतमत्थकः ॥ 
यथा चा गिरिमारूब्द्ौ अत्तनो येव जण्णुक । 
ओद्धुन्भ-त तथेवेतं श्चानमोद्धुब्भ॒बत्ततीःति ॥ 
[ कम्बी सीद्ी पर चदा दुभा जैसे सीढ़ी की सुजा का, पवतः की चोटी पर चदा हभ 
ससे पर्व॑त क सिरे का, अथवा गिरिः पर चदा हभ अपने हये शरुटने का सहारा करता है । केसे ही 
य़ ( वृतीय आप्य )-ध्यान के सहे प्रवर्तित होता है । 


सजनो कै प्रमोद कै स्यि छ्खि गये विष्युद्धिमा्गं मे समाधि-भावना 
कै भाग मे आरुप्यनिरदेशा नामक्‌ 
दसर्वाो परिच्छेद समाप्त । 


१, मिद्व का पर्व॑त या भिध्र-पर्वत। 
२. शिलामय पव॑त | 


ग्यारह परिच्छिद्‌ 
समाधि-निरदेश 


( १) आहार मं प्रतिङूर-संज्ञा 


अब्र आरुप्य के अमन्तर एक संज्ञाः इस प्रकार कही गह आहार मं प्रतिष्ल-संज्ञाका 
भावना-निर्दश आ गया । 

वहम, आहरण करता है, इसख्यि आहार कहते हैँ ¦ वह चार प्रकार का होता है-( १ ) 
कबकीकार ( = कौर करके खाने योग्य ) आहार (२) स्पर्शाहार (३) मनोसञ्चेतना आहार 
( ४ ) विक्ञानाहार । 

कौन क्या आहरण करता हे १ कबललीकार-आहार आजष्टमकरूपः को राता हे । स्पर्शाहार 
तीनो बेदनाओं को खाता है । मनोसञ्चेतनाहार तीनों भवो में प्रतिसन्धि को राता है । विन्ञाना- 
हार प्रतिषन्धि कै क्षण नामस्पको रता है। 


॥ उनमें, कबलीकार-आहार मेँ चाहं (= रस-तृष्णा ) का भय है । स्पर्शाहार मे एक पास 
होने (= उपगमन ) का भय है ।* मनोवज्चेतना-अाहार मे उस्पत्ति का भय दे । विक्ञानाहार मे 
प्रतिसन्धि का भय है । देसे उन भय-युक्त बातों में कवबलीकार आहारक पुत्र के मांस की उपमा 
से स्पष्ट करना चाहिये, स्पार को चमडे रहित गाय की उपमा से, मनोसन्चेतना आहार को 
अंगार के गड्ढे की उपमा से जर चित्तनाहारको तौनसौ ब्छीं से मारे गये (चोर) की 
उपमा से 1 | 


इन चारों आहारे मे भोजन किया, पिया, खाया, जीभ से चारा (आदि) प्रमेद्‌ वाख 
कबरीकार आहार ही इस अर्थं मे आहार अभिप्रेत है । उस आहार मे प्रतिकल के आकारसे 
गहण करने के तौर पर उत्पन्न हुईं संज्ञा आहार मेँ प्रतिकूल-संह्ा हे । 

उस्र आहार मे प्रतिकूख-संज्ञा की भावना करने की इच्छा वारे को कर्मस्थान्‌ को सीख कर, 
सीखे हुए से एक पद्‌ को भी अश्चुद्ध नहीं करते, एकान्त मे जाकर एकाय्-चित्त हो भोजन किये, 
पिये, खाये, चाटे प्रभेद वाछे कबलीकार आहार मे दस प्रकार से प्रतिङूरु होने का प्रव्यवेक्षण 


नि 


करना चाहिये । जैसे-गमन से, पर्येषण (=्खोज) से, परिभोग से, अश्लय से, 





१. चचार महाभूत ओर गन्ध, वर्ण, रस, ओन--ये आठ ओजष्टमक-रूप कडे जाते ह । 

२, आलम्बन कै साथ एक होने का भय ; आलम्बन कै साथ होने को उपगमन-मय कहा 
जाता है-- सिहल सन्नय । । 

३. शुद्ध पाठ है--^तिसत्िसताहतूपमेनाः ति' । विभिन्न पाठो के रहते हए भी पपञ्चसूदनी 
(१, १, ९ ) तथा सिंहर सन्नय मै यही पाठ आया है, जो युक्त ६ै। 

# इन उपमां की व्याख्या कै लिए देखिये, पपञ्चसूदनी १, १, ९ मे आहार्‌ का वर्णन्‌ 
तथा संयुक्त निकाय १२, ७; ३। 
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निधानं से, परिपक्व से, परिपक्व से, फर से, निष्यन्द (= इधर-उधर बहना >) से, संरक्षण 
(= ख्पिटना ) से 


ग्पन 


वही गमन से-रेसे भहाअनुभाव वारे श्षासन मे प्रघ्रजित इए (योगी) को सारी 
रात उुद्ध.वचन का पाड (= स्वाध्याय ) या श्रमण धमे करके, समयसे ही उठकर चेत्य, बोधि. 
( ब्क्च ) के आंगन कै करने योग्य चत को करके परिभोग करने के पानीको खा, रख कर परिषेण 
` (=ओंगन ) को ज्ञाङ्‌ कर श्ररीर-कृव्य को कर आसन पर जा, बीस-तीस बार कम॑स्थान को मनम 
करके उठ कर पात्र-चीवर को ङे जन-सम्बाघ (= विघ्न ) से रहित, प्रयिवेक-सुख वारे, छया-जल 
से सम्पन्न, पविन्न, शीतल, रमणीय प्रदेश्च बारे तपोवनों को छोड आयं विवेक की प्रीति की इच्छा 
न करके रमश्षान की ओर जाने बरे गीदड़ (सियार ) के समान भहारके लिये गोवकी ओर 
जाना चाहिये । 

एसे जने वारे को चारपाई था चौकी से उतरने के समय से केकर पर की धूर, छिपकली 
(=विषतुहया ) का पाखाना आदि के फैरे हुए पावड़े को कोना (पैर रख कर उपर से जाना ) 
होता दै, उसके बाद्‌ कभी-कभी चूहे, चमगीदड, वारा दूषित होने से भीतर कमरे से प्रतिकूरुतर 
सामने देखना होता है । उसे बाद उच्लु, कवृतर आदि के पाखानो से सने हए ऊपरी तल से 
प्रतिकूलतर निचरुतर, उससे कभी-कभी वायु द्वारा हिरे पुराने वृण-पन्तो से रोगी श्रासणेसें 8 
पेक्ाव, पाखान, धूक, पोटा हारा ओर वर्पाकारु मे पानी फे कीचड़ आदि से गन्दे होने से निचे 
तर से प्रतिद्ुटतर परिषेण ओर परिवेण से प्रतिकूरतर विहार जामे का मागं देखना चाहिये । ` 

करमशः बोधिद्ुक्ष ओर चैत्य की बन्दना कर वितक-माटकः इए, भुक्ता कौ राकषि 
कै समान चैत्य, मोर क परो के करप (= मोरछ्छ) के समान मनोहर बोधि ओर देव.निमान 
की श्रीसस्पत्ति के समान शयनासन को देखकर देसे रमणीय भदेश को पीड देकर (पीछे करके) 
आहार के कारण जाना होगा-- एसा सोच, जाकर गोव की राह जते इए खूंटी, कौँटा की राह भी, 
पानीके वेग से टय हभ विषम (= ऊच-नीच) रास्ता भी देखना देता ह । 

उसके परचात्‌ फोढे को ठंकते हुए (व्यक्ति) के समान पहनने के वख को पहनकर घाव को 
बंधने के कपडे को बोधने के समान काय-बन्धन को बोधकर, हदिडयों के समूह को ईकते हूए 
(व्यक्ति) के समान चीवर को ओदकर, दवाके कपा को निकारते हुए (व्यक्ति) के ससान पात्र को 
निकप्छ कर गौव के ह्वार कै पस जाने बणे को हाथी का सुदा ( कृण ), घोड़े का सुद, गौ का 
य॒दा, भख का सुदा, आदमी का सुदा, सोप का मुदा, कत्ते का मुदां भी देखने को भाक्त होता है । 
न केवर देखना, नाक प्रं रूगने वारी उनकी दुर्गन्धि भी सहनी पडती है । वषं से गौव ङॐ 
दरार पर खड़ा होकर चण्ड हाथी, घोड़ा आदि की बाधाओं को व्यागनेके लिये गव की सङ्क 
देखनी दोती है । 

इस प्रकार पाघद़े आदि अनेक प्रतिद्रु भुर्दोतक को आहार के कारण कौंडना, देखना 
ओर सूँघनः होता हे । आर्चयैजनक है प्रतिर आहार ! पेते गमन ( =जाना » से प्रतिकक होने 
का प्रव्यवेक्षण करना चाहिये । 


१. "आज करौ भिक्षारन के लिए जाँ एेसे विचार कर्मे का स्थान । 
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कैसर पयेषण से ! एेसे गमन रै प्रतिकृ को सहकर मी संव'री रो ओद गोव मे गये 
इए पण ( = भिखमंगा ) व्यक्ति के समान कपारु को हाथ में छथि घर की परिपारी से गब 
की गचियों नै धरूमना होता है। वर्पाकारु म पैर रखे-रखे हुए स्थान पर नरहर तक भौ पानी के 
कीच म पैठ जतेहै। एक हाथ से पात्र को पकड्ना होता है भर एक से चीवर को ऊपर 
उठाना । ग्रीष्म-कार मे वायु क जोर से उरे पंञच, तृण, धूल से भरे शरीर वाला हो घूमना होता 
ह । उख-उस घर फ दरवाजे फो पाकर मछरी का धोवन, मांस का धोवन, चावल का धोवन, 
थूक, पोटा, कुतते-सूर के पाखाना आदि से मिरे इंए कड कै समूह से भरे, नीली मक्खियो से 
आकीर्ण, गजा ( = ओकिगद्रु ) ओर गङ़ही ( = चन्दनिका ) देखनी होती है 1 रखंघनी भी हीती 
ह ।.ज से कि वे मव्य उद्कर संघाटी मे भी, पात्रमे मी, दिरमे भी चिप जाती हं । 

घर म प्रवेश क्ियिहृषु को भी कोको देते दै, कोदै-कोई नहीं देते है । देते इए भी 
कोको कर के पके हुए भात को मी, पुरानी खाद्य-वस्तु को मी, सड इदे, दार ( नट्माप )' 
सूप आदि को भी देते है। नदीं देते हुए भी कोको “भ्त, आगे बद्धिये' कहते है । कोई 
कोद नदं देखने के समान होकर चुप हो जते हें । कोै-कोदं दूसरी ओर सह करर्ते है । कोद 
को “जाभो रे, युण्डे !* आदि कड़ी बातों से पेश आते हे। रेषे कपण व्यक्ति के समान गोँवमें 
भिश्च के ख्ये धूमकर निकरना चाद्ये । 

इस प्रकार गोव मे प्रवेश करने के समय से ठेकर निकरने तक पानी फे कीचड़ भादि 
प्रतिकूर को आहार ॐ कारण कोँडना, देखना ओर सहना होता है । आचर्य-जनक है परतिकर 
आहार ! रेसे पषण से प्रतिक होने का प्त्यवेक्षण करना चाद्ये । । 


परिभोग 


कवे परिभोग से ? देसे आहार का परथेषण कर गोव के बाहर उचित स्थान पर सुंख- 
पूर्वक बेटे हुए, जब तक उस्म हथ नही डाख्ता है, तब तक उस प्रकार क गोरबणीय भिष्षुया 
लजावान व्यक्ति को देखकर नि्म॑न्नित भी किया जा सकता है, खाने की इच्छ। से उसमे हाथ 
डारने मान्न पर "लीजिये" कहने बारे को रुन्ित होना पडता हे । हाथ को डालकर मींसने वाङ 
की पाचों अगिं क सारे पसीना पिरत हुभा सूखे-कदे भति को भी भिगोते इण नमं 
कर देता हे । 
उसके भीखने मात्र से भी सुन्द्रता-रदित इए को कौर करके सह मे रखने पर निचे 
दत ओखर का काम करते है, ऊपरी मूसल का काम तथा जीभ हाथ का काम । उसे छन्त की 
द्रोणी मे कुत्तो के भात के समान दति रूपी मूषलों से कूटकर जीभ से उङटते-परटते हुए जीम 
के अग्रभाग मे पतला परिशुद्ध भूक छिपटता ह । बीच से छेकर घना थू ङिपरता है, ओर दातौन 
से नहीं साफ किये हुए स्थान मे दति की मैर किपटती है । 
वह एसे विचूणं हा डिपटा, उसी क्षण वरणं, गन्ध, बनानद की विशेषता से छुक्तहो 
त्तौ की द्रोणी मे पड़ हुए कुत्ते के वमन के समान अस्यन्तं पृणित ही जाता ह । एला होते हष 


१, कुम्मास ( = कुर्माप्र ) शब्द का अर्थं सिह सन्नय मे "कोशः अर्थात्‌ पिष्टा _ल्खिा गया 


है, किन्वु पिद्धा व्यञ्जन नदीं होता | कहा भी है--ूपो कुम्मास्‌ व्यञ्जने" अमि° १०४८ । 
२. क्तौ को खाना देने कै किण वनाई हुई लकी की छोटी नाव । 


२९ 


३०६ ] विद्यु मागं [ प्ररिच्छेव्‌ ११ 


भी ओंख्केमार्गसे दुर होने से (= नी दिखाई देनेसे) खाना पडता है। रसे परिभोगसे 
प्रतिक होने का प्रस्यवेश्चण करना चाहिये । 


आश्य 


कैसे भराय से १ रेते खाया हुभा, भीतर जाने पर, चकि बुद्ध, प्रस्ेकबुद्धकोभी, 
चक्रवर्तीं राजा को भी पित्त, कफ, पीव, रोह के चारो आशो मे से कोद एक आश्य होताही 
हे, मन्व-युण्य वालो को चारों भी अ.शय होते है, इसरिये जिसका पित्त का आशय अधिक होता 
है, उसका घने महूभा के तेख से रिपटे हुए के समान अयन्त धरित होता है । जिसका कफ का 
आश्य अधिक होता है उसका नागवबरार के परत्तौकेरसससे किपटे हुए के समान । जिका पीव 
का आश्चय अधिक होता है, उसका सदे छं (=महा ) से लिपटे के समन । जिसका रोहू का 
आशय अधिक होता है, उसका (रर ) रंग से छिपिटे हुए के समान अत्यन्त श्रणित होता है। 
से आशय से प्रतिकद्करु होने का प्रत्यवेक्षण करना च.हिये। 


निधान 


| केसे निधान से ? बह इन चारो आशयो मे से किसी एक अःश्ञय से किपटा हु पेटके 
| भीतर प्रवेश करनतो सोनेके बर्तनमे, न मणि, चांदी आदिक बतंनोंमे ही निधान होताह। 
यदि दस वषं वे द्वारा खाया जता हतो दस्च वधं नहीं धोये इए पाखन-वर के कयं के समान 
स्थानम प्रतिष्टित होता है। यदि बीस, तीस, चारी, पचास, साट, सन्तर, अस्सी, नञ्बे वषं 
वारे द्वारा, यदि सौ वपं वे द्वारा खाया जाताहैतो सौ वषं नहीं धोये हुए पाखान-घर के 
दयं के समान स्थान में प्रतिष्ठित होता है। पेसे निधान से प्रतिषटुरु होने का भरस्यवेक्षण करना 
चाहिये । 


अ-परिपक्व ॥ 


केसे अ-परिपक्व से ! वेह आहार इस प्रकार के स्थान मे निधान हुआ, जवं तक 
जअ-परिपक्व होता हे, तब तक उसी कहे गये प्रकार कै अच्यन्त अन्धकार = तिमिष वारे नाना 
गन्द्गियों की दुगन्धि से मिरी हवा कै चरने वारे अस्यन्त दुर्गन्ध, ध्रणित स्थान भै, सैसेकि 
गमी के दिनों मे असमय वषांके होने प्र चण्डारु्गोँवके द्वार कै गड्खेमें गिरे हुए तृण, पत्ता 
चटा का टुकडा, सपि, त्ता, मनुष्य के सुद आदि सूरज की गमी से सन्तक्च हो फेन, बुखुबुरे 
से भर जते हं, से ही उस दिनि भी, कर भी उससे परे दिन भी खाया हुआ सब पुकमें 
होकर कफ के पटल से बधा शरीर के ञ्चि की सन्ताप से खौर्ते हुए, खौरने से उस्पन्न फेन 
घुरखदुरों से भरा अत्यन्त घृणित दशा को प्राक्त होता है । 

एसे अपरेपक्व से प्रतिद्र होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 


परिपक्व 


कैसे परिपक्व से ! वह श्ञरीर ॐ अग्नि से पक कर सोनेनछँदी आदि धातुओं के समान 
ब चांदी आदि नहीं हो जात है, किन्तु फेन ओर उरु को छोडते हुए नमं करने के योग्य 


१. गोरक्ष नाम की खस्ता । “नागबला चेवश्चसाः' अभि० ५८८ । 
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पीस कर (नवक कर ) नरी मे डरी जःती इई पीरी भिह्टीके समान, पाखाना होकर पक्वाद्ाय 
को भौर पेशाब होकर पेशाब ष्टी यैली ( = मूत्र-बस्ति ) को पूणं करता है । 
पसे परिपक्व से प्रतिद्रु होने का प्रयवेक्षण करना चाहिये । 


# र] 

केसे फ से १ भी प्रकार पकता हुभा केश, लोम, नख, दत आदि नःना गन्दशिर्थो 
( =कुणप >) को बनाता है ओर भटी प्रकार नहीं पकता हुआ दाद, सुजकी, कच्छु ( विचर्चिका 
मुक प्रकार की खुजली ), कोद ( कुष्ट), किरास ( =कोढ़ विहेष ), क्षय ( =शोष ), खखी 
( =कास~वोसी ), अतिसार प्रति सेको रोग । यह इसका फर है । 

एसे परिपक्व से प्रतिदूख होमे का ्रव्यवेक्षण करना चाहिये । 

निष्यन्द 

केसे निष्यन्द से १खते समय यह एक द्वार से प्रवेश कर निकरुते समय जख से जख 
का गूध ( = कीचड्‌ ), कान से कान का गूथ ( च्खोटी ) जादि प्रकारसे अनेकद्भरों से बहता 
है । खाने फ समय यह महा परिवार के साथ मी खाया जःता है किन्तु निकरे क समय पाखाना. 
पेशाब आदि होकर एक-एक से ही निकारा जाता ह । परे दिन उसे खमते हए बहत आनन्दित 
भी होता है, गद्गद होता है, प्रीति-सौमनसय उस्पन्न होता है । दूसर दिन निकरूते समय नाक 
बन्द करता है, सुख बिचकाता है, घणा करता है, चुप रहता है? । परे दिन उसे अनुरक्त हो, 
लालच करते हुए, उसमे भिड़े, मूर्त होकर भी खाता है, किन्तु दूसरे दिन एक रत्नि कैवाससे 
ही राग रदित हो, दुःखित, रञ्जित ओर धृणित होकर निकार्ता है । इसख्यि पुराने रोगो ने 
कहा दै-- ॥ 

अन्नं पानं खादनीयं मोजनश्च महार्ह । 
पकद्वारेन पवःसत्वा नवहि दारे सन्दति ॥ 

[ अन्न, पेय, खादनीय ओर बहुत सुन्दर भोजन, एक द्वार से प्रवेश कर नव द्वासोसे 

निकर्ता है । ] 


अन्नं पानं खादनीयं भमोजनञ्च महारहं । 
भुञ्जत सपरिवासे निक्लामेन्तो निलीयत ॥ 
[ अन्न, पेथ, खाद्नीय ओर बहुत सुन्दर भोजन को परिवार के साथ खाता है, किन्तु 
निकारूते हए छिपता है । ] । 
अन्नं पातं खादनीयं भोजनञ्च महाग्हं । 
भुञ्ज ति अभिनन्दन्तो निक्लामेन्ता जिगुन्छति ॥ 
[ अन्न, पे, खाद्नीय ओर बहुत सुन्द्र भोजन को अभिनन्दन करता इभा खता हे, 
किन्तु निकार्ते हुए धृणा करता हे । ] | 
. , अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महार्हं । 
एकरत्ति परिवासा सब्बं भवते पू.तक ॥ 
१, वे-मन का होता है--टीका । - 
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[ अन्य, पेय, खादनीय जौर बहुत सुन्दर भोजन एक रात्रि के परिवास मे सब सड 
जाता है 
रेसे निष्यन्द से प्रतिकुरु होने का प्रस्यवेश्चण करना चाहिये । 


संम्रक्षण 


कैसे संरक्षण से ? परिभोग के समय भी यह हाथ, ओंठ, जीभ, तालको रूपरक्षा है । वै 
उससे किपटे होने से ग्रतिकरु होते हँ । जो धोये जाने पर भी दुगंन्ध को दूर करने केषिएु बार 
बार धोने पडते है । खाये हृष होने पर जैसे किं भात के पकते समय भूसी ( तुष ), टद भादि 
उतिराकर हादी के मुख के किनारे ओर ठक्कन को र्पेरते है । एेसे ही सारे शरीर मे रहने वाटे 
श्रारीरिक् अग्नि से फेन छोड्-छोड़ कर पक, उतिराता हआ दत मे दात कीमैरुहो रुपेटताहै, 
जीम, तादु आदि को थुक, कफ आदि होकर । भख, कान, नाक, नीचे के मागं आदि को कीचड्‌ 
( =ओँख का गूध), खोठ ( कान का गूध), पोटा, पेशाब, पाखाना आदि होकर रुपेदटता है, 
जिससे ल्पेटे गये ये ह्वार प्रतिदिन धोये जनेपरभीनतो पविन्र होते दह ओर न मनोरम ही; 
जिनमे किसी को धोकर फिर दाथ को पानी से धोना पड़ता है । किसीको धोकर दौ बार गोबर 
से मी, मिद्टी से मी, गन्धनचूणं से मी धोने पर प्रतिकूटता नहं दूर होती है । 

एसे संम्रक्षण से प्रतिक होने का प्रस्यवेक्षण करना चाहिये । 


उस ठेसे दख प्रकार से प्रतिकर्ता का प्रस्यवेक्षण, त्क-वितकं करने वारे को प्रतिद्कुरुके 
आकार से कबिकार-आह्र प्रगट होता है । वह उस निमित्त को पुनः पुन; आसेवन करता है, 
बदाता है, बहर करता है । से करने वारे के नीवरण दव जाते हँ । कबरिकार-जाहार के स्वभाव 
की धर्मता के गम्भीर होते से अर्पणा को नही पाकर उपचार समाधि से चित्त समाधिस्थ होता 
हे । परतिकर के ग्रहण कै रूप से संज्ञा प्रगट होती है, इसख्यि यह कर्म॑स्थान “आहार मे प्रतिकूल 
संज्ञा? ही कहा जात। हे । । 

इस “आहार से प्रतिष्कूरु संज्ञा मे लगे हुए भिक्षु का चित्त रस-तुष्णा ( = रसास्वाद्न कौ 
इच्छा ) से मुता है, अगे नहीं बदृता है, रक जाता है । वह रेगिस्तान कौ पार करने कौ इच्छा 
वारे के पुत्र-मांखः के समान मद्‌ रहित आहार का आहरण ( = भोजन ) केवरु दुःख को पार 
करने के छि करता है । तवर सुखपूवंक ही कबिकार-आहार को जानने से उसका पोच काम 
गुण ( = भोग-विलास ) सम्बन्धी राग दूर हो जाता है! वह पाँच काम-गुण के दूरहो जनेसे 
रूपस्कन्ध को जानता है । अ परिपक्र आदि प्रतिकर होने के अनुसार उसकी कायगता-स्पति की 
भावना भी पूर्णता को प्राञ्च होती है। अछ्ुभ-संक्ता के अनुरोम (= सीधा ) मागं पर ( बह) 
चरने वाका होता है । इस प्रतिपत्ति के सहारे इसी जन्म मे अश्रेत कै अन्त तक को नहीं पाने 

पर सुगत्त-परायण होता है । 


१. दे° प्रष्ठ २०४ | 

२. यहा पालि-राब्द “रिज” का अर्थं सिंहर-सन्नय मे “परिच्छेद करके जानना" लिला 
दै, किन्तु टीका तथा चूलसीहनाद सुत्तन्त, मञ्ज्षिम नि० ( १,२,११ ) की अद्रकथा कै “परिजनं 
समतिक्कमं वदामीति" आदि पाठं से मैने उक्त अर्थं उचित समक्चा है | 


परिच्छेद १९ | समाधि-निदश [ ३०९ 
( २) चतुधातु व्यवस्थान 


अव "आहार मे प्रतिष्ुर संज्ञाः के परचात्‌ “एक व्यवस्थानः ~ एसे कहे गये चतुर्धातु- 
व्यवस्थान की भावना का निरदैल आ गया। 

व्यवस्थान का अथं हे ( ककं आदि ) स्वाभाविके रक्षण फे उपकषारण ( =विचारं 
करना ) करने के अनुसार निर्चय करना । चारो धातुओं का निङ्चप-करण हयी चतुघीतु-व्यव- 
स्थान ह । धातु-मनस्कार, धातु-कर्मस्थान, चतुर्धातु-व्यवस्थान-( ये ) अथं सेषएकहीदहैँ। यह 
दो प्रकारसे आयारहै संक्षेप भौर विस्तार से। संक्षेपसे महाखक्तिषद्धानः मे जया है ओर 
विस्तार से महाहःत्थपदूपमः राहुखेवाद्‌ तथा घातु-विभङ्ग म। 

“लेसे भिष्ुजो, दक्ष कसादै या दसद का शिष्य गाय को मारकर चोराहे एर टक 
टुकड़े अरूग करके बेडा हो, एेसे ही भिष्षुभो, इसी काव को यथा-स्थित, यथा-प्रणिहित धातुक 
अनुश्चार प्रव्यवेश्चण करता है--“इस श्षरीर में परथ्वी-चातु, जरु-घातु, तेजो-धातु, वायो-घातु हे ॥'' 
रेते तीक्षण प्रज्ञावारे योगस्यासिक (८ =क्स॑स्थानिक) के लिये महासतिपहनमें संक्षेप सें 
आया है! 

उवक्ा अर्थं है-जेवे दश्च कचाद्‌ या उसी का मजदूरी पर काम करने वारा शिष्य गाय 
को मारकर टइुकडेटुशडे कर चारों दिशाओं से आये हष महामार्गं ॐ बीच कहे जाने वारे चौरे 
प्र भाग-भाग करके कैटादहो, एेसे ही भिश्ु चारौ दैय्यापथोमे से जिस किसी आकार से स्थित 
होने से यथा-स्थि् होता है ओर यथा-स्थित होना हयी यथा-प्रणिहित काय हं, ( वह उसे ) “इस 
दसेर सें प्रथ्वी-धातु-*" -"वायो-धातु है” एसे धातु के अनुसार भव्यवेक्षण करतः है । 

क्या कहा गया है १ जैसे कसार के गाय को पारते दुद्‌ मी, मारने के स्थान कोरे जते 
इए मी, ककर वह बोध कर र्खे हुए मी, मारते इए मी, मरी हदं को देखते इषु भी, तभी 
तक भ्गाय क वहं नाम लुप्त नहीं हो जाता है, जबतक किं काट कर टुकडे-टुकडे नहीं बार देता 
है किन्तु रबा कर वैषने परह्यी गायका नाम छुक्ठ होता है ओर मांस" नाम कहा जाता हं। 
उसे देखा नहीं होता है किम गाय को बेच रहार; ये (ोग) गयको छे जा रहे हे, प्म्युत 
उसेभ्नै मांस बेचरहारहू,ये (रोग ) भौ मासकां र्जा रे है" पेसे हयी होता है । इसी भ्रकारं 
इस भिश्च को भी प्रहरे बाख-अनाड़ी रहने के समय गृहस्थहोने का भौं, प्रचजित का भी तभी 
तक “सस्व. पुरूष या व्यि” खी संसा नहीं लप्र होती हे, जब तक इसी शारीर को यथास्थित 
यथः प्रणिहित धघन-भाव ( = स्थर होना ) का बार करकं धतु के अनुमार प्रत्यवेश्चषण नहीं करता 
ह ! धातु े अनु पार प्रत्यवेश्चण करने वारे की स्त्र संज्ञा ठ्हो जती हं । धातु के अनुलार ही 
चित्त उहरता है । उषी से भगवन्‌ ने कहा है--“जेसे भिश्चुजो, दक्ष कसा या" "वडा 
हयो । रेसे ही भिष्चुो, सिश्चु "^" `“ वायो-धतु ।*' 

महाहप्थिपदूपम मे “आबु, भीतरी (= आर्या मक्‌ ) प्रभ्वी धातु कोन-सी है ?जो 
भीतर, अपने सहर, कर्कर, खुरदरा शरीरस्थ, जसे-केश, रोम ˆ`" ""उदुरस्थ वस्तुय, पखना या 
जोर भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे, ककल, खुरदरा, शरीरस्थ हे । अःचुख, यह एथ्वी-घातु 

कही ज्ञाती हे ।'” 


१, द° दीव नि० २२।. 
२. दे° क्रमशः मज््िम नि०-१, २,.८; २; २, २; २ ४ १०। 
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५अबु्त, भीतरी आप्‌-धातु कौन-सी है १ जो अपने सीतर, अपने सहारे, हा शरीरस्थ 
जल-जलीय है, जैसे पित्त" मूत्र या ओशमौजो कछ अपने मातर, अपने सहारे हुजा शरीरस्थ 
जल-जरीय है । आवुष, यह भीतरी भपु-धातु कही जाती हे 

५आचुप्त, भीतरी तेजो-धातु कोन-सी है १ जो अपने मीतर, अपने सदारे हुजा शरीरस्थ 
अग्नि-अग्निमय दै, जैसे जिससे तपता दै, जिससे जराको प्राप्त होता दहै, जिससे जलता है, 
जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा हज भल प्रकार हजम होता है या जौर भी जो ङु 
अपने भीतर, अपने सहारे हज हारीरस्थ अग्नि-अग्निमय है । जुस, यह भीतरी तेजो-धातु 
की जाती है | 

“अजु, भीतरी वायो-घातु कौन-सी हे १ जो अपने भीतर, अपने सहारे इ शरीरस्थ 
वायु, वायुमय है, जसे उपर जाने वारी वायु, नीचे जने वली वायु, पेटमे रहने वारी वायु, 
कोष्ठ ( = कोठे ) मे रहने व्ली वायु, अङ्ग-अङ्ग मे घूमने वारी वायु, अइवास-प्ररवास या ओर 
मी जो कुछ भपने भीतर, अपने सहारे इदं श्चरीरस्थ वायु, वायुमय हे । यह जुस, भीतरी 
वायोधातु कष्टी जाती हे ।" 

देसे न बहुत तीक्षण प्रन्ना बारे धातु-कमंस्थानिक के अनुसार चिस्तार से आया है । जसे 
य्ह, पसे ( हयी ) राहुरोवाद्‌ ओर धातु-विभङ्ग मे भी । 

उनमें से यह किन शब्द का बण॑न दै--अपने भीतर ( = अञ्चत्त ) अपने सहारे 
( = पञ्चत्तं )--य् दोनों भी अपने का नाम है । अपना कहते है अपनेमे पैदा हये को। 
भपने शरीर भे इअा--यदह अथं हं । वह, जैसे रोके च्नियो मेहंती इद बातर्चात्त "भधिक्ञीः 
कही जती हे, एेसे अपनेमे होने से आध्याम ( = अपने भीतर) ओर पते सहारे होने से 
प्रव्यास्म ( = अपने सहारे ) मी कहा जता है । 

कका का जरं है ठोस । सुरद्रा का अर्थं है रूखर ( = खरखर करने वाखा ) । उनमे 
पहा रक्षण ( सूचक ) शब्द है ओर दूसरा आकार ( सूचक ) शब्द । पूथ्वा-धातु खोस लक्षण 
वारी हे, वह रूखर अ.कार की होती है, इसस्ियि खुरदरा कहा गया है । दारीर स्थ ददता से 
पकड़ा इजा । शै" "मेरा एेसे दता से पकड़ा, हण किया, परासष्ट-- यह अर्थं है । 


जेसे- यह निपात ( = अभ्यय ) है। उसका बह कौन-सा है १ यह अर्थं है । उस 
पश्चात्‌ उसे दिखछते हुए कैश, खोम आदि कहा है । यहौँ मस्तिष्क को मिराचर बीस प्रकार से 
पृथ्वी-घातु कही गहं जाननी चहिये । ओर भीजो कु -- रेष तीनों भगो मे प्रथ्वी-घातु 
संग्रह हे । 

बहते हुए उस-उस स्थान को फलता है, पाता है, इसलिये आप्‌ ( = जर) का जाता है । 
कमं से उत्पन्न आदि होने के अनुसार नानाप्रकार के जर मै गया हा जलीय है । वह क्या है ! 
लापु-धतु का बाधन लक्षण । 

गमं करनेके रूपमे तेज (= अक्ञि)है। कहे गये ठंगसेह्ी अश्च गया दुभा 
जश्निमय हे । वह क्या है १ उष्ण-स्वमाव जिससे-जिस अञ्निकरे पित होने से यह शरीर 
त्पताहे। एक्‌ दिनके ज्वर आदिक होनेसे गमं हो जता है। जिससे जरा को प्राप्त होता 
हे-जिससे यह रारुर जीणं होता है, इन्द्रियो की विकलता, बर का नाष, छ्य का पड़ना 
जोर ८ केशो ) का पकना होता है । जिससे जकता हे- जिसके पितत होने से यह शरीर - 
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-जकता है ओर वहु व्यक्ति “जल रहा ह, जरु रहा" देसे रेते इए सौ बार धोयेर हृषु घी 
गोशीष॑-चन्दन जादिके खेप शोर पंखेकी हवा चाहते है। जिससे भोजन किया, पिया, 
खाया, चास इ भटी प्रकार हजम दोटा है-जिससे यह भोजन किया हा भतत 
आदि, पिया इजा पेय आदि, खाया हुआ अदे से बनी खाने की वस्तु आादिया चाटा हुभा पका 
जाम, मधु, राब्र आदि भली प्रकार हजम होता है। रस आदि होकर बैर जाता है- यह अर्थं ड । 
यहां पहरे के तीन अग्नि चारो ( = कर्म॑, चित्त, चतु, आहार )° से उन्न हते है । पिच्छा कमं 
से ही उपपन्न होता है । 


नहने से वायु कही जाती है । कहे गये ठंग सेही वायु मे गथा इा वायुमय है| बह 
क्या हे | भरने का स्वभाव । इपर जानव{टा वायु-व्कार, एहच्का आद्‌ स हनवला उपर 
चढने धारी वायु ! नीचे जारेवाली वाथु- पाखाना, वेज्ञा् आदि को निकालने वारी नीचे 
उतरने वारी वायु । पेट मे रहने बाम बायु-ओंतौं ङे वाहरकी वायु कोष्ठे रहने 
वाटी वायु-आंतों के भीतर की वायु । अङ्-अङ्गमे घूमने बाली वायु-धमनी.नाल के 
अनुसार सारे शरीर मे अङ्ग-अङ्गमे फली हृदं मोडने-पसारने आदि को उत्पन्न करने बारी वायु । 
भआदवास-- भीतर प्रवेश करने वाखी वायु । प्रदवास- बाहर निकर्ने वारी वायु । यहां, परे 
के पोच चारों ( कमे, चत्त, ऋतु, आहार) से उपपन्न होतेह, आरवास-प्ररवास च्त्तिसे ही 
उष्पन्न होते हँ । सब जगह या ओरमभी जो कुड-दइख पदसे शेष भगो मे आपू-धातु आदि 
संग्रहीत है । 

इस तरह बीस प्रकार से प्रथ्वी-धातु, बारह प्रकार से आपृ-घातु, चार प्रकार से तेजो-घातु, 
छः प्रकार से वायो-धातु- बयालखीस प्रकार से चारों धाठुओं का विस्तार किया गया हे! यह अभी 
यौ, पालि का वर्णन है । 


भावना-विधि 


भावना की विधिम यहाँ, तीक्ष्ण अक्ञावरेभिष्चु > लिए केरा प्रथ्वी-धातुहे, लोम 
परथ्वी-घातु है आदि पसे चिर्तारं करनेवरे को धातुका परिग्रह म्पञ्चजान पडताहै। जो टोख 
लक्षणवाली है यह प्रथ्वी-धातुहै। जो बँधने के रक्षणवारी हे, यह जःपु-घातु है । जो पकाने 
के रक्षणवारी है, यह तेजो-धातु है । जो भरने के रक्षणवाली है, यह वायो-धातु है । रसे मन. 
स्कार करनेवारे को यह कर्मस्थान प्रगट होतादहे। न बहुत तीक्ष्ण अक्ञावारे को एसे मनस्कार 
करते अन्धकार प्रगट नहीं होता है। पकेकेढंग सेदही विस्तार से मनस्कार करनेवाले को 
प्रगट होता हे । 
कैसे ! लेसे दो भिष्चुभौ के बहुत पेय्याख् से जये हुए तस्ति ( =पाि >) का पाठ करते 
हए तीक्ष्ण प्रज्ञावारा भिश्च एकं बार या दौ बार पेय्यारसुस को विस्तार कर, उसके पर्चात्‌ दोनों 


१. सौ बार गर्म करके शीतल जल मे डालकर निकालेद्ुट घीकौसौ वार क्रा धोया हु 
घी कहते है-- रीका । 

२, यही चाये रूपों को उ्यन्न करनेवाछे है, इसियि इन्हें “रूपससत्थानः कहते हे । 

३, दे०° पृष्ठ ५८ । 
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छोरौ के अनुसार ही प्रा करते हए जाता है । वर्ह, न बहुत तीक्ष्ण प्र्ञावारा रेसा कहनेवारा 
होता है- क्था पाठ करना है, ओंटो को दने मान्न भी नहीदेताहै, देसे पाठ किये जाने प्र्‌ कव 
पारि याद्‌ होगी १ बह आये-आये इए पेय्यारमुख को चिरतार करके ही पाठ करताहै। इते 
दुसरे ने कहा-- “क्या यह पाठ करना है, अन्त को जाने नहीं देता है, देसे पाठ किये जाने प्र 
कब पालि समाव होगी? रेते ही तीक्ष्ण प्रज्तावरे को केरा आदि के अनुसार विस्त।रसे धातु 
का परिग्रह प्रपञ्च जान पड़तादहै। जो ठोस रक्षण वारा है--ध्यह प्रथ्वी-धतु है" आदिदंगस 
संश्चेप से मनस्कार करनेवारे को कमेस्थान प्रगट हयोतादहे। दूसरे वसे मनस्कार करनेवारेको 
अन्धकार प्रगट नही होतादहै। वेश्च आदि के अनुसार विस्तार से मनस्कार करनेवाङे को प्रगट 
होता है । 

इसख्िएु इस कर्मस्थान्‌ की भावना करने कीं इच्छा वरे तीक्ष्ण ग्रज्तावको एकान्तम 
जाकर चित्त को चारो आर से खीच, अपने सरे भी रूप-काय का आधचर्जन कर--जो इस श्षरीर 
मे ठोस या रूखर स्वभाववारा है- यह प्रथ्वी-धातुदहै। जो बौँधने या द्रव (तरल ) स्वभाव 
वारा है--यह तेजो-घातु है | जो भरने या फैठने के स्वभाववाला है--यह वायो-धातु है । 

एसे संक्षेप से धातुओं का परिग्रह कर पुनः पुनः परथ्वी-धातु, आप्‌-घात्‌,- इख तरह धात 
मात्र से, निःसच्व=निजीव होने के अनुसार आवजंन, मनस्कार ओर प्रस्यवेश्चण करना चाहिये । 

उस्र पसे प्रयत्न करने वरेको थोड़े दी समयमे धातुजं के प्रभेद को वतरूनेवारी 
प्रत्ता से परिगरुहीत, स्वभाव-धमों का आरम्बन होनेसे अप॑णाको नहीं पाकर उपचार मान्न 
समाधि उत्पन्न होती है। 

अथवा, जो इन चारो महाभूतो ॐ निःसच्व-भाव को दिखने फे रिएु धर्मसेनापति 
हारा--““हडी, स्नायु, मांस ओर चमड़े को केकर धिरा हा आकाश ही 'रूपः कहा जाता हैः (” 
चार भाग के गये हँ । उने उस उसको अन्तर डार्ने वारे ज्ञान कै हाथ से अलग-अरग 
करकः जो इनमें ठोस था रूखर स्वभाववारा हे- यह पृथ्वी-धातु है । पहरे दंग से ही धातुभं 
का परिग्रह करके पुनः पुनः प्रध्वी-धातु, आप्‌-धातु एसे धातु मात्र से निः षत्व = निर्जीव के अनुसार 
जावजेन करना चाहिये, मनस्कार ओर प्रस्यवेक्षण करना चाहिये । 
। उस देसे प्रयत्न करने वेको थोडे समयमे ही धातुौके प्रमेद्‌ को बतछानेबाटी 
पर्ता से परिगरहीत स्वभाव-धर्मो का आरुम्बन होने से अपंणा को नहीं पाया हा उपनचनार मात्र 
समाधि उ्पन्न होती हे। 

यह संशचेप से जये हए चतुर्घातु व्यवस्थान मे भावन-विधि हे । 


विस्तारसे 


विस्तार से अधये हए मे रसे जानना चाहिये--इस कर्मस्थान की भावना करने की इच्छा 
धारे न बहुत तीक्ष्ण प्रज्तावारे योगी को आचार्यं के पास बयाङीस प्रकार से विस्तार से धातुभों 
को सीख कर उक्त प्रकार के शयनासन मे विहरते हए सब काम करके एकान्त मे जा चित्त को 


१ मञ्क्षिम नि ॥५ ९ । र र ८ | 


२. हड़ी, स्नायु, मांसः, चमडे कै विवर-विवर कै ज्ञान से जुदा-लुदा करकफे--यह अर्थं है 
सिह सन्नय | 
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चारो ओर से खौचं कर स-सम्भार के संश्चेप से, स-सम्भार की विभक्ति से, स्वरश्चण के संक्षेपसे 
स्वलक्षण की विभक्ति से--एेसे चार प्रकार से कमम॑स्थान की भावना करनी चहिये । 
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कैसे स-सम्भार के संक्षेप से भावना करता दहे? यह, भिक्षु बीख भागौ? मे ठोख 
आकार वारे को प्रभ्वी तु निरिचत करता है । बारह भागोःमे युस हुये पानी के जाने वारे 
बोधने के स्वभाव वारे को आप्‌-घातु निदिच्त करता दे । चार भगो मे पकाने वेको तेनो- . 
धातु निरिचत करता है । छः" मगो मे भरने के आर को वायो-धातु निरिचित करता है । उख 
से निश्चय करने वारे को ही धातुयें प्रगट होती दहै । उन्हुं पुनः पुनः आवजन = मनस्कार करने 
बारे को उक्त ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है। 

किन्तु, जिसे से भावना करने से क्म॑स्णन नही सिद्ध होतादहै, उसे स-सम्भार की 
विभक्ति से भावना करनी चाहिये! कैसे? उस भिश्च को-जो छि कायगतास््टति-कमस्थान 
निर्देशमे सात प्रकार की उग्गह की कुशरता ओर दस्त प्रकार की सनस्दार की कुशरता कही 
गड है, उस सबको उन्तीस आकार मे परिपूर्णं स्वक्‌-पञ्चक्‌' आदि को अनुरोम-परतिरोम से बोल- 
बोरूकर पाट करने से रेकर सारी की गदं विधि को करनी चाहिये । केवल यही विशेषता 
देव, वणं, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद से केश आदि का मनस्कार करके भी प्रतिद्र 
कै तौर पर चित्त को रखना चादिये, किन्तु य्ह धतु कै तौर पर । ईइसक्थि वणं आदि के तौर पर 
पांच-्पाच प्रकार सेश्व आदि का मनस्कार करके अन्त मे रेसे मनस्कार करना चाहिये। 


१, प्रथ्वी-धार्तु 
केशः 


ये केश श्षिर की खोपडी ( = कटाह ) को बे हुए चमे मे उष्पन्न हैँ । जेसे दीमक ऊ 
शिर पर उद्पन्न हुए कुण्ठ-तृणोष को दीमक का दिर नहीं जानता है-सु्षमे छुण्ट-तृ्र जमें हए 
है, न तो कण्ठ-तृण ही जानते है-हंम दीमककेशिरपर इए, रेसेही सिरकी खोपड्ीको 
बेटा इभा चमदा नहीं जानता ह~ सुश्चमे केश उप्पत्रहै, नतो केश जानते है--हम शिर की 

खोपद्ी को बेठे इषु चमड़े मे उत्पन्न हुए हैँ । ये परस्पर आयोगनप्रस्यवेश्चण-रहित धमं हैँ । इस 


१. कैश, लोम, नख, दात, त्वक, मां, स्नायु, इड, हड़ी के भीतर की मजा, बुक्क, 
हृदय, यकृत, क्लोमक, ष्टीहा, एष, ओति, पतली ओत, उदरस्य वस्तुये, पाखाना ओर मस्तिष्क- 
ये बीस भागदहै। 

२, पित्त, कफ़, पीव, खोहू, पसीना, मेद, ओंसू, वसा, थुक; पय, ठ्सिका ओर मूत्र- 
ये बारह मोग दै। 

२. जिससे तपता है, जिससे जरा को प्राप्त येता है, जिखसे जलता है, जिससे मोजन किया, 
पिया, खाया, चाया हआ मी प्रकार हनम होता है--ये चार माग दैँ। 

४, ऊपर जाने वारी वायु, नीचे जाने वाटी वायु, पेयम रहने वाली वायु; कोष्ट मे रहने 
वाटी वायु, अंग-अंग में घूमने वाली वायु ओर आच्वास-प्रवास--ये छः भाग दँ 
५. कैश, छम, नख, दति, त्वक्‌-यह त्वक्‌ पञ्चक्‌ है । 

६. छोटे-छोटे तूर्ण को छुण्ठ-तृण कहते दै । 
द्वै 
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तरह केश इस शरीस् मे अरग भाग है ८ जो) चेतना-रदित, अन्थाक्रृतः, शून्य, निःस्व, टो 
पुथ््री-घातु हे । 
लोम 

लोम शरीर को बेटने बटे चमदे भे उस्पन् है । जेसे शून्य गव के स्थानम कुश तृणों 
के उग आने पर, शून्य गाँव का स्थान नहीं जानता है-युश्चमे कश-तृण उगे हुए है, कुश तृण 
भी नही ज.नतेहै-हम शून्य गोव के स्थानमे उगे हुएहै। एेतहयी शरीर को बेढने वाला 
चमड़ा नहीं जःनता है-सुश्चमे रोम उप्पन्न हुएहै, रोम भी नहीं जानते दहै हम शरीर ॐ 
बेरे वरे चमड़े मे उपपन्न हुए ह । परस्पर आभोग = प्रव्यवेक्षण रहित ये दोनों ध्म हँ । इस 
तरह रोम इस शरीर में एक अरग भाग हे ( जो ) चेतना रहित, अब्याह्कत, श्यून्य, निःस्व, 
ठोस प्रथ्वी-धातु है । 


नख 
नख अंगुष्छयो के अगले भागम उत्पन्न दँ । जेसे र्डकोंके उण्डोंसे महुभाकी 
गुटल्ियों को मारकर खेरूते हए होने पर उण्डे नहीं ज नते है-- हम पर महभ की गुरिया रखी 
गड है, महुआ कौ गुटका भी नहीं जानता है- हम ण्डो पर रर्ख गरदैः एेसे हय अगुरौ 
नहं जानती हँ - हमारे अगले भाग मे नख उस्पन्न हँ, नख भी नहीं जानते है- हम अंगुियो ॐ 
अगर भाग मे उत्पन्न हुए हैँ । परस्पर आभोगनभ्रव्यवेश्षण रहित ये धर्मदै। दहस तरह नख इस 
दारीर मे एक अरुग भाग है ( जो ) चेतना रदित, अव्याकृत, दयून्य, निःस्व, टोख पथ्वी्धातु है । 
दाति 
दान इड्यं की हडिडयो मे उप्पन्न हे । जैसे बद द्वारा पत्थर की आख्यां ( = खम्भे 
के नीचेका हिस्सा) मे खम्भो को किसी तरह के गोद से बौधकर स्थापित क्रिये जने पर 
ओखां नहीं जानती है-- हममे खम्मे स्थापित है, खम्मे भी नहीं जानते है--हम खल 
मे स्थापित । पेसेही इद्खयौ की दङ्ड्यां नहीं जानती है-- हममे दति उपपन्न हुए है, 
दांत भी नहीं ज.नते है--हम इड्डियों की हड्डियों मे उप्पन्न हए दै । परस्पर आभोग = 


भ्स्यवेक्षण रहित ये धमं हैँ । इस तरह दति इस शरीर मे एक अरग भाग है ( जो ) चेतना 
रहित, अव्याकृत, शुन्य, निःस्व ठोस परथ्वी-धातु है । 


ॐ 

५ 
त्वक्‌ सारे शरीर को घेरकर स्थित है । जैसे गीरे गाय के चमदे से धिर ( जई ) ददं 
होने पर महाबाणा नहीं जानती हैम गीरे गाय कै चमड़े से धिरी इदं ह । गीरा गायका 
चमड़ा भी नहीं जानता है-मेरे द्वारा महावीणा घेरी गर हे । रेते ही शरीर नहीं जानता है- 
मेँ स्वक.से धिरा ह, स्वक्‌ भी नहीं जानता है- मेरे द्वारा शरीर वेरा गया हे । परस्पर आभोग = 





१, अव्याङृत-राशि मे संग्रहीत । अव्याछरत चार प्रकार का होता है-- विपाक, क्रिया, रूप 
ओर निर्वाण । यह रूप होने से अव्याङृत कहा गया है | । 
२. दूब ( दुवा ) ( ही तम्‌ )--सिंहर सन्नय । 
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्रस्यवेश्षण रदित ये धमं है । इस तरह स्वकः. ख शरीर मे एक अरग भाग है ८ जो ) चेतना 
रहित, अव्यक्त, दन्य, निःसस्य, ठोस प्रथ्वी-धातु है । 
पाष 
मांस हड़ियों के समूह को लीपकर स्थित'हे । मोटी मिद्धी से लीपी हुदै भीत ८ दीवार ) 
के होने पर भीत नहीं जनतीदहे- मे मेरी भिद्टी से छीपी हृदं ह, मोटी भिद भी नही जानती 
है-मेरे हरा भीत रीपी इ 8 1 एसे ही हङ्कियो का समूह नहीं जानता है- नै नव सौ भकार 
की मांसपेश्ियों से ङ्पिा हुआ हूं । मांस मौ नही जानता है-मेरे हारा इडया का समूह लिप! 


हआ है । परस्पर आभोग = प्रव्यवैक्षण रहित ये घमं हे । इस तरह मां इस शरीर मे एक अक 
भाग है, ( जो ) चेतनारहित, अव्याकृत, शून्य, निस, टोस प्रथ्वी-पातु है । 


समाप 


स्नायु (= नस ) शरीरं के भीतर हयो को बंधी हृदे स्थित दहै । जेते रुताभों द्वारा 
जकडी हदं दीवार ( = कुड्य ) की ख्कङपरो के होने पर दीवार की रकडियाँं नल जानती है- 
हम रत.ओं से जकड़ी हु है, रतयं भी नहीं जनती ह - हमसे दीवार की रुकडि्ँ जक ह 
ह । रसे ही हड्यां नहीं जानती है - इम स्नायुओं से वधी हृदं है, स्नायु भी नहीं जानती है- 
हमसे इड्यं वैधी इदं है । परस्पर आभोग = प्रस्यवेक्षण रहित ये धर्म॑ । इस तरह इस श्वरर 
मे स्न.यु एक अलग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, अन्याक्कत, शून्य, निःसस्व, शेस परथ्वी.घातु है । 


हङी 


रड्धियो में एडी छी, गुर्फ ( चुटी) की हडी को उटाकर स्थितै) गुल्फ की हड़ी 
नरहर ( = जंघ ,) की इडकी को उठाकर स्थितदहे। नरहर की हङ्ी जंघे =ऊरु)की इड़ोको 
उठाकर स्थित है । जंघे की दङ्ी कमर की हडी को उठाकर स्थित है । कमरकी हङी पीठके कं 
( रौद ) को उठाकर स्थितदहे । पीठका काट. गरे की हङी को उडकर स्थित दहे। गरे की हङी 
शिर की डी को उठाकर स्थित है। किर की हडी गरे की हड्डी पर प्रति्टत है । गरे की हङै 
पीट ॐ कोट पर प्रतिष्ठत है । पीठका कांटा कमर की हड्डी परं प्रति्टत है । कमर की हड़ी जंघे 
की हड्डी पर प्रतिष्टित है । जंघे की हड्डी नरहर की हड्डी पर प्रति्ठेत है । नरहर की हड्डी 
गुख्फ की हडडी पर प्रतिष्ठित है । गुख्फ की हड्डी दुडी की हड्डी पर प्रतिष्ठित हे । 

लेसे इट, रुकढ्ी, गोबर आदि कै ठेर मेँ निचरे-निचरे नही ज नते है--हम ऊपर-ऊपर 
चारो गे उठा कर स्थित हैँ । ऊपर-ऊपर वारे भी नहीं ज नते है--हम निचले-निचके में प्रतिष्ठित 
ड । पसे ही पडी की हडधी नही जनती है-मैं गुख्फ की हडीको उठाकर स्थित ह| गुख्फ की 
हङ्खी भी नहीं जानती है- मै नरहर की हङ्की को उठाकर स्थित हूं । नरहर की हङ्की नहीं जानती 
हे- मै जधे की हङी को उठाकर स्थित दह । जवे की हड़ी नहीं जानती हेमे कमरकी हङ्ीको 
उडाकर स्थित ह । कमर की हङ्खी नहीं जानती हैम पीठके कटि को उठाकर स्थित हू । पीठका 
कौशा नहीं जानता है- न गरे कौ हङ्धी को उठाकर स्थित हू । गरे कौ इङः नहीं जनती है-में 
शिर की ही को उराकर स्थित ह । शिरं की हङ्की नहीं जानतो है-में गले की हड़ी पर प्रतिष्ठित 


३१६ ] विष्ुद्धि मागं [ परिच्छद्‌ १९१ 


ह । गरे की हडी नदीं जानती है- पीठ के काटे पर स्थितं । पड का कोटा नही जानता 
हे- में कमर की हङ़ी पर प्रतिष्टित हू । कमर की दङ़ी नदी जनती है- में जंघे की हक पर 
प्रतिष्ठित ह । जंवे की हङ्ी नही जानती है- मे नरहर की दड्ी पर प्रतिष्ठित हू । नरहर की हड् 
नद्य जानती है-में गुदफ की दङ्ी पर प्रतिष्ठित हू । गुख्फ की ह्मे नहीं जानती है-मेंरददीकी 
हड्खी पर प्रति ष्ेत दह । परस्पर आभोग = प्रसथवेक्षण रहित ये धम॑ हें । इस तरह इद्ध इस शरीर 
मे एक अरग भाग है, ( जो ) चेतना-रहित, अभ्यक्त, शून्य, निःसस्व, ठोस प्रथ्वी-धातु है । 


हड़्ी को मज्ञा 


डी की मज्ञा उन-उन हडियो ॐ बीच स्थित है । लेसे बाँस के पोर (= पव ) आदि 
कै भीतर गमं करके डरे हुए वेत आदि के होने पर बंस के णोर आदि नहीं जानते है--हममे 
बत आदि उषे गये है, बेतत आदि भी नहीं जानते है--हम बोस के पोर आदिमे स्थित है । एेसे 
हड्डियों नदीं जानत है--हमारे भीतर मलना स्थित हे । मजा भी नहीं जानती है- मे हदिडियों फै 
भीतर स्थित हूं । परस्पर आभोग = प्रस्यवेक्षण रहित ये धमं है । इय तरह हड्डी की मलना इस 
शरीर मे एक अरग भाग हे, (जो) चेतना रहित, अव्ाकृत, श्चूल्य, निःस्व, ठोख परभ्वी-ातु है । 


तुक 


चु (= गुरदा ) गरे के गदं से निकला हुआ एक जड़ वाखा थोडी दूर जाकर दो भागो 
मे होकर मोटी स्नायु सर्वधा हा हृद्य के मांस को वेर कर स्थित है। जेसे संदी (= वण्ट ) से 
वेधे हुए आमकेदो फरो के होने पर भटी नहँ जानती है मेरे द्वारा आम के दोनों एरु धे 
हुए है । भाम के दोनों फक मौ नहीं जानते है-हम मेरी से वैधे हए । एसे दी मोटी सनायु 
नहीं जानती है-मेरे द्वारा बृक्कर्बधा इजा है, चक्क भी नहीं जानता है- मै मोरी स्नायु द्वारा 
वधा हा हू । परस्पर आभोगनप्रस्यवेक्षण रहित ये ध्म ह । इस तरह व्रुक्क इस शरीर मे पक 
अरग माग है, ( जो >) चेतना रहित, अन्याङत, शयुन्य, निःसच्च, ठोस पृभ्वी-धा तुहे। 


हृदय 

हृदय शरीर के भीतर छाती फी हड्डियों के पञ्जर के बीच के सहारे स्थित है । जैसे जीं 
पारकीः के पञ्जर के सहारे रखी इद मांस की पेशी के होने पर जीण पाकी के पञ्चर का बीच 
नहीं जानता है--मेरे सहारे मांसकी पेशी रखी इद है । मांस की वेशी मी नी जानती है- सने 
जीणं पारुकी के पञ्जर के सहारे स्थित दँ । पसे ही छाती कौ हदिडयों के पञ्जर का बीच नहीं 
जानता है- मेरे सहारे हृद्य स्थित है । हृदय भी नहीं जानता है- मे उक्ती की हड्डी के पञ्जर 
के सहारे स्थित हँ । परस्पर आमोग = परस्यवेक्षण रहित ये धर्म॑ है । इस तरह हृदय इस शरीर 
मे एक अरग भाग हे, ( जो ) चेषना रहित, भव्यार्रत, शन्य, निःस्व, ठोस प्थ्वी-धातु हे । 


यद्धृतं 


यकृत शरीर के भीतर दोनो स्तनो के बीच दायी बगरू ॐ सहारे स्थित है! जैसे घदे फे 
कपारु को बगल मे र्गे जोड़े मांसके पिण्डके होने पर ध्डेके कपा की बगरू नहीं जानती 





१. स्थ--सिंहर सन्नय | | ॥ 
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हे मुद्यमे जोडा माम का पिण्ड र्गा हुआ है| जोडा मास का पिण्ड भौ नहीं जानता हैँ घडे 
करे कपारु षी बगल र्गा इञ हू । एसे ही स्तनो के भीतर दयी बगरू नद्य जानती है-- 
मेरे सहारे थत स्थित है । यछत मी नह जानता है-मै स्तनो कै भीतर दायी वशरू के सहारे 
स्थित द्रः । परसपर आभोग = प्रस्यवेक्षण रहित ये धरन है ! इस तरह यछत इस शरैर मे एक 
अरग भाग है, ८ जो ) चेतना रहित, अब्याङृत, शून्य, निःस्व, ठोस प्रध्वी-घातु है । 


कटोपक 


कलोभक्छ सै प्रतिच्छन्न (= दका हज ) क्लोम हृदय ओर लृक्क को घेर कर स्थित 
हे । अप्रतिच्छन्न ८ = नहीं ठका हुभा ) क्छोमक सरे शरीर मे चमडे के नीचे से मांस को बोधते 
हुए स्थित है । जसे कपड़े से लपेटे हुए मांस के होने पर सांस नहीं जानता हैे- मै कपडे से 
र्पेटा गया हं । कपड़ा भी नहीं जानता है--मेरे हरा मांस लपेटा गया है । एेसे हयी वृक्क, हृद्य 
ओर सारे शरीर मे मांस नहीं जानता हैं क्टोमक से ठका हुआ ह । क्छोमक् भी नहीं जानता 
हे मेरे ह्वास गृक्क, हदय आओर सारे शरीरम मांसर्दैङा हु है । परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण 
रहित ये धमं है । इस तरह क्लोमक इस श्ररीर मे एक अख्ग भाग हे, ( जो ) चेतना रदित, 
अभ्याङ्त, शस्य, निःस्व, ठोख पृथ्वी-घातु हे । 


प्टीहा 


ष्डीहा हृदय की रबा बग म उद्र.पटक क शिरे की बगरू के सहारे स्थित है । जेसे 
उही ( = कोष्ठ = सत्ती ) की ऊपरी बगरू के सहारे स्थित गोजर कौ पिण्डी के होने पर डहरी 
८ = दहर्छीन >) की ऊपरी बगरू नहीं जानती े- गोबर की पिण्डी मेरे सहारे स्थित है । गोबर 
करी पिण्डी भी नहीं जानती हैम उहरी की ऊपरी बगरू के सहारे स्थित हं । रेते ही उद्रः 
परल की ऊपरी बगरू नहीं जानती है - प्कीहा मेरे सहारे स्थित है 1 ष्ठीदा भी नहीं जानता हे-- 
नै उदर-परर की उपरी बगल के सहारे स्थित हू । परस्पर आमोग = प्रव्यवेश्चण रहित ये धर्म॑ 
ह । इतत तरह ष्टीहा इस शरीर म पुक अरूग माग हे, ( जो ) चेतना रहित, अच्यत, शून्य, 
निभसत्व, ठोस प्रथ्वी-धातु हे । 


फर्फुत 
फुपंफुस शरीर के भीतर दोनो स्तनो के बीच हृद्य जर यछत को ऊपर से ठंककर 
रूटकते हष स्थित है । जैसे जणं उहरी के भीतर रुटक्ते इए चिद्वि के धोसला के होने पर 
जीणं-उहरी का मीतरी भाग नहीं जानता है-- सुषम चिड्यो का घोसा रटकता हज स्थित हे } 
चिडियों का घौसला भी नह्य जानता है-मे जीणं उहरी के भीतर ्टकता हज स्थित हूं । पसे 
ही वह शरीर का भीतरी भाग नहीं जानता है--सुश्चमे फुपफुस रटकता हुजा स्थित हे | फुप्छुस 
भी नहीं जानता है- नै इस प्रकार ॐ शरीर क भीतर रटकता हणा स्थित हँ । परस्पर जामोग = 
प्रव्यवेक्षण रहित ये धमं है । इस तरह फुःफ्फुस इस शशर मे अरूग भाग है, (जो ) चेतना 
रहित, अ्याज्कत, शून्य, निःस्व, ठोस ृथ्वी-घातु हे । 
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ओति 

अन गेके गङ्ख से रेकर पःखनाके भागं के अन्त तक शरीरके भीतर स्थित है। 
नैते रोह की द्रोणी मे टेदे मोडकर दिर क्टे हए धामिनि (सप) के शरीर को रखे होने पर 
खोहू की द्रौणी नहीं जानती है-- मुश्चमे धासिनिका शरीर रखा हे। धामिनि का शरीर भी नही 
जानता हैम रोह की द्वोणीमे रखा गयां | पेसहयी शरीर का भीतरी भाग नहीं जानता 
हे--युक्षमे ओं है । ओत भी नही जनती है-मै शरीर के भीतर हूं । परस्पर ाभोग = 
्रत्यवेश्चण रहित ये धर्म॑ है । इस तरह ओंत इस शरीर मे एक अरग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, 
अव्याकृत, शरुल्य, निःस्व, ठोस प्रथ्वी-घातु ह । 

पतरी ओति 

पती आंत ( = अन्तगुण ) ओतो के बीच इक्कीस आंत के छके हुए स्थानो को 
बौधकर स्थित है । जेते पैर को पौछने के लिये बनाये हपु रस्सियो के गोरे को सीकर रहने वारी 
रस्सियो मे पैर को पने बारे रस्सियो का गोरा नहीं जःनता है- रस्सियां सुश्चे सीकर स्थित 
्। रस्सिया भी नदी जानती है- हम पैर को पोछने वारे रस्सियों करै गोरे को सीकर स्थित दै। 
ठेसे ही ओँत नदं जानती है--पतरी आंत सुश्च धकर स्थित हे । पती आंत भी नहीं जानती 
हे- तै ओत को बँधी हृद ह । ये परस्पर आभोगनप्रत्यवेश्षण रदित धमं हे । इस तरह पतली 
ओत इस शरीर मे एक अरूग भाग है, ( जो ) चेतना रदित, अभ्याङृत, श्ुन्य, निःसस्व, ठो 
परध्वी-धातु है । 


उदररथ वस्तुं 


उद्रस्थ वस्तु पेट में रहने वाली भोजन कौ गदे, पीयी, खाय, चारी इह ( वस्तुं ) । 
जैसे परथर की द्रोणी मे ऊत्ते करे वमन के रहने पर पत्थर की द्रोणी नहीं जानती है मुक्षमे ङतते 
का वमन है। कत्ते का वमनमी नहौंजनतादहै- में पप्थर कीद्रोणीमेद्रं । एेसे ही पेट नहीं 
जानता है--मुक्चमे उदरस्थ वस्तु ह । उद्रस्थ वस्तु भौ नहीं जनवी है-मेंपेयमेहूं। ये 
परस्पर आभोग ~ प्रत्यवेक्षण रहित धमं है। इस तरह उद्रस्थ वस्तु इस शीर मे एक 
अङ्ग भाग है, ( जो ) चेतनारदित, अव्याकृत, शन्य, निःसत्त्व, ठोस एथ्वी-धातु है । 


पाखाना 


पालाना ( = करीष ) पक्रराय कहे जनेवारे आठ अंगु बस के पर्वं ( पोर) कै 
समान ओँत के अन्त मे रहता हे । जेते बस कै पवं मे सत्र मकर डली हदं महीन पीली मिध 
कै हाने पर बोस का पवं नही जनता है - मुञ्चते पौली भिह्ठीहै। पौली भिद भी नहीं जानती 
हे-मे बोस ॐ प्व॑मे दहं । एेसे ही पक्तःशय नै जानता है-मुश्चमे पखःना है। पखमनाभी 
नही जःनतः है-मे पक्तये हूः । ये परस्पर आभोग = प्रव्यवेक्षण रहित धमं ष । इस तरह 
पखःना इत शरीर मेँ एक असर्ग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, अभ्याङ्त, शून्य, निःसस्व, ठोस 


पृथ्वीन्घातु ह | 


~~ 
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परिष्क 


मस्तिष्क शिर की खोपङ्ी के भीतर रहता है। जेते पुरानी लोकौ की खोपद मे डरी 
हुई अ.टे की पिण्डी के होने पर कौकी की खोपड़ी नहीं जानती है-सुश्चमे अटे की पिण्डी है। 
अटे की पिण्डी मी नहीं जानती है-मे छोकीकीखोपदडौ मेद । ठेस हीरिरकी खोपडीका 
भं तरी भाग नहीं जानता है--सुञ्चमे मस्तिष्क है। मस्तिष्क भी नहीं जनता टहै-मैंरिरकी 
खोपडीमें द्रं । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धसं ह । इस तरह मस्तिष्क इष शरैर मे 


एक अलग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, भव्याद्रत, शून्य, निःस्व, ठोस, पृथ्वी-धातु है । 


२. जल-धातु 
पित्त 

पित्तौ मे अब्रद्ध ( = नहीं वधा हुआ ) पित्त जीवितेन्द्रिय ॐ सहारे सरे शरीर मे फेरा 
हभ है । बद्ध ( वैषा हआ ) पित्त पित्तकी थैखीमे रहता है । जसे पएृडीम फेरे इए तेरु के 
होने पर धृद्धी नहीं जानती है- तेरु मुद्यमे फेखा हुआ है । तेर भी नहीं जानता है- में पडी में 
पेखा हुआ हू" । देसे ही शरीर नहीं ज.नता है-- अब्रद्ध . पित्त सुञ्चमे फा इ है । अबद्ध पित्त 
भी नहीं जानत है-मै शरीरम फेला हुआ हू । जैसे वषा के जर से नेनुज के कोष (-खुञ्कषा ) 
क भरे होने पर नेनुआ का कोष नहीं जानता है-सुद्यमे वर्षाका जरै । व्षाका जल्भी 
नहीं जानता है-मै नेनुजाकेकोषमे हूः । एसे ही पित्त की थेरी नहीं जानती ह- सु्से 
बद्ध पित्त है । बद्धपित्त भी नदी जानता हैमे पित्त की थेरी मे हूं । ये परस्पर आभोग = प्रत्य- 
वेक्षण रहित धर्मद । इस तरह पित्त इस शारीर मै एक अख्ग भाग हे, ( जो ) चेतना-रहित, 
अभ्याकृत, शयुन्य, निःस्व, यूस हुभा, नौँधने के जाकारवारा जल-धातु हे ! 


त्फ 


कफः ( = ररेष्मा ) एक भरे पात्र के बराबर उद्र-पटरुम है! जेते गड्ही के उपर 

उत्पन्न हुए फेन पटक के होने परं गडही नदी जानती है-सुद्षमे फेन-परल है । फेन-पश्छ भी 

नहीं जानता है- मै गद्हीमे हूः । एेसे ही उद्र पटर नीं जानता है- युश्मे कफ है, कफ भी 

नदीं जानता है-- मै उदर-पटक में हः । ये परस्पर आभोगः-पत्यवेश्चषण रदित धमं हँ । इस प्रकार 

कफ इस श्रीर मे एक अर्य भाग दहै, ( जो ) चेतना रहित, भव्याङरत, श्यून्य, निःस्व, यूस 
इभा, बोधने के आकारवारा जर-घातु हे । 


॥ 


पीव 


पीव के किये कोह निदिदत स्थान नहीं है । जर -जहौँ ही सूटी-कांटे, मार, आग की रपट 
आदि से चोट खाये हष शरीर के भाग मे खून जमकर पकता है या ष्ोदेःफुःखियां भादि उत्पन्न 
होती है, वरह -वहो रहता है । नेसे फरसा से काटने आदि से गोद ( =निय्यांस ) परे हए पेडं 


६२० | विशयुद्धि मागं [ परिच्छेद १। 


से, पेद के काटे गये आदि स्थान नदीं जानते है--हमभे गोद हे । गोद मी नहीं जानता दै 
पेद फे कटे गये आदि स्थनोंमे ह । से ही शरीर फे ख टी-काटे आदि से चोट खये हुए स्थात 
नह जानते है--हममे पीव है । पीव भी नहीं जानता हैँ उन स्थानो द्रं । ये परस्पर भाभोग 
= प्रव्यवेश्चण रहित धर्मं है! इस तरह पीव इस शरीर मे एक अरग भाग है, (जो ) चेतना 
रहित, अव्याकृत, शून्य, निःस्व, यूस हुआ, बोधने के जकारवारा जङ-घातु है । 


रोह 


ोह मे संचार करने वारा रोहू पित्त के समान सारे शरीर मे फेर हुआ है । एकत्रित 
रोह यकृत के स्थान के निचरे भाग को पूणं करके एक पात्र को मरने भर का चक्क, हदय, 
यक्कृत, फुपफुस को भिगो रहा है । वर्ह, संचार करने बारे लोह मे अबद्ध-पित्त के समान ही 
विनिदचय है । दसरा, जसे जजर कपार के पानी के बरसने पर ( उसके ) नीचे दबे हुए ठेकेङे 
कड़े भादि भीगते हुए होने पर ठेर के कदे आदि नहीं जानते हेम पानी से भींगरहेहै। 
पानी भी नही जानता है- नैं देरे के इकडे आदि को भिगो रहा हँ । रेस ही यकृत के निचे भाग 
का स्थान या दक आदि नही जानते है-- हममे रोहः रहता है या हमको भिगो रहा हे । रोह 
भी नहीं जानता हैमे यक्त ॐ निचे भाग को भरकर वृक्क आदि कोभिगोरहा हूं ।ये 
परस्पर आभोग = परस्यवेक्षण रहित धर्म है । इस तरह रोह इस शरीर मे एक अरग भाग है, 
( जो ) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःस्व, यूस हुआ, धने के आकारवारा जल-धातु हे। 


पसीना 


पसीना आग, सन्ताप ( =तपन )' आदि होनेके समयमे केश, रोम-कूप केचिद 
को भरे रहता ओर पघरता है । जेसे पानी से उखाडने मान्न मे भिसःड़ ओर शरणा के करपी 
( ग्री >) कै होने पर भिसड्‌ ्रादिके करपके चिद नहीं जानते है- हमले पानी चू रहा 
, हे । भिसाड आदि के करुपकेचिद्र से चूता हुआ पानी भी नहीं जानत दै-मै सिखाड आदि 
` केकरपकेचद्रसेच्‌ हाहं । एेसेष्ी कश, रोम-कूपके चिद नहींज नते है--हममें पसीना 
चू रहा है ? पसीना भी नहीं जानता है-में केश, रोमकूप केचदरंसेच्‌ रहारं । ये परस्पर 
आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धमं हैँ । इस तरह पसीना इस शरीर मे एक अरग भाग दहै, (जो } 
चेतना रहित, अव्याकृत, शरू८्य, निःसस्व, यूस भा, बँधने के भकारवाला जर-घातु है । 


मेद 


मेद मोरे ( आदमी के ) सारे शरीर मे फेकर, दुबरे ( आदमी) के नरहर के मांस 
आदि के सहारे रहने वाखा धना तेरु है । जैसे ष्दी ₹गे कपडे से ठंके हुए मांस की ठेरीमे मास 
की ठेरी नहीं जानती है--मेरे सहारे हद्दी सेर्गा हु कपड़ा है । हद्दी से रगा इजा कपड़ा 
भी नहीं जानता है-मै मांस कीदेरीके सहरेहू। ेसेही सरेशशरीरमेंया नरहर आदिमे 
रहनेवारा मांस नहीं जानता है- मेरे सहारे मेद है। मेद्‌ भी नदय जानता है- मै सारे क्षरीर 
मेया नरहर आदिमे सांसके सहारे हू । ये परस्पर आभोग = परव्यवेश्चण रहित धमं हे । इस 


~ १, धृप-िंहर सन्नय | 
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तरह मेद इस शरीर मे एक अलग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, भब्याङ़त, दम्य, निःस्व, 
&% 
धना यूस इजा, बंधने के स्वभाव बाङा जख-धतु हे । 


आध्र 

ओंसू जव उत्पन्न होता है, तव आंख के गड को भरकर रहता है या परता ( =बहता ) 
ह । जैसे पानी से भरे बड़े ताड की गुखखियो के गड के होने पर, बडे ताड की गुरिया के गड 
नदं जानते हममे पानी हे, बदे ताद की गुख्कियो के शङ का पानी भी नहीं जनता है-में 
बड़े ताड छी गुठलियो के गडेरः । रेसे ही ओंख के गड नही जानते है--हममें आंसू हे । 
ओघ मी नहीं जानता हैमे ल के मेंट । ये परस्पर आभोग = प्रस्यवेक्षण रहित धमं 
है । इस तरह घु इस शरीरमे एक अरग भाग है, ८ जो ) चेतना रहित, अभ्यरकृत, शून्य, 
निःस्व, यूस इभा, बोधने के स्वभाव वारा जर-धातु हे । 


त्सा 


वसा ( चर्बी ) आग, धूप आदि होने ॐ समय मे हेरी, हाथ की पीठ, पैर का तरवा, 
वैर की पीट, नासापुट ( =नुना ), रकार, कन्ध के कूटो पर होनेवारा विरीन ते हे । लेसे 
तेर डे हए मड (८ =माचाम ) के होने पर, मोड नहीं जानता है-- तेरु मुश्च॒पर फैरा हुआ 
ह । ते भी नही जानता है- नै मड परेरा हुआ । रेसे हयी हेली आदि स्थान नही 
जानते है--वसा हमपर फेरी इई है! वसा भी नही जानती है-में हेरी आदि स्थानों म 
दरी इ ह । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रदित धम हैँ । इस तरह वसा इस शरीर मं एक 
अरग भाग ह ८ जो ) चेतना रदित, अभ्याकृत, श्य, निःसस्व, यूस इई, बोधने के स्वभाव 
वारी जर-घातु है । 


यूक 

थुक भूक के उ्पन्च होने के वैसे कारण के होने पर दोनो गा के किनारौ से उतरकर 
जीभ पर होता है । जैसे रगातार पानी के बहाव वारी नदी के किनारे कुभा होने पर कभ! की 
वत नद्यं जानती है--सुङ्च पर पानी उहरता है । पानी भी नहीं जानता हभ कंज कौ सतह 
पर उहरता हः । रसे ही जीभ की सतह नहीं जानती है-सुक्च पर दोनो गाछ के किनारो से 
उतरकर थूक रदरतः है । थक भी नहीं जानतः है-म दोनो गार के किनार्यो से उतरकर जीभ 
की सतह पर रहता हँ । ये परस्पर आभोग = प्रस्यवेक्षण रहित धमं है। इस तरह धृक इस 
तरयर से एक अरग भाग है, ( जो >) चेतना रहित, अव्याङ्तः शल्य, निःसत्त्व, चूख हज, धने 
क स्वभाव वारा जर-धातु है । 


पोटा 


पौटा जब उत्पन्न होता है, तब नासगपुटो को भरकर रहता या पघरता ( =बहता ) है । 

जेते से हए दही से सीपी के भरे होने पर, सीपी नही जानती है--पुक्मे खडा दही हे । सडा 

दही भी नहीं जानता है-मे सीपीमेहू। पेसे ही नासाघुट नहीं जानते है--दमभें पोरा हे । 

पया मी नही जानता हैं नासापुयो मे ह । ये परस्परं जभोग = मत्यवेश्चण रदित धर्म हँ । 
४१ 
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इस तरह पोटा इस शरीर मे एक अरुग भाग हे, ( जो ) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःस्व, 
यूस इ, बँधने कै स्वभाव वारा जर-धातु हे । 


रसिका 


रसिका दडिडयो ॐ जोड को तेखियाने ( =अभ्यञ्जन करने = तेरू मरने ) का काम 
करती इई एक सौ अस्सी जो मै रहती हे । जसे तेक रगा हद घुरी मे धरी नहीं जानती है-- 
मुके तेर रगा हभ है । तेर भी नदीं जानता है- मँ धुरी से ख्गा आद्र पेसेदीएकसौ 
ञ।ड जोड़ नही जानते है--दममे रुसिका लगी हु है। रुसिका भी नदीं जानती है-मे एक 
सो आठ जोम र्गी हृ हूः । ये परस्पर आमोग = भ्रस्यवेश्षण रहित ध्म हँ । इस तरह 
कसिका इस श्षरीर मे एक अरग भाग है, (जो) चेतना रदित, अब्याङरत, शून्य, निःसत्व, युस 
इई, बौँधने के स्वभाव वारी जरुधातु हे । 

मूत्र 

मूञ्च वस्ति के भीतर होता है । जेसे गद्दी मे डरे हुए बिना सुख के रवन-घटः के होने 
पर रवन धट नहीं जानता है--मुद्चमें गदही का रस है। गडही का रस भी नहीं जानताहै- न 
रवनघरमे ह| एेसे ही वस्ति नदीं जानती है- सुक्षमे मूत्र हे। मूत्र भी नदीं जानता हैं 
वस्ति मे हः । ये परस्पर आभोग = परव्यवेक्षण रहित ध्म हे । इस तरह मूत्र इस शरीर मे एक 
अलग भाग है, (जो) चेतना रदित, अव्याकृत, शून्य, रिःसस्व, यूस हुभा, बोधने के स्वभाव 
वारा जरुघातु है । 


३. अग्नि-धातु 


एेसे केशा आदि मे मनस्कार करके, जिससे तपता है--यह इस शरीर मे अल्ग भाग दहै, 
(जो) चेतना रदित, अब्याछरृत, शून्य, निःसत्व, पकाने के स्वभाव वारी अग्नि-धातु है । जिससे 
जरा को प्राक्च होता है यह "जिससे जरूता हे" जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा 
भली प्रकार हजम होता है-यह इस शरीर मे एक अरूण भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याक्रत, 
शून्य, निःसस्व, परकाने के स्वभाववाी अध्ि-धातु है। एसे अक्षि के भागों मे मनस्कार 
करना चहिए्‌ । 


४, वायो-धातु 


उसके पश्चात्‌ ऊपर जानेवारी वायु मे उपर जाने के तोर पर विचार करके, नीचे जाने 
वारी मै नीचे जनेके तौर पर ;पेटमे रहनेवारी मे पेट मे रहने के तौर पर, कोष्ठ ( =कोठे ) मे 
रहनेवारी मे कोष्ठ मे रहने कै तौर पर, अङ्ग-अङ्ग मे ब्रूमनेवारी मे अङ्ग-अङ्ग मे घूमने के तौरपर, 
आदवास-प्रडवास मे आदवास.प्रदवास के तौर पर विचार करके, ऊपर जानेवाली वायु इस शरीर 
मे एक असर्ग भाग हे, (जो) चेतना रहित, अव्याङ्त, श्रुन्य, निःसच््व, भरने के स्वभाववाली, 
वायोधातु है । नीचे जानेवारी वायु `" "कोष्ट मे रहनेवारी वायु ` -अङ्ग-जङ्ग मे धुमनेवाखी वायु" 
आदवास-परदवास की वायु इस शरीर मे एक अरुग भाग हे, (जो) चेतना रहित, अच्यत, शून्य, 
निःस्व, भरने के स्वभाववाली वायोधातु हे । एसे वायु के भागों मे मनस्कार करना चाहिये । 


१, देखिए, प्रष्ठ २३८ । 
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इख प्रकार मनस्कार करनेवारे उस (योगी) को धातुयै प्रगट होती ह । उन्हें बार-बार 
आर्व॑जन ओर मनस्क्‌।र करनेवारे को कहे गये ढंग से हयी उपचार समाधि उस्पन्न होती है । 

छिन्त, जिषे एेसे भावना करने से कम॑ स्थान नद्य सिद्ध होवा, उसे स्व-छक्षण-संस्षेप 
से भावना करनी चाहिये । केते ? बीस भागोंमें लेस रक्चषणवारे को प्रथ्वी धातु निरिचत करना 
चाहिये । वहं बोधने के क्षण बारे को जर-धातु, पष्धने के छक्षण वारे को अगिि धातु, भरने के 
छक्षण वेको वायोधातु । बारह भागो मे बोधने फे छश्चण वारे को जरू धातु निरिचत करना 
चाहिये । वहीं पकाने के रुक्षण वारे को अग्नि धातु, भरने के रक्षण वारे कौ बवायोधातु, ठेस 
रक्षण वे को प्थ्वी-धातु | चार भागोमे पकनेढे रुष्षण वारे को अग्निधातु निश्चित करना 
चाहिये । उससे न अरग हए भरने के रक्षण वषे को वायोधातु। ठोस रक्षण वारे को पृथ्वी 
धातु, बोधने के खक्षण वारे को जङूधातु । छः भागो मे भरने के रक्षण वारे को वायोधातु निश्चित 
करना चाहिये । वहीं ठोस रक्षण वाङे को पृथध्वी-घातु, बोधने कै छक्षणवारे को {जर-धातु, पकाने 
करे छश्चण वारे को अग्निधातु । उस एेसे निश्चित करने वारे को धातु प्रग होती हैँ । उन्दं बार 
बार आवर्जन ओर मनस्कार करने वारे को के गये ढंग से ही उपचार समाधि उस्पन्न होती है । 

किन्तु, जिसे एेसे मी भावना करने से क्मस्थान नहीं सिद्ध होता है, उसे स्व-रक्ण- 
विभक्ति से भावना करनी चाहिये । कैसे १ परे कहे गये द्ग से हयी केडा आदि का विचार करके 
केच मं ेस रक्षण वाले को पृथ्वी-धातु निश्चित करना चाहिये । वहीं बाधने के रक्षण वारे को 
लर-धातु, पकाने के छक्चण वारे को अग्नि-धातु, भरने के रक्षण बाङे को वयो-धतु। पसे सब 
भागों मेसे एक भाग मे चार-चार धातुओं का निश्चय करना चाहिये । उस रसे निशितं करने वारे 
को धातुं प्रगट होती है । उन बार-बार भावर्जन ओर मनस्कार करने बारे को कहे गये ढंग से 
ही उपचार समाधि उत्पन्न होती हे । 

ओर मी-राढ्दाथं से, कलाप से, चूणं से, क्षण आदि से, उच्पत्ति से, नानस्व-एुकल्व से, 
अरुगाव-मिलाव से, समान-म-सम।न से, मीतरबाहर कौ विशेषता से, संग्रह से, भरस्यय से, विचार 
न करने (= अ-समन्वाहर ) से, प्रत्ययो के विभाग से--दइन भी आकारो से धातुजं का मनस्कार 
करना चाहिये । 


शब्दां से 


वरह, शब्दार्थं से मनस्कार करने वारे को-फल होने से षरथ्वी है, फैरता है, सोखा 
जाता ९ या बढ़ता है, इसके जर कहा जाता है । बहती है, इसख्यि वाघ हे । साधारण रूप 
से अपने लक्षण को धारण करने, दुःखो को देने बौर दुःखो को धारण करने से घातु क्रहा जाता हे । 
ठेसे विशेष ओर साधारण के अनुसार शब्दार्थं से मनस्कार करना चादिये । 


काप से 


कलाप से--जो यह केश, रोम आदि दंग से बीस प्रकार से प्रथ्वी-घाहु ओर पित्त, 
कक आदि ढंग से बारह प्रकार से जल्धातु निर्दिष्ट है) वहा, चूकि- 


१, सुखाया जाता है, पिया जाता है-कोर्ई-कोईं एसा कहते है किन रोष तीनों महाभूतं 
से पिये जाने कै समान सोखा जाता है--रीका | 
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वण्णो गन्धो रसो ओजा, चतस्सो चापि धातुयो ) 
अद्ुघम्मसमोधाना होति केसाति सम्मुति। 
तेसं येच विनिब्भोगा नत्थि केसाःति सम्मुति॥ 


[ वर्णं, गन्ध, रस, ओज ओर चारो भी धातु-- (इन) भाठ धर्मो के मेख से केशः संज्ञा 
होती है ओौर उन्दी ॐ अलग हो जाने से कैश नहीं है ेसा व्यवहार होता है । ] 

इसकिषए फेदा भी आढ चीजों का कलाप ( =समूह ) मात्र ही है ¦ वैसे (ही) खोम आदि । 
जो यद कमं से उत्पन्न होनेवाला भाग है, वह जीवितेन्द्रिय ओर भावष्के साथ दस धमका 
कलाप भी, उस्सद्‌ ( = अधिकांश्च ) के अनुसार प्रथ्वी-घातु, जर-घातु नाम से पुकारा जाता है । 


एेखे कलाप से मनस्कार करना चाहिए । 
च्‌ ¢ 
णंसे 


चूणं से-इस शरीर मे मश्चरे करद्‌ वारे शरीर से विचारते हए परमाणुः के भेदौ 
चूण, सूक्ष्म, धूर हुदै प्रथ्वी धातु द्रोणः मात्र होगी । वह उससे अधे प्रमाण के (= १६ सेर) 
जल-घतु से संगृहीत, अग्नि-घातु से पाला गया, वायोधात्तु से भरा इजा बिखरता नहीं हे । 
विध्वंस नही होता है। ओर नदीं बिखरते, नहीं विध्व॑स होते अनेक प्रकार के खी-पुरष रिङक 
आदि केमावमे ट जता तथा अणु, स्थर, दीघं, हस्व, स्थिर, ठोस (= कठिन ) आदि 
भाव को प्रगट करता हे । 

यूस ( चद्व) इदं बोधने के स्वभाववाी बनी, यहाँ जल-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्टित अग्नि 
से पारी, वायु से भरी, नहीं पधरती है, नहीं बहती है, ओर नहीं पधरती, न्ट बहती इई बही 
इई दिखाई देती है । 

भोजन किये, पिये आदिं को हजम करनेवाली उष्म ( गर्म) अकार कीट गमे 
स्वभाववारी अग्नि-घातु प्रथ्वी पर प्रतिष्टित, जरु से संगीत, वायु से भरी, इस काय को तपाती 
है, इस ( शरीर ) की वणं-सस्पत्ति ( शोमा ) को खाती है ओर उससे तपाया हा यह शरीर 
नहीं सङता है । 


१. स््ीस्व ओर पुरुषःव--इन दोनो को भाव-रूप कहते ह । 
२. शश्सात धान का एक अँगुल ह्येता है जौर सात उका ( नज) के बराबर एक धान। 
सात लिश्चा के बरावर एक ऊका होती है ओर छत्तिस रथ की रेणु कै बरावर एक लिक्षा । छक्तिस 
तज्जारी के बराबर एक स्थ करी रेणु होती है ओर छत्तिस परमाणु का एक अणु । अर्थात्‌ ३६ अणु 
१ परमाणु 1 टीका | 
२. “चार आद्केकाद्रोण होता है। ३२ सेर प्रचित परिमाण | स्वाभाविक चार सद्टरीका 
कुडव ( = कुरई ), चार फंड की नाटी (= रजिया ) ओर उस नाष्टी से सोरह नाटी का द्रण 
होता है | वह मगधः की नाली से बारह नाटी होता है--एेसा कहते है'--रीका । किन्तु, अभि. 
धानप्पदीपिका मे द्रोण की व्याख्या-इस प्रकार से की गई है-- 
कुडबो पसतो एको, पत्थो ते चतुरो सियुं | 
आक.हको चतुरो पथो, दोणं वा चतुरा .हकं ॥४८२॥ 
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आदि ओर क्म से उ्पन्न होने आदि के भनुसार नानट्व भूतो का भी रूप, महाभूत, धातु, धम, 
अनित्य आदि के अनुखार एकत्व ( =समानता >) होता है । 

सभी धातु बिगद्ने ( -रप्पन )? ॐ रवमाव को नहीं व्यागने से रूप हे । महान्‌ प्रादु 
माव आदि कारणों से महाभूत & । “महान्‌ प्रादुर्भाव आदि सेये धातु, महान्‌ प्रादुर्भाव 
से, महाभूतो के साथ समान होने से, महापरिहाय से, महाविकार से, महान्‌ ओर भूत ( =विचः 
मान ») होने से-इन कारणों से महाभूत कही जाती हे । 

महान्‌ परादुभीव से-ये अनुपादिक्गः सन्ततियो मे मी भर उपादिन्न सन्ततियो मे भौ 
महान्‌ प्रादु भू^त है । उनके अजुपादिन्न सन्तति मे- 


दुवे सतसदहस्सानि चत्तारि नहुतानिच। 
एत्तकं वहटन्तेन संखातायं वसुन्धस ॥ 


[ दो राख, चारीस हजार ८ २,४०,००० योजन }--यह षथ्वी मोटी कही जाती हे । 
--आदि ढंग से महान्‌ प्रादुर्भाव होना उद्धानुस्छति-निर्देश्च मे कहा गथा ही है। उपा- 


दिग्न सन्तति मे मी मची, कश्ु्ा, देष, दानव आदि के शरीर के अनुसार महान्‌ ष्टी प्रादुभूत 
| कहा गया है“ भिष्चुणो, सुद्र मे सो योजन वारे मी शरीर बारे ( प्रणी ) ह ॥** आदि । 


महाभूतो के साथ समान होने से--ये, जैसे जादृगर (= इन्द्रजारी ) बिना मणिके 
८ ही पानी को मणि करके दिखराता हे, बिना सुवणं के ही टेरे (= डे ) को सुवणं , करके दिख 
लाता है । एसे ही स्वयं नीला न होकर नीरे उपाद्‌ा-रूप को दिखराता है । न पीला" न रार 
"""न सफेद ही होकर सफेद उपादा-रूप को दिखलाता है। इस तरह जादूगर की महाभूतो क 
साथ समानता होने से महाभूत है । 
ओर जैसे यश्च आदि महाभूत जिसे पकडते - दै, उसके न तो भीतर ओशन बाहर ही 
उनका स्थान होता है ओर उसके सहारे नँ हरते है- रेखा भी नहीं | एेसे हीये मीनतो 
एक दुसरे के भीतर, न बाहर ही ख्डे होतेह ओर एक दृसरे के सहारे नदीं होते है-एेसा भी 
नह्य ; इख तरह नदीं सोचने वारी बातत के कारण यक्ष आदि महाभूतो की समानतासेभी 
महाभूत है । । 
ओर जैसे यक्षिणी कहे जने वारे महाभूत मनाप वणं, ( मोरा, पत्खा आदि ) बनावट, 
( हाथ, भौं आदि के ) विक्षेपो से अपनी मयानकता को छिपा कर प्राणियों को बहकाते हैँ । रेसे 
हीये भीखी, पुरुष-शरीर आदिमे मनाप छवि-वर्णं से, अपने अङ्गप्रत्यङ्ग की बनावट से ओर 
मनाप हाथ की अंगुखी, पर की अंगुरी, भौ क विक्षेप ८ = कटाक्चपातत ) से अपने कटोर होने आदि 
१, जो श्लीत आदि विरोधी प्रत्ययो के जुट पड्ने पर दूसरे तरह की हो जाती है या उक 
, होने पर जो विद्यमान का दी दुसरे तरह के होने का कारण होता है, वह “रुप्पनः है--टीका | 
२. कर्मं से उत्पन्न अटारह प्रकारके सूपो को उपादिन्न रूप ओर शेष्र अगृहीत गणना से 
दस प्रकार कै बिना कर्मं से उपपन्न को अनुपादिन्न रूप कहते है | 
३. देखिये, सातो परिच्छद्‌ | 
४. अरुत्तर नि° ओर उदान ५४-५६ । 
५. महाभूतो से आश्रित रूप उपादा-रूप कहलाते है | 
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प्रकार ॐ स्वाभाविक क्षण को छिपाकर मूखं रोगो को बहकाते हँ । अवने स्वभाव को नर्द 
देखने देते । इस तरह बहकाने के स्वभाव से यक्षिणी-महाभूत की समानता से भी महाभूत ह । 

महापरिदायं से-महाम्रस्ययो से परिहरण करने कै भाव से । ये प्रति दिन महा भोजन, 
वख आदि को देने से होते है, प्रवर्तित ईह, इसखियि महाभूत है । या महापरिवार वाङ होने से भी 
महाभूत द । 

महाविकार से--ये अनुपादित्न भी, उपादिन्न भी महाविकार वारे होते हँ । अनुपादि्नौ 
का कट्प के नाद्य होने ॐ समय विकार की महानता प्रगट होती है। उपादिन्नों का धातु-प्रकोप 
के समय । वेषा ही- 


अग्निस प्रख्यं 


भूमितो उद्धतो याव ब्रह्मछोका विधावति । 
अच्च अच्चिमतो रोके उण्दमानम्हि तेजसा ॥ 
[ रोक को अग्नि से जलने के समयमे जग की रपट भूमि से उरी इदं ब्रह्मरोक तक 
दौडती है । ] 


जरु से प्रख्य 
कोटिसतस्टस्सेकं चक्कवारं विरीयति । 
कुपितेन यदा रोको सलिरेन विनस्सति ॥ 
[ जिस समय जल के प्रकोपसे रोक का नाश्च होता है, उख खमय एक करोड़, राख 
( = १०,००१००१००,००,०००५ ) चक्रवाल्टः घुट ( करनाश्दहो ) जते हँ । ] 
वायु से प्रख्य 
कोटिसतसदहस्सेकं चक्कवालं विकीरति । 
वायोधातुप्पकोपेन यदा खोको विनस्सति ॥ 
[ जिस समय वायोधातु के प्रकोप से रोक का विनाशन होता है, उस समय एक करोढ, 
ङाख चक्रवारु बिखर जाते हैँ । ] 


धातुओं का प्रकोप 


पतस्थद्धो भवति कायो दद्र कट्ूमुखेन वा ¦ 
पटवीधातुप्पकोपेन होति कट्मुखेश्व सो ॥ 

[ ज्ेसे काष्ट-सुख सपं से ईसा हुजा शरीर कडा हो जाता है, एेसे ही पृथ्वी धातु $ प्रकोप 
से वह काष्टमुख सपं के मुख मे गये इए के समन हो जाता हे । ] 

१, इसं चत्रगाल का नाम ^मङ्घल चक्रवाल” है | जो १२०२४५० योजन लम्बा है, गोखईं 
भे ( = परिधि ) छत्तिस खख, दस हजार, तीन सौ पचास ( ३ ६ १० ३५० ) योनन है । उक्त 
प्रमाण बुद्धो के 'आज्ञा-क्षे्नः कौ गणना सेकहागया दै। बुद्धो कौ आज्ञा एक करोड़, खख 
चक्रवाल म होती है। 

२. इस गाथा का अर्थं दीकामे नाना प्रकारसे व्णितहै, किन्तु उक्त अर्थही सिंहलके 
पुराने ओर नये दोनों व्याख्या-अन्थो मे वर्गित है । 
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पूतिको भवति कायो द्धो पूतिमुखेन बा । 
आपोधातुप्पकोपेन होति पति भुखेव सो ॥ 
[ लेसे पूतिमु-सपं से डंसा इभ शरीर सड जाता है, एसे ही जर-घातु ॐ प्रकोप से वह 
पूतिमुख-सपं के सुख म गये हए के समान हो जाता हे । 
सन्तत्तो भवति कायो द अभ्गिञुखेन वा| 
तेजोधातुप्पकोपेन होति अग्गिसुखेव सो ॥ 
[ जैसे भगियुख-सपं से सा इजा शरीर सन्तप्त होता है, रेसे ही अग्नि-घातु कै श्कोप 
से बह अग्निमुख सपं के सुख में गये इए के समान हो जाता है । ] 
सजञ्छिश्लो भवति कायो दद्ध सत्थसुखेन वा । 
चायो धातुप्पकोपेन दोति सत्थम्ुखे्व सो ॥ 
[ जेसे शचयसुख सपं से ईसा इभा शरीर वचूर्ण-विचूणं हो जाता है, रेसे ही वायो.धातु ॐ 
प्रकोप से बह श्सुख सपं के मुख मै गये हुये ॐ समान हो जाता है । ] 
इस प्रकार महाविकार वारे होने से महाभूत इ । 
महान्‌ ओर भूत होने से-ये बहुत अधिक परिश्रम से जानने के कारण महान्‌ भौर 
विद्यमान होने से भूत हे । इस प्रकार महान्‌ जौर भूत होने से महाभूत है ! देसे सभी ये धातुयं 
महान्‌ प्रादुर्भाव जादि कारणों से महाभूत है । 
जपने रक्षण को धारण करने, दुखों को देने ओर दुःखो को धारण करने से सभी धातुके 
र्षण को नहीं छोढने से धातु हैँ । अपने लक्षण को धारण करने ओर अपने रक्षण ॐ अनुरूप 
धारण करने से धमं है । क्षण-भंगुर होने से अनित्य है । ( उत्पत्ति ओर विनाश को देख कर ) 
भय होने से दुःख हँ । ( आत्मा रूपी ) सार-रदित होने से अनात्मा ह । इस प्रकार सबका भी 
रूप महाभूत, धातु, धमं, अनित्य आदि के अनुसार एकत्व ( = समान ) है। रसे नानत्व से 
„ मनस्कार करना चाहिये । 
अखगाव-मिखाव से--एक साथ उघ्पन्न हुई ये ८ चारों धातुं ) सबसे अन्तिम छद 
टक जदि एक-एक करप (=रूप समूह ) मे एक भाग से मिरी हुदै है, किन्तु रक्षण से अलग 
इडे है--एेसे अरुगाव.मिखाव से मनस्कार करना चाहिये । 
समान-अ-खमान से- जर एेसे इनके नहीं अलग हए होने पर भी पहरेकीदो (प्रथ्वी 
धातु ओर जख्धातु ) भारी हयने से समान ह । वैसे ह्यं पिदा (= अग्नि धातु भर वायोधातु) 
दस्को होने से । परे की पिछली से ओर पिछली पहर से ज-समान है । रेस समान-अमान से 
मनस्कार करना चाहिये । 
भीतरी-बादरी विरोषता से--भीतयी ` धातुय ( च्च आदि ) विज्ञान की स्तुभ, ` 
(काय-वाक्‌ दोनों) वज्ञक्ियो ओर इन्दियो ( = खी इन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय) की सहायक 


९. आयुष्मान्‌ उपसेन स्थविरं कै शरीर के समान | जैसे करि उनका शरीर सर्प छै गिरने से 
बाहर निकारते-निकारते चर्ण विच हो गया । विस्तार पूर्वक जानने कै ए देखिये, विनय पिरक । 

२. चारों महाभूत, वर्ण, गन्ध, रस ओर ओज-ये आट शद्धाष्टक कहे जाते हे | 

२. वस्तु छः ईै--चक्च, भो, घाण, जिहा, काय जर हृदय । 
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होती हे । ईर्यापथ के साथ चार (= कर्म, चित्त, चरतु, भाहार ) से उत्पन्न होने वारी है 
बाह कही गहै के विपरीत प्रकार की हँ । एसे भीतरी बाहरी विश्नेषता से मनस्कार करना 
चाहिये । 

सरह से-कमम से उस्यन्न पृथ्वी-ातु, कमं से उस्पन्न हुई दूसरी ( धाभ ) क साथ 
उल्यन्न होने की अ-वमानतः ॐ अभाव से एकमे संग्रह की जाती ह । वैसे ही चित्त दिस 
उस्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाङी ( धातुओं ) के साथ । ठेसे ंम्रह से मनम करना 
चाहिये । 

प्रत्यय से ए्थ्वी -धातु जल से संगृहीत (=सम्हारी जाती ); अग्निसे पार जाती, 
वायु से भरी, तीनों महाभूतो की प्रतिष्ठा ( = आधार ) होकर प्रत्यय होती हे । जरधातु पर्व 
पर प्रतिष्ठित हयो, अग्निसे पाली जाती, वाचय से भरी, तीनो महाभूतो को बोधने बाली होकर 
प्रत्यय होती हे \ अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्टित हयो, जक से संगृहीत, वादु से भरी तीनों महा- 
मृतो को पकाने वाङ होकर प्रत्यय होती डे । वायोधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जर से संग्रहीत, 
अग्नि से पकाय म, तीनो महाभूतो को मरने वाखी होकर प्रत्यय से मनस्कार करना 
चाहिये । 


विचार न करने से -प्रष्वी-धात शे पृ्वी घातु हया तीनों महाभूतो की प्रतिष्ठ 
होकर प्रत्यय होती द"? नहीं जानती ह । दखरी भी तीनो हम लोगो की पृथ्वीधातु प्रतिष्ठा होकर 
्रस्यय होती हे--नदीं जानती है, । इसी प्रकार सर्वत्र । पसे विचार न करने से मनस्कार 
करना त्ाहिये । 


प्रत्ययौ दे विभाग से-धावुभों के कर्म॑, चित्त, आहार, ऋटतु ये चार प्रत्यय है । क्म 
स उपक्र हनेवाली ( धातु ) का कमं ही प्रत्यय होता ह । चित्त आदि नहीं ! चित्त भादि से 
उत्पन्न होनेवारी ८ धातुजं ) का मी चित्त आदि ही प्रत्यय होते है, दूसरे नही । भौर कमे से 
उत्पन्न होनेवारी ( धातुं ) का क्म जनकस्य होता हे । शेष का पर्याय से उपनिश्रयः प्रत्यय 
होता हे । चित्त से उत्पन्न होनेवाकी ( धातुजं ) का चित्त जनकत्यय होता हे, होषों का पच्छा 
जात ( =पीछे उत्पन्न >) प्रस्यय, असत प्रत्यय ओर अविगत प्रत्यय । आहार से उप्पन्न होनेवाखी 
( धातुओं ) का आहार जनहृश्रस्यय होता ह, शेषो का आहारं प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय ओर अविगतं 
्रस्यथ । ऋतु से उस्पन्न होनेवारी ( धातुजं ) का चतु जनक प्रत्यय होता है, केषां का अस्ति 
प्रत्यय ओर अविगत प्रस्यय । क्म से उत्पन्न महाभूत कमे से उत्पन्न होनेवारे भी महामूतो का 
परस्यय होता हे । चित्त से उत्पन्न होनेवारां का भौ । वैसे हयी चित्त से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न । 
चरतु से उत्पन्न महाभूत ऋतु से उस्पन्न होनेवारे भी महाभूतो का अत्यय होता हे। कभ आदि 
से उत्पन्न होनेवारो का भी । 


कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु क्म से उत्पन्न इद अन्य ( धातुओं ) का सहजात, अन्योन्य, 
निश्रय, अस्ति, अचिगत के अनुखार ओर अधर ( = प्रतिष्ठ ) होने ॐ अनुसार प्रस्यय होती हे, 
किन्तु जनक रूप मे नहीं । अन्य तीन खन्ततियों ( = ऋतु, चित्त, आहार ) से उत्पन्न महाभूता 
का निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार प्रष्यय होती हे । न धारके रूपमे । न जनक के रूप 
मं । जरुघातु अन्य तीन का सहजात आदि जोर बोधने के रूप मे प्रत्यय होती हे। ननक रूप 


१, दे० सत्र परिच्छेद । 
४२ 
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मे नह्य । अन्य तीन सन्तततियों का निश्रथ, अस्ति, अविगत प्रव्यय केरूपमेद्ी। न बधते ॐ 
ख्पमं ओर न जनककेरूपमे। अग्निधातु भी अन्य तीनो का सहजात आदि ओर पकाभे ङ 
रूप मे प्रत्यय होती है, जनक रूप मे नहीं । अन्य तीन सन्ततियो का निश्चय, अस्ति, अविगत 
प्रत्यय के रूपमे हयी, न पकाने ओरन जनककेरूपमं) वाघोधातु भी अन्य तीन का सहजात 
आदि ओर भरने केरूप मे प्रव्यय होती हे, जनक रूप में नदीं । अन्पर तीन सन्ततियां का निश्चय, 
अस्ति, अविगत प्रस्यय के रूपमे । न भरनेकेरूप मे ओर न जनक के रूप में । चित्त, आहार, 
छतु से उरपन्न प्रथ्वीधातु आदिमे मी इसी प्रकार । 

ओर रसे सहजात भादि प्रत्यय के रूप मे होनेवारी इन घातुभो मे- 

पकं पिञ्च तिस्सो, चतुधा तिस्सो पटिच्च एकाच, 
दवे धातुयो पिच्च, दे छद्धा सस्पवत्तन्त ॥# 

[ एक फे पर्यय से तीन धातुयं चार प्रकार से प्रवतत होती हैँ जर तीन कै प्रव्ययसे 
एक तथा दौ धातुभों के प्रस्ययसेदौ छः प्रकर से प्रवर्तित होती ह । 1] 

पृथ्वी आदि मे एक-एक के प्रसयय से अन्य तीन-तीन--एेसे एक के प्रस्यय से तीन धातुर 
प्रवर्तित होती है । वेते ही षृथ्वी-धातु आदि में एक-एक अन्य तीन-तीन के प्रत्यय से-रेसे तीन 
कै प्रत्यय से एक धातु प्रवर्तित होती है । पहली दो कै प्रव्यय से पिछली ओर पिषटी दो फे प्रस्यय 
से परी । पहरी-तीसरी कै प्रत्यय से दृसरी-चोथी ; दूसरी चाथी के प्रस्यय से पदरी-तीसस ; 
पहरी-चौथी के प्रत्य से दूसरी-तीसरी ; दूखरी-तीसरी कै प्रत्यय से पहरी-चौधी-रेसे दो धातु 
कै प्र्ययसेदो छः प्रकार से प्रवर्तित होती है। 

उनम परथ्वी-धातु चरूने-फिरने जदि कै समयमे दबाने ( = उष्पीडन ) का प्रत्यय ह्येती 
हे । वही जरूधातु के अनुसार पैर को रखने, प्रथ्वीधातु ॐ अनुसार ८ पैर को >) गिराने, वायोधातु 
के अनुसार जग्निघातु उने, अग्निधातु के अनुसार कायोधातु अभे बढ़ाने, पौरे इटाने का प्रश्यय 
होती है । रेसे प्रत्यय से मनस्कार करना चाद्ये । 


इस प्रकार शब्दं आदि के अनुक्तार मनसे करनेको भी एक-एक प्रकार से धातुर प्रग 
होती हैँ । उन्द बार-बार आवरजन, ओर मनस्कार करने वाके को कहे गये प्रकार से ही उपचार 
समाधि उत्पन्न होती है । वह चारों धातुजां का व्यवस्थापन करने के ज्ञान ॐ अनुभाव से उत्पन्न 
होने से चतु्धातु-व्यवस्थान हयी कहा जाता है | 

इस चतुधातु -व्यवस्थान मे रगा हुआ भि्चु शून्यता को परतादहै, सत्व होनेे स्यार 
को छोडता है । वह सस्व होने के स्यारु को छोड़ने से हिंसक जन्तु, यक्ष, राक्षस आदिके मेद्‌ 
मे नहं पडते हुए भय-मैरव को सदने वाला होता है । (एकान्त शयनासन की) अरति शौर (पौव 
कामगुणों कौ ) रति को सहने वारा होता है । इष्ट ओर अनिष्टमे हर्षोष्फुट्क ओर खेद को नहीं 
प्राप्त होता हे जर महाप्रक्ञा वाला होता है। अशरृत ( = निर्वाण ») के अन्त या सुगति को पाने. 
वाखा होता है । | 


एवं महानुभावं योगिवर सहस्स कीचितं एतं । 
चतुघातुववस्थानं निच्चं सेवेथ मेधावी ॥ 
[ एसे महा-अनुभाव वारे हजारो श्रेष्ठ योगियो द्वारा ( ध्यानकीखेरके रूपमे) खे 
गये, इस चतुधातु व्यवस्थान को निर्य अन्तवान्‌ सेवे । | 
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सपाधि-भावना का एर 


यद्यं तक्‌, जो समाधि का विस्तार ओर भावना करते के दंग को बताने ॐ स्यि 
"समाधि क्या इ? किस अथं में समाधिं ¢` जदि प्रकार से प्ररन किया गया है उसमे “कैसे 
भावना करनी चाहिये ?" इस पद्‌ का सब प्रकर से अथं-व्णन समाघ्द्धे रया} 

यह, अभिप्रेत समधि दो प्रकार की दै--उपच्रर समाधि ओरं अपंणा समाधि । वँ, 
दसो कर्मस्थाने ओर अर्पणा के पूवं भाग वारे चित्तो मे एकाग्रता उपचार समाधि है, शेष कर्म- 
स्थानो से लित्त की एकाग्रता अपणा समाधि । चह दोनो प्रकारकी मी.उनके कर्मस्थाने शी 
भावना क्रिये जने से माव्नाकी गरही होतीहै। उसा सेका है-- “कैसे भावनाः करनी 
चाहिये १" इस पद का खब प्रकार से अथं. वणन समा्चदो गया! 

किन्तु, जो कहा गथा है-- “समाधि की भावना कश्नेमे कौनसा आनररांस ह} वह 
द्ट-चरम ८ -दसी जीवन्‌ ) के सु्-विहार आदि पाच प्रकारके समाधि की भावना करने में 
 आनृ्छं् हैं) वेला ही, जौ अदत्‌ , क्वीणाश्रव ( जप॑णा समाधि) को प्राञ्च होकर “एकाग्र चित्त 
हो सुखःपूर्व॑क दिनम विहार करेगे” (सोच) समाधि कौ भावना करे है, उनकी अपंणा- 
समाधि की सावना दष्ट-यर्म के सुख-विहार के आनृशंस बारी है । उसी से सगवान्‌ ने कदा-- 
“न्द्‌ ! ये आ्य-विनय सै संख्ेख ( = तप ) वहीं कहे जाते है, ये आयै-विनय मे ष्टम सुखः 
विहार ( =इसी जन्म से सुखयू्वक विहार करना ) कदे जते हे ।'* 

दोधय ओर षथग्जनों छी “समापत्ति से उठकर एकाय चित्त से विपद्यना करगे !'› एसे 
भावना करते हए, विपर्यना के सामीप्य होने से अपंणा-समाधि की भावना मी, संकरे स्थान की 
प्रक्षि के दंग से उपरचार-समाधि की भावना भी विपश्यना के आनृक्षंस वारी है। उसी से मग 
वाच्‌ ने कहा--^“भिष्षुजो, समाधि की भावना करो, भिश्चुजो, एकाग्र चित्तवाला भिश्चु यथाथ 


को जानत्ता हे 1: 


किन्तु, जो अठ समापत्तियो को उत्पन्नं करके अभिक्ञा के पादुक ध्यान को प्रा्ठहो, 
समापत्ति से उरकर “एक भी होकर बहुत होता है ।'** एसे कहे गये प्रकार कौ अभिक्ञाओं को 
चाहते हुए उत्पन्न करते है । उनके आयतन होने-होने पर अभिज्ञा के सामीप्य होने से अर्पणा. 
समाधि की मावना अभिक्ता के आचृदंख वारी हे। उसी से भगवान्‌ ने कहा- 
("वह अभिज्ञा से साक्षात्कार करणीय जिस-जिस धमं मे, अभिज्ञा से साक्षात्कार करने 
ॐ किए चिन्त को द्युकाता है; आयतन" ( = स्थान ) होने पर उसे साक्षात्कार कर रेता है ° 
जो "ध्यान से नहीं परिहीन हयो ब्रह्मलोक मे उत्पन्न होगे" एसे बह्यरोकु मे उत्पन्न होने 
की कामनाया नही कामना करते हृष्‌ भी एथग्ञन समाधि से नहीं परिहीन होते हँ । उनको 


१. मञ्द्िम नि १, १, ८। 

२. संयत्त ३, २९१, १, १, ५। 

३. ऋद्धिविध आदि अभिज्ञा के अधिष्ठान हुए ध्यान को प्रास्त होकर--अर्थहै। 

४, द° बारहर्वा परिच्छेद | 

५. पूर्वं जन्म मेँ सिद्ध अभिज्ञा की प्राति कै कि किये गवे अधिकार कै होने पर-- सिहल 
सन्नय | 

६, मज्ज्िम नि० ३, २; ९। 
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विशेष भव ( = उप्पत्ति ) को देने से अपंणा समाधि की भावना विश्लेष भव के आनृशंस वालं 
होती है । उसी से मगवाच्‌ ने कहा--“प्रथम ध्यान की परित (= स्वल्प ) भावना करके कह 
उत्पन्न होते हं? ? आदि । उपचार-समाधि की सावना भी कामावच्र सुगति के विष्ेष भवकरो 
देती हयी है । 
जो आर्य, “आठ समापत्तयो को उप्पन्न कर निरोध समापत्ति को प्राप्त हो सात दिन 
विना चित्त के होकर इसी शरीर मे निरोध = निर्वाण को पाकर सुखपूचंक विहरेगे ।* ( सोच ) 
खमाधि की भावना करते है, उनकी अपंणा समाधि कौ भावना निरोध के जचृशंस वाली होती 
डे । उसी से का है-“सोलह ज्तान-चरय्या से, नव समाधिन्चय्यां से वशी-माव से प्रह्धा-निरोध 
समापत्ति मे कान हे । 
फेसे यह ॒दष्ट-घर्म-सुख-विहार आदि पांच प्रकार के समाधि की भावना करनेमें 
आनृशंस है । 
तस्मानेकानिसंसम्ि किरेसमल-सोधने । 
समाधिभावनाथोगे नप्पमज्जेय्य पण्डितो ॥ 
[ इसखिये अनेक आनृशंस बरे, क्छेश-मलो को शुद्ध करने धारे, समाधि-भावना कै 
योग मे पण्डित प्रमाद न रे । 1 
यहां तक, “शीर पर प्रतिष्टित हो प्रज्ञावान्‌ नर इख गाथा द्वारा शीर, समाधि, प्रज्ञा फे 
अनुसार उपदेश दिय गये विश्ुद्धिमार्णं मे समाधि भी भरीभोति प्रकारित की गर दै। 


सजनां कै प्रमोद्‌ के ल्य छ्िखि गये विद्युद्धिमागं मे 
समाधि-निदरा नामक ग्यारहवां परिच्छेद 
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दुक्ट २५ | 
दुटगामिनी अभय ४० 
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महासं घरक्षित्त ४८, ९७ 
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माया २ ( महामाया ), १९० 

मार 8४ ,७२,७७, १८७, १९२ 

भिहिन्तले २२, १०२, ११२ (कंकामे) 

मुक्ताहार १२ 

मेखला १९४ 

मेण्डक २१२ 

मैत्रेय भगवान्‌ ४९ 

मोदररग्रायन ४२ ( महा), ४३, १४०, २११ 
य 

यमुना ११, १९७ ( नदी ) 

यवनघर २३८ 


नाम-अनुकमणी | 


प्राम २२५ 
श्ुसन्वर्‌ १८ 
युधिष्ठिर २१२ 


रवन धट २३८ 
राजपूतान १०१ 
राप्ती ११ 
रावणगंगा १९६ 
राहुर २५९ 
सवन वेलि सैय ८७ 
सुहुन रट ८७ 
रेवत स्थविर ९० 
रोरूक ९०१ 
रोहण ८७, ८८ 
रोहण-जनपद् ९१, ११२ 
ट 

लंका ३, ४०, ६२, ७१, ७८, ८8, ८७) ९०; 

९१, १०२, ११२, १३२, ५३५, १५६३, 

१७०, २७४, २.७८ 
खाद्धुद्‌यी ७८ 
लखोकान्तरिक नर ९८७ 
रोव महापश्य ८७ 
लौहङुम्मी ५७ ८ नरक ) 
लोहप्र्वाद्‌ ८७, ९२ 

व 
घक्कलि स्थधिर १२ 
वङ्गीस २, ३९ 
वत्तकांरक १३२ ( माम ) 
वाङ स्थयिर ९७ 
वतपुष्प २२ 
वसुदेव २१२ 
वितकं माकर ३०४ 
विनतक ९८५ 
विरूटढक २०५ 
विरूपाश्च २०५ 
विशाख स्थधिर २७८, २७९ 
विशाखा २०७ 
४८ 


परिरिष | ३४९ 


वेजयन्त २१२ 
वेश्रवण २०५ ( कुतर ) 

द 
दाक्रदेवराज १८८, १९०, २०४ 
शाक्य १०१ 
शिम्बी ५८६ ८ सेमर ) 
शिरीष ९८६ 
दीतवन ९२१ 
सो दन १९० 


, श्ूथिथुख २२३ 


श्युचिरोम १८८ 


दामा १६४ 
श्राघम्ती १५० 

स 
संघरश्षित १७३, (-श्रामणेर ) ४६ 
सङ्कपाल २७२ 


सस्यक १८८ { सश्चक्‌ ) 

सन्तुपित १९० 

सपदिङमार २११ 

स्रु पवत १८५ 

समन्तचक्षु ३ ( बद्ध ) 

सम्बुद्धः २, ४८ 

सम्यकू खम्बुद्धु ७७, ९३) १०८; 4७९; १८०; 
१८१, २१२; २१४, २४१; २४३ 

सरयु ११ 


सरस्वती ११ 


सवं ३ ( इद्ध ) 
सर्वास्तिवाद निकाय २०० 
सहस्पति बह्मा ९७९ 
साँङ्कव्य श्रासणेर २८१ 
सारिपुत्र ४२, ४३, ७८, २१६३ 
सिहर १ १६, २६३०, २८० 
सिह ९२ 

सिगएरुपिता स्थिर ५०४ 
सितु पव ५ १२, २७४ 
सिर १७९, १८५ 
सीदन्त सागर १८५ 


२५० | 


सुगत ४६, ( उद्ध ) ७१ 
सुदश्ंन १८५ 

सुवणं मारी चस्य ८७, १३२ 
सूत्रक २३३ 

सेवा ७ 

सेहंड ९८ 

सेगिरि १०२, ९१२ 

सोण स्थविर १२१ 
सोणदुण्ड १८८ 

सौणुत्तर २७१ 


विश्युद्धि मागं [ नाम-अनुक्रमणी 


सोमार देश १०१ ( सोवीर ) 

सवर १०१ 

स्तन-कन्दरु रोग ७१ ( विप्रगण्ड ) 

स्तूपारःम ८६ (खकरा फे अनुराघपुर मे ), ८७ 
स्थविर)म्रस्थक ४० ( मिदिन्तले मे, रका ) 


ह 


हिमाख्यर १८६ 
हरिचन्दन १२ 
हस्तिकरुक्षि ११२ 
हस्तिकुक्षि पञ्मार १०२ 


५. राव्द-अनुकूमणी 


अ 

अंग ३१ ( अंग शख) 

अंगुत्तर भाणक ७३, ७४, ७५ ( अं गुत्तर निकाय 
को याद करनेवारे )} 

अंश-काषाथ ६५ (एक कन्धे बारी पती बडा) 

अकप्य २९९ ( अधिहित ) 

अकटमष ५४ ( निर्दोष, परिख्ुदध ) 

अकाछिक १९८ ( तत्का फरदयक }) 

अङुशर ७ ८ पाप), २१ (-चित्त), ९१; 
१२९, १३०, १३.१, १९२ 

अकुदारमूर १९१ ( तीनरोम, द्वेष, मोह ) 

अङुशर्शीरु ९६ ( बुरे आचरण ) 

अगति १९२ ( चार अगतिं ह-उन्द, द्वेष, 
मोह ओर मय ) 

अङ्ग १४ ( अवयवे ) 

अगोचर १९ ( अनुचित स्थानो मं जना, व्याख्या 
ग्रन्थ मँ देखं ) 

अगौरवं २० ( अनादर ) 

अधिशाखा २०, ७४ ( जन्तप्वस्=ग्मं जर से 
स्मान करने का धर ) 

््चिहोम ३१ ( अश्चि-हवन ); २०० 

अग्र १७९ ( श्रेष्ठ, उत्तम ) 

अग्र दाक्षिणेय्य ५८ सबसे प्रहे दान पानेके 
योग्य व्यक्ति) 

अग्रश्रावक २१३ ( प्रधान रिष्य; सरिषुत्र ओर 
मौद्रस्यायन ) 

अथ्रसुख ९४६ ( ध्यान-सुख ) 

अचेर १८१ ८ नस सम्प्रदाय का व्यक्नि ) 

अनपददण्ड १४६८ सोपरको पकड़ने के ख 
बनाया गया डण्डा दिद्नेष । इसका निचरा 
भाग बकरी ॐ खुर-खा होता है ) 

अजिगुप्सनीय ४४ ८ निर्मरनस्वच्छनसुन्दर ) 

अजृस्भ १९९ ( सीधा ) 


निप 
{ड 
॥ 


अञ्जलिकं २०१ (भरणाय करना, हाथ 

अटारी २७ ( कोठा ) 

अ २७ ( मोटी भीतः वाः घर ) 

अहुकूथा ३८, ५०, ६१, ६२, ७१ ( त्रिपिरक 
की उप्राख्या-पुस्तक ), ९३, १९४, १३५ 
२०८, रे४धै 

अङयोग ३५ ( अटरी ) 

अणिमा १९३ (अ रेश्र्धो म से प्रथम । 
सिद्धिः । अव्यस्त छोटा बन जने की शक्ति ) 

अतिक्रमण ७, १५०, २१९७ ( उद्धंघन, रघन; ) 

अतिमान ५४ ( अभिमःन ) 

अतिरेक-खभ ३६ ( साधारण प्रयत्नो से अधिक 
की प्रक्षि; च्थाख्य पददिप्पणी मं देख ) 

अत्तकिकमथलनुयोग ७, ७९ ( नाना प्रकार के 
कष्टसाध्य तद, वरत आदिसे अपने को 
पीड देना ) 

अदान्त १८७ ( अक्िश्चित ) 

अ-षटपर्यन्त ४८ ( नदीं देखने तक्‌ ) 

अधिगम ५४ ( मर्ग-फड की प्रि ), ५८ 

अधिगृहटीत १६६ 

अधिचित्तं २२३, २२४, (- दिक्षा) &, ३४ 

अधिपति ८२, ८५ ( प्रधान ) 

अधिग्रता शिक्षा 8, ३४ 

अधिग्र्ता धर्म-विपर्यना ५१ 

अधिप्रेत २०८ 

अधिमुक्ति १०७, १०८, १८४, (-अध्यल्रय ) 
१८४ { भाव ) 

अधिष्टानं १३९, १८२ 

अधिशीर शिक्षा ६, ३४ 

अधीस्य समुद्पस्च ५९० 

अनन्तर भअरत्यय १४७१ ( चौबीस प्रत्ययो मसे 
एक, 9 देखो, पट्धानप्पकरण ¶ }) 

अनमभिरति संज्ञा २१८ (संसारसे विरक्तिकी 


ना 9 


३५२ | 


माना ) 

अनर्येषण १०७ ८ धर्म के विरुद्ध चीवर, पिण्ड- 
पात, ग्छान-प्रस्यय ओर भैषज्य को दना ) 

अनगामी ७, (तृतीय मागं -ज्ञान को प्राक्च । यह 
व्यक्ति फिर इस छक मं नहीं अता), 
१६, ३७, ४५, ६२, ७७, ९३, (-- मागं) 
२९द्‌ 

अनाचार 4० ( दुभ्ीद्य ), १९, २० 

अनादि ९०, १७७ ( प्रारम्भ-रहित ) 

अनात्म ५, ११७, १२२, १९२, (-संक्त) 
२१८ ८ “आत्मा नदीं है--रेसा स्पार ) 

अनावरण कषान २ ( खुरा ज्ञान, सवंत्त ) 

अनिमित्त १०५, १९४, २०९. २१५, ११६ 

अनुभित्तानुपश्यन। ५१ 

अनित्य ४, ५, ४० ( =पर), (-षंज्ञा) 
१०६, १२२ 

अनिर १५५ ( वायु ) 

अनिधित १२, १४, १६ 

अनुशय ७ (सात ), १८४ 

अनुखघन १३ ( अव्यतिक्रमण ), ५४ 

अनुल्टधन-शीर ९, ५२ 

अनुपस्म्पक्ञ ५३, १७, ४७ 

अनुष्चुद्रक १३ 

अनुध्यज्नन्‌ १८, २२, २१४ ( --अस्सी ) 

अनुश्रुत्ि ७८ 

अनु परयना ५१, १8६५, २४०, २४४, २४५, 
२४८ ( बारवार विचर करके देखन! ) 

अनुरोम प्रतिपद्‌ ६० ( विपदयना-भाषन। ) 

अनुत्करष्ट ६३ 

अनुरोध ७६ 

अनुस्खति ८२, १०२ ( दस ), १०३, १०५, 
१०६, १२४, १८०, २०६, (-कर्म- 
स्थान ) ६६३ 

अनुमोदन ८८, ८९ 

जनुरोम १२८, १८०, २०४, २२८ 

अनुराध १३१ ( प्रतिध्वनि ) 

अनुमदन १३२ 


विश्युद्धि मां 


| शष्व-अनुक्रमणी 


अवुष्वक्न १४१ 

अनुयोग १५९ 

अनुवात १६३ ( सीधी हवः ) 

अनुनय १६८, २८४ ( रेह ) 

अनुरमरण १७६, १९५, २०१, 
२१४, २६४ 

अनुत्तर १८७, १८८, २०१, २२५ 

अनुशासन १८८, १८९ 

अनुश्रवं २०७ 

अनुत्रन्धन। २४९ 

अनुपदधमं २९९ 

अनुपादिन्न ३२६ 

जन्त ६ (दो ), (व्याग) 

अन्तःपुर ३३ ( रनिव(स ), ४० 

न्तरवासक ३२, ६१, ६५ ( द्ंगी ) 

अन्तधान ६१ ( अध्य होना), ११९, १६७, 
२४० 

अन्तराय १६१ (चि) 

अन्धमक्खी ३२ ( डस ) 

अपदान ६१ 

अपर च्ष्ट १२, (-प्रारिषुद्धि शीट ) १३, १६, 

४७, ४९, ५४ 

अपरियापन्न ८५ 

अपरिशेष १४९ ८ सम्पूर्णं ) 

अपर्यन्त १२, १४, १५, (-पारि्द्धि शीर ) 
१६ 

अपत्रप १८१ ( संकोच ), १९१ 

अपाय ६, ७ (चार), ९९, "४, ५५, ५८, 
१२२, १२ 

अपुण्याभिसंस्कार १९२ 

अप्रतिच्छन्न २१७, २३२ 

अश्रणिहित १९४, ( अनुपदयना ) ५५१ 

अप्रतिम १८७ 

अग्रमाण्य १८० ( ब्रह्मविहार ) 

अग्रमाणाखरम्बम १०४ 

अप्रमाण ७२, ८३ 

अप्रमाद ७५) १००, ५९४, २१७, २१८) २०५ 


१५७५७. २०२ 


लब्द-अलुक्रमणी ] 


अप्रमत्त २०३२, २६०; २४०; 

अप्रवविं २९३ 

अग्रतिखंख्या ५२ 

अप्राश्य १९ ( अ-सुखविहारी ) 

अप्पना २४८ 

अभिज्ञा ६ (छः), ६८, ५२, ८३, (ज्ञान) 
८४, १०६, १२८, १२९, १८१, २२४, 
३३० 

अभिध्या ८ ( खेभ), २२, ३८, (विषम खोभ ) 
८५१, १३१, १३७, १९२ 

अभिखमाचार १३ 

अभिप्रेत १७, ९२ 

अभिसंस्करण २८ 

अभिसंस्कार १७७, ५९२ 

अभिनिष्क्रमण ४० 

अभिनिवेश ५१ ( आस्म-दष्टि ) 

अभिषेक ६२, ६३ 

अभिभव १२८ 

अभिप्रसादं १४२ 

अभिभूत १४७, १५१, १९७, २११, २०२ 

अभिभायतन्‌ ५५७, ९५८ 

अभिदधे १८० ( जानने योग्य बतं ), २५६ 

अभिनिवेश १९२ 

अभिरतं २२४ 

अभ्यवकारिकाङ्क ६०, ६8१, ७४, ७५, ७९, ८० 

अभ्याङ्ग ३० ८ मछिडि की हदं चीज्न ) 

अमनप १८२ 

मस्य १९, ८९ 

अश्रुतं १८३, ८ निर्वाण ), १९३, १९७, २१८ 

अमोह ७९ 

अस्मण "=+ 

अयोनिशः ३३ ( बे-टीक ) 

अरति २४० ( उदासी ), २८४ 

अरित्त १७३ ( रंगर ) 

अरूप १८०, ( -भव ) ७, १७७, 
( ~-रोक >) १०५ 

अदूपावचर ५, ८५ 


१७८, 


परिशिच्र 


[ ३५३ 


अ्थंकथा ७९, १०० ( अहंकथा ) 

अथंकथाचा्य ६२, ९७ 

अथवेदं २०६ 
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१२३; १६७ 
चेतसिक ८, १४, ६२, ८१, १२०, १३३, 
१४८, १४९, १९४, १९७ 
चेतसिक-शीर ८ 
चेतोपयैक्तान १००, १०८ 
च्युतिचित्त ५ 
त्य 
छन्द १५, १३.० ( अभिलाषा ), ( -राग ) 
१३८; १४५, १५८ 
अ 
जनपद ८७, ९१, १०२ ( जवार ), १३८ 
जन्ताघर २० ( अभ्चिशारा ), १६५ 
जलछाक्‌ा २७ 
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अबरन २३, २४; १२८, 

१४८, १५१ 
जयन-चित्त २४ 
जातवेद १५४ 
जाति ५ ( जन्म ), 4७७, १७८ 
जाभिन ५० 
जारकन्चुक २२९ ( बंडी ) 
जिपुप्सा १०१, १४४ 
जिह्धा २ 
जीवलोक १८३, २१५ 
जीधिका ४ 
जीवित ( -समसीसी ) २७ 
जीधित-श्चय ३८ 
जीवितेन्द्रिय ३३, ३४ 

द्य 

स्ताति ४८, ८६, ८८) ८९, ९०; १९० 
ज्ञान ५२ 
स्ानचयां ३३२ 
सानचक्ु ३ 
स्तानदर्ष॑न २१८ 
स्तानसंवर ८ 


१४०, १३१, १४४, 


। 
ह्याङ्‌ ५ ( शाखा) 

~ 
डपना २४९ 

त 
तिका ९१ ( दारी, चादर ) 
तथागत १४०, ५५८, १७९, 

२०६, २०७ 

तदाङ्ग १३०, ( -विवेक ) १३० 
तदाङ्गः प्रह्मण ३, ७, ( -विवेक ) १३० 
तच्रवन्तेक ३४ 
तन्ति &२ (पालि), २११ 
तन्तिधर ९३ (बुद्धोपदेश को धारण करने वाख) 
तन्द्र ( मचरने वारी नींद ) 
तादिभाव १९६ 
तितिक्षा २६३ 


१८२, ५९४, 


परिङ्िश्व 


३६१ 


तिरश्चीन कथा ११९ 

तियैक्‌ १०८ ८ पञ्ु-पक्षी ), २९६ 

तिर्यक्‌ विद्या ३० ( फजूर की विद्या ) 

तीथं ६२ (घाट), ६३ 

तीथंक १९६ 

तुवटक प्रतिपद्‌ ८८ 

तृतीय ध्यान ५१ 

तृष्णा १, १५, ९६, ६५, ९६, ९३.१, (-काय) 
१७८, ( -उपादानि ) १७९, १८०; १९१; 
१९२, ( -काय ) १९२, ( -विचरित ) 
१९२, १९४, २०२ 

तेज १५४ ( अभि) 

तेज कसिण १५४ 

व्याग २१ 

व्यागानुस्ति ५०३, १२४, ५७६, २०३, २०४ 

स्वक पञ्चक १०६, २२० 

त्राण १९७ 

त्रिक ५१८ 

त्रिपिटक ९०, ९१ 

त्रिपिटकधारी ६२; ९१, ९३ 

न्निभव १७७ 

त्रिर्न ११३ 

त्रिङक्षण १३५, २५६ 

त्रिज्रण १८८ 

्रिहेतुक प्रतिसन्धि ५ ८ तेरह प्रकार के चित्त ); 
१८९ 

चैचीवरिक ६१ 

त्रैचीवरिकाङ्ग ६०, ६१, ६४, ६५५, ६३, ७९,८० 

चेभूमिक धर्म ५१ 

त्रैविद्य ६ ( तीन विद्या ), ७, १९० 

द्‌ 

दण्डदीपक ४१ ( मशरु ) 

दन्ध ८३ ( मन्द );, ८४ 

दन्ध अभिज्ञा ८२ 

दमन २२४ ( निग्रह ) 

दुस्य १८७, १९० 

दरथ १९२ ( ददं) 


६२ 


दर्विहोम ३१ ( करर से होम करना ) 
दशबख २ ( बुद्ध ), १५७, १७२ 
दस्सकथावस्तु ११९ 

दसशीर 4७ 

दानपति ३० 

दायक १८ 

दायाद्‌ ४५ ( उत्तराधिकारी ) 
दायाद्‌-परिभोग ४५, ४६ 

दावा्चि ३२ 

दश्षिणेय्य २७, १७९, २०१ 

दिव्य ९२, ९७ 

दिव्य-चक्षु २, १०४, १५८ 

दीघं जातिक ७६ ( सप), १०१ 

दीर्घ भाणक ३७, २४७, २५५ 

दुक्के १३ ( दुक) 

दुःख ~^, ११७, १९२ 

दुःख आर्यसत्य १८० 

दुःखसंन्ञा २१८ 

दुःशीस्य १९ ( दुराचार ), २४, ९०७ 
दुराचारी १५ 

दुख्पांत १९७ 

दुर्विजयं १५० 

दुश्चरित १७८, ५९१ 

दुष्छरत २११ ( दुक्कट ) 

दुष्प्रज्ञ १५८, १५९ 

दुषप्रतिपन्न १८१ ( कुमार्गगमी ) 
दश्चमं १३७ ( इसी जन्म में ) 
दृष्टधर्मं वेदनीय २०८ 

दष्टधमे सुख-विहार १०६, ३३०, ३३२ 
टृष्टान्नव १५, १९२ 

दृष्टि १8 ( उद्दी धारणा ), ९8 

देव २ 

देवता ७१, ७३, ४९, 89 

देवदचिथ &२ (देवताओं द्रा दिया हुआ), ६३ 
देवतानुस्श्रति १०३; १२४, १७६, २०५, २०६ 
देवनिकाय ५४ 

देवलोक ५५९ 


विद्युदधि माम॑ 
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देशना १३२, १५१ (धर्मोपदेश), १९६, २०६ 

देनाद्युद्धि ४५ 

दौर्मनस्य १८, १०७, १३७, १४९, १५०,१९७, 
२३७ 

दौवारिक ३६ (द्वारपार) 

द्र २१ 

द्वितीय ध्यान ५१ 

द्विपन्च विज्ञान २९३ 

दविहेतुक ९५९ 

द्वेष ९५, १३१ 

द्रण २३४ 

द्रोणी १५१ 

च 

घम्मकरक ८७ 

धमं १ (मन के विषय), १८, ११६, १२५ 

धमंकाय ९९३ (सान) 

धर्मत। १३, २०६ 

धर्माधिपस्य १२, 4६ 

धमकरक २७ (पानी छानने का भाजन-विशेष) 

धर्मधर ४९ 

धमविचय १२२, १२३, (-सम्बोध्याङ्ग) १२४ 

धमेराशि १६३२ 

धम॑स्थिति ज्ञान १७८, १७९ 

धर्मस्कन्ध १९६ 

धर्म॑वेद्‌ २०६ 

धमानुपद्यना २४८ 

धसानुध्मं १९६, १९९ 

धमानुपरदयी १२७ 

धमानुस््ति १०३, १२४, १७६, १९५, १९९ 

धर्मोपदेश ४१ 

धातु २ (तीन), (बह्मांड) २, ३६२, ४४, ८७, 
९६; १०३. १०६ (चार), १५५५, १8८, 
१८०, १८३, १९३, २२१ 

धातु प्रकोप ३६ 

घतुमनस्कार ४४, ३०९, (पर्व) २१८, २१९ 

इत ३०; ६१ (परिद्दध), ६२; ७८ (धोया हा 
निम) 


२६४ | 


निष्यन्द्‌ ३०४ ( इधर-उधर बहना ) 

निष्प्रषिकता १८, २५, ३०, ३.१ 

निश्रय १४८ दो), ६४, ६७, ७३, ७९, ९० 

निश्रितं १२, १४, 4६ 

निसदपोत २२८ ८ रोदा ) 

निस्तार १०८ ( निर्वाण ), १२९, १८८ 

निस्सरण-विवेक १३० 

निःपर्याय १४८ 

निःसरण १९२ ( निकास ) 

नीरकसिण १५५ 

तीवरण ७ (पांच), ५१, ८३, ८४, ११७, 
११८, १२९, ५३०, १३१, १३.२, १३४, 
१३.६; १४१, १४३, १४५, १५१, १६८, 
१७३, १९२, १९९, २०४, २०७, २०९, 
२१७, २५२, २९५ 

नेमि १७७ ( पुष्टी ), २१७ 

नेय्यं ५९८ 

नैपक्त ५ ( प्रज्ञा ) 

नेमित्तकता १८ (निमित्त करन), २५, २९, २१ 

नैमित्तिक १९० 


यै 


नेवरोश्षयनादेकष्य १३, १६ ८ एथग्जन ) 
नेवसं्षानासं ज्ञा ७, ५१, २९७, २०२ 
नेवसंज्ञनासंज्ञयतन १०३, १०५, १०६, १२९ 
नेष्क्रमण ५१ (कमभोगोको साग कर निकरछ 
भागना) 
नैष्करम्य १०८, ११६, १२६, १२९, १३०,१८२ 
नेष्करम्य धातु १२द्‌ 
नैसाचकाङ्ग ६०, ६१, ७७, ७९ 
नैसाधिक ६२ 
॥। 
प्रह २२४ (वीय) 
पञच्छाभत्त ६१ 
पच्छाभक्तिक ६१ 
पन्चश्ीरु १८ 
पञ्चस्कन्ध २६५ 
पञ्चाङ्धिक तूयं १३४ (पाच अंग) 
परटिष्पस्सद्धि १३.० 


विशुद्धि मागे 


[ राब्द-अनुक्रमणी 


पण्डक ५५९ (दिंजडा) 

पथ्य ३६ (सप्राप्र) 

पदस्थान ८ (त्यय); ५०, ५२, ८१, १२, 
१४६, १६८, २४८, २८४ 

पञमार ७४ (पहाड़), १०० (पर्वत का्युका 
हुआ भाग), ३५६ 

परदे ११५ (शाराव) 

परमपद १९८ 

परमाथ -पारमिता १८२ 

परम्पर-भोजन &७ 

परलोक ५८३, १८८, २०१ 

पराक्रम धातु १२३ 

पराशृष्ट १२, १६, ( पकडे हुए्‌ ), ४९ 

परिकथा ३०, ४२ 

परिकमं ८२, १२८) १३५, २२३, २२५, २४१ 

परिक्खार चोर ६५ 

परिग्रहीत ११३ 

परिग्रह १९६५, १६८, २४३, २४४ 

परिग्रहण ३५, १०४, १०८ 

परिछिक्नकाश किण १५६ 

परित्र ८२, ८३, ८४, ३२२ ( स्वद्प ) 

परित्र अप्रमाण १०५ 

परित्रारम्बने ८४, १०४ 

परिदाह ५२ (जखन ) 

परिनिवाण ४३, ९२, १५, १८७ 

परिनिचयुत्त ३७, ४९, ६२, ७७, ९३, . १७९, 
२६० 

परिपुच्छा २४८ 

परिपृणं पारिडिद्धिीरख 4३ 

परिपुरतिं ५२ 

परिवोध ८३ ( विध्न ), ८५, ८६, (रस ), ८९ 
>... 

परिभव ३०, ( हराकर, निन्दा ) 

परिभाषण १९ 

परिश्वत्य २९ 

परिभोग ३६ ८ सेवन ) 

परिमण्डल ९८४ (घेरा ) 


चाव्द्‌-अनुक्रमणी | परिशिष् [ ६६५ 
परियत्ति ९० पापी १५ 
प्ररिवार ५२ पामङ्ग २५४ ( करनी ) 


परिवेण ७६, ९१, ९४, १३.८, ३०३ ८ आंगन ) 

परिश्रय ३४, ( उपद्रव ), २५, ६८, ( धि्- 
बाधा ) 

परिषद्‌ देर (चार) 

परिष्कार २६, २७, ३६, ५२, ७४, ९२, १९४, 
१४३, ( समूह ), ५४८ 

परिहरण ९२, ९३, १६५, 

परिहानि ११८ 

परिक्षेप १८४ (घेरा ) 

परिक्तेय १८०, २५५६ 

पर्णशाखा ९१३ 

पयैङ्क १९८ ( बद्धास्तन ) 

परथन्त पारिदुद्धिश्षीरु १३ 

पयापिन्न २२७, ( पडे हए ) 

परयति ९०, ९१, ( -घम ) १९५, १९३११९७ 

पयाय १६, ९१, १४द 

पयय -कथः ४२ 

प्थांहत १३१ 

प्थषण २६, ७५, ३.०३ ( खोज ) 

पर्येषि खद्धि ७५ 

पयेष्टि ३० ( इदनः ) 

पवंत्‌ ४१ 

परास ५४ ( निष्टुरं ) 

पौच कामशुण १९ ( मोग-विरूसि ) 

पाच निकाय ९१ 

पाञ्च ६० ( धूर ) 

पाशकं ६०, ६१; ६३, ६४ 

पांड्ुकुखिक &१, ६३; ६४, ७२, ११३. 

पांडकूखिकाङ्ग ६०, ६२, ६२, ७९ 

पाचित्तिय ६७ 

पान्न ३३, ४०, ४२; ५८, ६८, १२५) ६१, ८६ 
८९, ९४, १११ 

पात्रपिण्डिकाङ्ग ६०, ६१, ७९, ८० 

पान्थिक ६२, ६३ 

पापस २८ 

४७ 


पारमिता १८२, २७०, ( -शीर ) १५ ( दस ) 

परिश्रय २९ 

परिशुद्धि ६०, १३०, 
१.९०, १.६१ 

परिहाय प्रज्ञा ५ 

पापंणिक ६२, ६३ 

पालि १९, २५, २६, ४३, ४८, ८७, १३५, 
१६९६, २९९, २२० 

पावक १५४ 

पाषण्ड १८ 

पाटुनेय्य २०१ 

पिटक ९१ ( तीन ), ९६३ 

पिटकधारी 8२ 

पिट्धी ७५ 

पिण्ड ६१ ( भिश्च) 

पिण्डपात १८ ( मोजन ), २६, २७, ३३, दे.४, 
४२, ४५, ५६, ६१, ११४, २१६ 

पिण्डपाती &¶ 
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